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ourhindi.com हिंदी का एक नया मंच , जो बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है , एक मंच जो आपको हिंदी में वो 
सब उपलब्ध कराएगा जो कही नहीं मित्रता | आपको वो बातें बताएगा जो कहीं नहीं बताई जाती , आपको देगा 
एक नया भंडार ज्ञान का , संसाधनों का | 


हम इस नए मंच पर आपका अत्यंत स्वागत करते हैं | और हमें यकीन है कि हमारी तरह आप भी बेचैन हैं 
इस मंच की शुरुआत को लेकर | कृपया धैर्य बनाये रखें | 


तब तक हमारी दो शाखाओं का आनदं लें | 
hitp.iipdfbooks.ourhindi.com - हिंदी में पीडीएफ़ पुस्तकें | जहाँ से आपने यह पुस्तक डाउनलोड की | 


hito://tutorials.ourhindi.com = हिदी में सीखें | तकनीक , कंप्यूटर आदि 
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हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हिंदी की अधिकतम पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध 
करायी जायें और इन्टरनेट पर हिंदी की उपस्थिति को अधिक से अधिक बढाया 
जाए | इसी क्रम में में आपके सामने एक से एक अधिक पुस्तकें प्रस्तुत कर 
रहा हू | 
परन्तु जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट पर किताबें अपलोड करने , उन्हें हमेशा 
उपलब्ध रखने , तथा साईट अच्छी तरह और सरल रूप से काम करे इसके 
लिए अत्यंत मेहनत के साथ साथ संसाधनों की भी आवश्यकता होती है , और 
यही वह कारण है जिसकी वजह से अभी तक हिंदी भाषा की कोई भी वेबसाइट 
एक दो साल से ज्यादा नहीं चली है और बहुत ही अल्प समय में एक से एक 
अच्छी वेबसाइट बंद हो चुकी हैं | 
यह चुनौती हमारे सामने भी है लेकिन एक विश्वास भी कि हिंदी के जागरूक 
हो रहे पाठकों को इस समस्या के बारे में अंदाज़ा है और वे इस बारे में केवल 
मूकदर्शक नहीं है | हम आपको हिंदी की पुस्तकें देंगे , हिंदी में जानकारी देंगे 
और बहुत कुछ देंगे और हमें आशा है कि आप भी हमे बदले में अपना प्यार 
देंगे और हमारी मदद करेंगे हिन्दी को सम्मद्ध बनाने में | 


अपना हाथ बढाइये और हमारी मदद कीजिये | मदद करने के लिए जरूरी नहीं 
है कि आप पैसे या आर्थिक मदद ही करें , आप जिस तरह चाहें उस तरह 
हमारी मदद कर सकते हैं | हमारी मदद करने के तरीकों को आप यहा देख 
सकते 6 | 
आशा है आप हमारी सहायता करेंगे | 


अगर आपको हमारा प्रयत्न पसंद आया हो तो सिर्फ 500 रू. का सहयोग करे| आपका सहयोग हिंदी साहित्य 
को अधिक से अधिक विस्तृत रूप देने में उपयोगी होगा | आप Paypal अथवा बैःक ट्रान्सफर से सहयोग कर 
सकते हैः | अधिक जानकारी के लिए मेल करें preetam960@gmail.com अथवा यहाँ देखें 
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विषयानुकमणिका 


प्रथम मरता चरण 

द्वितीय मंगलाचरण 

aqq का संत्षिप्त वणुन 

वेदिक परम पुरुपार्थ का साधन 

साधन प्रतिपादक saagaa 

जीवात्मा का स्वरूप 

परमात्मा का स्वरूप 

परमात्मा के वैभव के प्रतिपादन में श्रतियों का तात्पर्य 
श्री शक्लराचाय मत का संक्षिप्त वर्णन 

श्रीभास्कराचाय मत का संक्षिप्त बणन 
श्रीयादवप्रकाशाचायं मत का संक्षिप्त बन 
श्रीशंकराचार्य aa का निराकरण--उसमें श्रुति बिरोध का प्रतिपादन 


ag तियों द्वारा aa के निविशेषत्व का समर्थन 

सबविज्ञान प्रतिज्ञा का तात्पय 

उद्दालक प्रश्‍न का ALTA 

श्वेतकेतु का प्रश्न और उद्दालक का उत्तर 

श्वेतकेतु की प्राथना और उद्दालक के द्वारा जगत्कारण ACA का उपदेश 
UTA का उसयविध कारणत्व 

नामरूप व्याकरण का TTA 

नामरूप व्याकूळ. ति के भावाथ का स्पष्टीकरण 

“तत्‌ त्वर्मास” हिः श्रुति वाकय का अर्थ 

शरीरात्मभाव को लेकर WA का AARAA 

“तन्‌ स्वसमि” श्रत्यथे का समर्थन 

सभी पदार्था का ब्रह्मात्मकस्व तथा सभी शब्दों का त्रह्म बाचकत्ब 
लोकठ्युत्पत्ति वाघ शांका का समाधान 
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(a) 


बिपय 


वेदिक एवं लौकिक शब्दों में ऐक्य 


सद्विद्या संबन्धी विचार का उपसंहार 

शोधक वाक्यों से भी रह्म की सबिशेषता की सिद्धि 

ag तियों द्वारा वणित आथंगुण निषेध का निराकरण 

ag तियो हारा वशित “aqaa” वाक्याथ का निराकरणा 

शब्द प्रमाण से निविशेषबस्तु की अप्रतिपादकता 

निवि शेष ब्रह्म के स्वयं प्रकाशवाद का निराकरण 

निविकल्पक प्रत्यक्ष द्वारा निविशेषबस्तु प्राहकत्ब का निराकरण 

जाति और व्यक्ति में भेदाभेदबाद का निराकरण 

ag feat द्वारा बशित “वाचारम्भए” श्रुति व्याख्या का निराकरण 
agaaa में श्रति बित सृत्पिण्डादि दृष्टान्त की अनुपपत्ति 

ag feat द्वारा बणित “सदेव” इत्यादि वाक्य व्याख्या का निराकरण 
अभिन्न निमित्तोपादानत्व की प्रतिपादक श्रुतियों की व्याख्या 
“सदेव” इत्यादि श्रुतिवाक्य् से सविशेष ब्रह्म की सिद्धि 

वैशेषिक दार्शनिकोक्त असत्कार्यवाद के निराकरण में श्रुति का तात्प 
aa तियों द्वारा बणित शून्यवाद निराकरणपरक व्याख्या का खण्डन 
शोधक वाक्यों से भी सविशेष ब्रह्म की ही सिद्धि होती है 


“नेति नेति” इस श्रुति वाक्य से भी avg निषेध की असिद्धि का प्रतिपादन 


“नेह नानास्ति” इत्याति श्रुति बाक्य से प्रतिपादित प्रपञ्च निषेध का खण्डन 
ag त सिद्धान्त के निराकरणार्थ न्याय विरुद्धत्व का प्रतिपादन 

अविद्या से ब्रह्म के तिरोधान की अनुपपत्ति 

ag तियो द्वारा विशिष्टाइ त मत में जीवात्मतिरोधानानुपपत्ति का वर्णन 


उपयु क्त दोष समाधानाथ अट्टे से बिरिष्टाद्वेत में विद्यमान वैशिष्ट्य का. बीन 


निशिष्टा ga सेद्धान्तिकार्थ स्थापक प्रमाण वचन 


अट्ठ त में ब्रह्म तिरोधान के असंभव और विशिष्टाद त में Hara Alu क संभव 


का प्रत्तिपाइन | 


_ q © भूः ie क क y 
जीवात्मा के धमभूत ज्ञान के संकोच एवं विकास में प्रमाण 
` में या 
अडू त मत में अबिद्या के स्वरूप की अनुपपत्ति का aca 
ws $ 
aa तियों द्वारा वर्णित एक जीबबाद का निराकरण 
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(a ) 
विषय 

निवतंकानुपर्पात्त एवं निवृत्त्यनुपपत्ति का वर्णन 
ज्ञावनुपपत्ति का वगून 
निवतेकज्ञा नोत्पादक सामग्री की अनुपर्पात्त का वर्णन 
qa के अबाधित सत्यत्ववाद का निराकरण 
ag faat का बाद में अनघिक्रार ama 
प्रत्यक्ष का प्राबल्य निरूपण एवं sig त निराकरण का उपसंहार 
श्री भास्कराचाय संमत Fare ane का निराकरण 
इस मत में Nana eq मानने से aa की निर्दोषता की असिद्धि 


A fii 3 
gag तवादियों द्वारा वर्णित श्रोत्रेन्द्रिय रष्टान्त का वैशेषिक मत के अनुसार खण्डन 


उपयु क्त ऋष्टान्त का औपनिषद मत के अनुसार खण्डन 

gag a मत में आपादित ब्रद्मसदोषत्व दूषण का प्रकारान्तर से समर्थन 
श्रीयादवप्रकाशाचाय संमत स्वाभाविक द्वैताह्त बाद का निराकरण 
श्रोयादवप्रकाशाचाये मत में इश्वर में निर्दोगता की असिद्धि 

उपयु क्त दोष का स्पष्टीकरण तथा स्वमत में जह्मनिर्दोपता का प्रतिपादन 
सावत्रिक भेदाभेद्वाद का निराकरण 

भेदाभेदवादिर्यो द्वारा वणित चार हेतुओं का निराकरण 
argia ही जाति है 

असाधारण घम ही भेद हे 

बविशिष्टाहू त सिद्धान्त का बिस्तृत प्रतिपादन 

इस सिद्धान्त में भेदाभेद घटक श्रतियों के sal का समन्वय 

इतर मत वादियों द्वारा वणित अभेद श्र॒त्यर्थ में संभावित दोपों का aaa 
प्रलथ एवं सृष्टि के काल में ब्रह्म चेतनाचेतन विशिष्ट होकर ही रहता हे 
द्रव्य के विशेषणत्व का समथन 

शरीरात्मक द्रठ- क शब्दों में आत्मपयन्त की बोधकता का समर्थन 
अप्रथर्कासद्ध fanaa पर्दो की विशेप्यपयन्त बोघकता का समर्थन 
सभी शब्दों की ईश्वरवाचकता का प्रतिपादन 

विशिष्टाई त सिद्धान्त में सवविज्ञान प्रतिज्ञा का समन्वय 

जगत के ब्रह्मात्मकस्व में शरीरात्म भाव संवन्ध का हेतुत्व प्रतिपादन 

ईश्वर के निर्विकारत्व एवं उपादान कारणस का समर्थन 
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( घ) 
विषय 

इश्वर के मुख्य रीति से कारणत्व एवं कार्यत्व का समर्थन 
शरीर एवं आत्मा के लक्षण का वणन 
ब्रह्म के Bassa में प्रमाणबचन का समर्थन 
जीव के संसार का कारण, संसार का स्वरूप एवं संसार से छूटने का साधन 
शास्त्रानुसार उपयु क्त अर्था का स्पष्टीकरण 
जीवों के झानानन्द स्वरूप के बिषय में प्रमाणबचन 
जीवां के परस्पर समता में प्रमाणवचन 
जीवात्मा का भगवच्छेषत्वसमथन 
मोक्षोपाय के विषय में प्रमाण वचन 
श्रीभगवान के विचित्र ऐश्बय के विषय में प्रमाण वचन 
“एकत्वे सति नानात्वम्‌” इस श्लोक की व्याख्या 
विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त में विविध श्रृतिवाक्यों का समन्वय 
ag a आदियों का रूपान्तर से galaa 
ऐक्य ज्ञान एवं भेद ज्ञान को मोक्षोपाय बतलाने वाले वचनों की विषयव्यवस्था 
“क्ता भोग्यम्‌” इत्यादि श्रुतिवाक्य का अथ 
alga का सगुणविद्यात्व एवं सभी ब्रह्म विद्याओं में बिकल्प का प्रतिपादन 
ईश्वर के Arsa को लेकर उठने वाली शंका का समाधान 
मोक्षापाय सामटी का बिशद वणुन 
उपयु क्त अर्था' का प्रमाण बचर्नों द्वारा समर्थन 
बाह्य कुटष्डि मत एवं राजस तामस पुराणों के विरुद्धार्थी की अनादरणीयता 
अथवशिखा एब श्वेताश्वतर उपनिषत को लेकर औ शिवजी के परस्व की शंका 
जगत्कारणुप्रतिपादक सभी वचना का समन्वय करने पर नारायण ही परतत्त्व 
सिद्ध होते हैं । 


नारायण परतत्त होने में तेत्तिरीय नारायणापतिषत सी प्रमाण हैं 


Taw > ~ ~ ब्‌ गई र (कक Po 
नारायशावुवाक से नारायण का परत्व अन्यान्य देवताओं का विभूतित्व सिद्ध होता है 


नारायणुपरत्ब में ही अथव शिखोपनिपत्‌ का तात्पर्य 
नारायणपरत्व में ही श्वेताश्वत्तर उपनिषत्‌ का तात्पर्य 
“शिव एव केवलः” “यः परः स महेश्वरः इ 
व्योमातीत Raatan का निराकरण 
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श्रीमते रामानुजाय नमः 


श्रीमगवद्रामाचुजविरचितो 
8 केदायेसयहः $ 


प्रणामं सक्ष्मरामुनिः प्रतिगृह्णातु मामकम्‌ । 
प्रसाधयति यत्सृक्तिः स्वाधीनपतिका श्रुतिम्‌ ॥ 


यो नित्यमच्युतपदाम्बूजयुग्मणुक्मव्यामोहतस्तदितराशा तृणाय मेने । 
भ्रस्मद्गुरोभंगवतोऽस्य दर्यकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणां प्रपद्ये ॥ 


प्रथमं मङ्गलाचरणम्‌ 
प्रथम सङ्गलाचरण 


ग्ररोषचिदचिहस्तुशेषिणे शेषशायिने | 
नि्मलानन्तकल्यारानिधये fasma नमः ॥ 


भ्रीरामानुज स्वामी जी ने एक समय श्रीवेङ्कटाद्रि में श्रीवेङ्कटनाथ भगवान्‌ की आज्ञा पाकर 
श्रीभगवान्‌ की सन्निधि में वेद के ताव्पर्यार्था पर प्रकाश डालते हुये एक व्याख्यान दिया था । बही व्याख्यान 


उत्तरकाल में वेदार्थसंग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


प्रथम श्लोक से श्रीरामानुज स्वामी जी प्रक्कतमन्थ की निर्विञ्नपरिसमाति के लिये स्पष्टरूप में 
मङ्गलाचरण करते हैं. तथा साथ ही प्रतिपाद्य अर्थ का संक्षेप रूप से वर्णन करते हैं! इनमें इष्टदेबता- 


नमस्काररूप मङ्गलाचरण शाब्द है, स्वपक्षस्थापनरूप प्रतिपाद्यार्थसंच्तेप अर्थसिद्व है | 


अपने पक्ष में परांतेपाद्य अर्थ दो प्रकार का है । एक उपाय है जिसे साधन कहते El दूसरा उपेय है 
जो साधन के हारा प्राप्य है । नित्यसिद्ध श्रीभगवान्‌ ही बह प्राप्य बस्तु हैं जो प्रथम श्लोक में चतुर्थ्यन्त पदों 
से निर्दिष्ट है। नमः शब्द से उपाय सूचित होता है। इस प्रकार वे दोनों अर्थ इस श्लोक में निहित हैं | 


इस श्लोक में gate से ag बतलाया गया है कि परब्रह्म परमात्मा श्रीभगवान्‌ दोनों विभूतियों से 
युक्त हैँ । उत्तरार्थ में “निमंल” इत्यादि पद से यह बतलाया गया है कि बह श्रीभगवान्‌ दोनों fast से युक्त 
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हें । श्रीभगवान्‌ निर्दोष हैं, यह एक लिङ्ग है, fanaa कल्याणगुणा के निधि हैं, यह दूसरा लिङ्ग = । 
श्रीभमगवान्‌ इन उभयलिङ्गों से युक्त हैं। 

“तत्वमसि” इस उपतिषद्‌ वाक्य का अर्थ करने में आचार्य विभिन्न मत रखते हैं। श्रीरामानुज 
सम्प्रदाय में उस वाक्य का जिस प्रकार अर्थ किया जाता है, उस पद्धति को सूचित करते हुये श्रीरामानुज 
स्वामी जी “श्रशेषचिदचिदवस्तुशेषिणे” इस प्रथम पद से बतलाते हैं कि श्रीमगवान्‌ लीलाविभूति से युक्त 
हैं। यह प्रकृतिमण्डल ही लीलाविभूति है। इसमें श्रीभगवान्‌ stat के साथ लीला करते हैँ । इस लीला- 
विभूति में अनेक ag चेतन तथा अनेक जड्पदाथ रहते हैँ । ये सभी चेतनाचेतन पदाथ बस्तु वास्तव में 
हैं, अतएव पारमार्थिक El इनमें कोई भी मिथ्या नहीं है। श्रीसम्प्रदाय में लीलाविभूति में चेतन और 
अचेतन ऐसे उभयविध पदार्थो का सद्भाव प्रामाणिक माना जाता है । इससे यादवप्रकारा का चेतनेकान्त- 
वाद अमान्य उहरता है । यादवप्रकाशा का मत यह है कि इस लीलाविभूति में सभी पदार्थ चेतन ही है, 
इनमें एक भी अचेतन नहीं है। लोक में जिन घट इत्यादि पदार्था को अचेतन कहा जाता हे, उनमें भी 
वास्तव में चैतन्य है। वह अभिव्यक्त नहीं है, इतनी ही विशेषता है। यह नहीं कि उनमें चैतन्य का 
अत्यन्ताभाव हो । इस वाद को ही चेतनेकान्तवाद कहा जाता है। यहाँ पर श्रीरामानुज स्वामी जी लीला- 
विभूति में चेतनाचेतन पदार्थो के सद्भाव का वर्णन कर इस वाद को अमान्य ठहराते हैं । 

इन चेतनाचेतन पदार्थो के शेषी श्रीभगवान्‌ हें । ये पदार्थ उनके शेप हैं । जो वस्तु दूसरे के लिये 
वनी हो उसे शेप कहते हैं । ये चेतनाचेतन पदार्थ श्रीभगवान्‌ के लिये वने हैं, इनसे श्रीमगवाम्‌ को लीला- 
रस मिलता है। ये श्रीभगवान्‌ के शेष हैं । श्रीभगवान्‌ इनके शेबो हें । इनसे तिद्ध होता हे कि ये पदार्थ 
fanaa के शरीर हैं, श्रीभगवान इनके अन्तरात्मा हैं। जो पदार्थ स्वभावतः ही किमी चेतन के प्रति 
शेष बना हो, उसे शरीर कहते हें तथा उस चेतन को आत्मा कहते Sl उदाहरण--हमारा यह शरीर 
स्वभाव से ही हम लोगों के प्रति शेष बनकर रहता है, यह सदा हम लोगों की सेवा करता है, हम लोग 
इससे अपने मनोरथो को पूर्ण करते रहते El इसी कारण यह शरीर कहलाता है, हम उसकी 
आत्मा कहलाते हें । इसी प्रकार सभी चेतनाचेतन पदार्थं परमचेतन श्रीभगवान्‌ के शरीर वनकर उनके 
मनोरथ एवं संकल्पां को पूर्ण करते रहते हैं, श्रीभगवान्‌ उनके अन्तरात्मा बनकर उनसे लाभ उठाते रहते 
हैं । इससे सिद्ध होता है कि सभी चेतनाचेतन पदार्थ श्रीभगवान्‌ के शरीर हैं, भगवान्‌ उनकी अन्त- 
रात्मा हैं । इस प्रकार इन पदार्थो और परमात्मा में शरीरात्मभाव सम्बन्ध फलित होता है | 

लोक में देखा जाता है कि शरीरवाचक शब्द शारीरो को बतलाते हुये उनके अन्दर रहने वाले 
आत्मा तक को बतलाते हैं । उदाहरणु--““मलुष्य जानते हैं. देव सुखी हैं” इत्यादि प्रयोगो में देव मनुष्य 
इत्यादि शब्द तत्तच्छरीरधारी आत्मा तक का बोध कराते हैं क्योकि आत्मा ही जान सकता है तथा सुख 
भोग सकता हे । उपयु क्त उदाहरण से शरीसवाचक शब्दों का आत्मपर्यन्तवाचकत्व सिद्ध होने पर यह 
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अनायास fag हो जाता है कि चेतनाचेतन पदार्थ परमात्मा के शारीर हैं, अतः चेतनाचेतन पदार्थों के 
वाचक सभी शब्द उनके अन्तर्यामी परमात्मा तक का बोध कराते हैं। “तत््वमसि” इस वाक्य में “तत्‌” 
शब्द ANH ब्रह्म को बतलाता है। “त्तरम्‌” शब्द समक्ष उपस्थित चेतन को वतलाता हुआ उसके अन्त- 
यामी परमात्मा तक का बोध कराता है। इससे “तत्त्वमसि” वाक्य का यह अर्थ फलित होता है कि समक्ष 
उपस्थित चेतन का अन्तरात्मा जगत्कारण ब्रह्म है। इस प्रकार “तत्त्वमसि” इत्यादि अभेदनिर्देश जीवान्त- 
यामी और जगत्कारण ब्रह्म में अभेद को सिद्ध करते हैं, न कि जीव और ब्रह्म में अभेद को सिद्ध करते हैं । 
इसी प्रकार ही “सर्व खल्विद ब्रह्म” इत्यादि अभेद निर्देश भी सभी चेतनाचेतन पदार्थो के अन्तर्यामी और 
ब्रह्म में एकता को सिद्ध करते हैं, न कि चेतनाचेतन पदार्थ और ब्रह्म में एकता को सिद्ध करते हें । अभेद 
वचनो का यह निर्वाह श्रीसम्प्रदाय में अभिप्रेत है । “अश्येषचिदचिद्वस्तुचेषिशे” कहकर श्रीरामाबुज स्वाभी जी 
ने सम्प्रदायसिद्ध इस प्रक्रिया को खोला है, साथ ही चह भी बतलाया 2 कि शङ्कणाचाये और भास्कराचाये के 
मत में विभिन्न श्रुतिवाक्यों का सरल निर्वाह नहीं होता है! श्रीशङ्कराचारय ने जीव और ब्रह्म का अभेद 
बतेलाने वाले वाक्या का स्वरूपैक्य में तात्यये साना हे, जडपदार्थ ओर ब्रह्म में अभेद बतलाने बाले वाक्यं 
का RIT में aa न मानकर Wesel के वाध में तार्य माना हे । उनके मत में सब प्रकार के 
अभेद वाक्यों में एकला निर्वाह नहीं सम्पन्न होता हे । एकरूप निर्वाह ही न्यायानुमोदित हे । भास्कराचार्य 
के मत में भेद श्रुतियों का एकरूप निर्वाह नहीं होता है उन्होने यह माना है कि जीव और ब्रह्म में भेद को 
वतलाने वाली oft औपाधिक भेद को वतलाती हैं, तथा अचेतनपदार्थं और ब्रह्म में भेद को बतलाने 
वाली श्रुतियाँ स्वाभाविक भेद को बतलाती हैं । श्रीसम्प्रदाय में सभी श्रृतियाँ का समान रूप से निर्वाह 
होता है । यही इसका वेशिष्ट्य È | 

यहाँ पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने आरम्भ में “निइशेष” शब्द का प्रयोग न कर “ग्रशेष” शब्द का 
प्रयोग इस भाव से किया है कि आरम्भ में परममङ्गल भगवद्वाचक अकार का उल्लेख किया जाय । 


इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी प्रथमपद से श्रीभगवान को लीलाविभूति से युक्त वतलाकर 
“शेषशायिने” इस द्वितीयपद से यह वतलाते हैँ कि श्रीभगवान्‌ भोगविभूति से युक्त हैं । श्रीभगवान्‌ नित्य- 
सूरिश्रेछ श्री आदिशेष पर शयन करते हैं। इसलिये शेपशायी कहलाते हें । यहाँ शेष शब्द भोगविभूति 
में विद्यमान पत्नी ओर ५० जन इत्यादि को प्रदर्रित करने के लिये प्रयुक्त हुआ । इससे सिद्ध होता है कि 
श्रीसगवान्‌ भोगविभूति एवं aay सभी निस्य और gat से सदा युक्त हैं । यह उनका स्वभाव है । 

इस प्रकार दोनों पदों से श्रीभगवान्‌ के उभधविभूति सम्बन्ध को बतलाकर श्रीरामानुज स्वामी जी 
“निर्मलानन्तकल्याणनिधये” इस पद से यह बतलाते हैं कि श्रीभगवान्‌ उभयलिङ्गों से सम्पन्न हैं । उनमें एक 
लिङ्ग है निर्दोषत्व ag निमेलपद से बतलाया गया है। श्रीभगवान्‌ को निर्मल इसलिये कहा जाता है कि 
वे निर्दोष हैं तथा दोपों को नष्ट करने बाले हैं। श्रीभगवान का दूसरा लिङ्ग कल्याणगुणाकरत्व है वह 
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“कल्याणनिधि” शब्द से वतलाया गया है । लोक में अनुकूल पदार्थ कल्याण शाब्द से अभिहित होता हे | 
प्रतिकूल और उपेक्षणीय पदार्थ कल्याण नहीं कहे जाते | आनन्द ही अनुकूल पदार्थे हे, श्रीमगवान्‌ आनन्द 
के निधि हें । श्रीभगवान्‌ के सभी गुण अत्यन्त अनुकूल प्रतीत होते हें । वे भी कल्याण कहे जा सकते 
हें । उन कल्याणगुणों के निधि हैं श्रीमगवान्‌। इसलिये भी वे यहाँ कल्याणनिधि बतलाये गये। साथ ही 
श्रीमगवान्‌ अनन्त भी हैं। वे त्रिविध परिच्छदों से रहित हैं। इसलिये अनन्त कहलाते हैं। तीन परिच्छेद 
ये हैं (१) देशपरिच्छेद, (२) कालपरिच्छेद, और (३) बस्तुपरिच्छेद । श्रीभगवान्‌ इन परिच्छेदों से रहित 
है। वे सभो देशों में हैं, इसलिये देशपरिच्छेदरहित हैं। वे सभी कालों में हैं. इसलिये कालपरिच्छेद- 
रहित हैं। वे सभी वस्तुओं में विद्यमान हैं इसलिये बस्तुपरिच्छेदरहित हे । इस प्रकार की अनन्तता 
श्रीभगवान्‌ में ही विद्यमान है, अन्यत्र कहीं नहीं। इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के उभयलिङ्गत्व का वणेन 
किया गया है | 
इस प्रकार वर्णित तत्त्व कौन है? इस आकांक्षा में श्रीरामानुज स्वामी कहते हैं कि “विष्णवे” | बह 

तत्त्व श्रीविष्णु है । वे सब पदार्थो के अन्दर अन्तर्यामी के रूप में व्याप्त हैं। लोक और वेदों में जो देवता 
विष्णु नाम से प्रसिद्ध हैं वे ही उपयु क्त विशेषणों से विशिष्ट प्राप्य परतत्त्व हैं | 

इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी चतुर्थ्यन्त पदों से प्राप्य वस्तु का निर्देश कर आगे “नमः” कहकर 
उपाय का निर्देश करते हैँ. । उपयु क्तविशेषणविशिष्ट श्रीविष्णुभगवान्‌ को नमस्कार है। यहाँ नमः शाब्द से 
भक्ति विवक्षित है । भक्ति से ही नमस्कार होता है। भक्ति ही मोक्ष का उपाय है | 

इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने प्रथम श्लोक से इष्टदेवतानमस्काररूप मङ्गलाचरण किया, 
तथा संक्षेप से स्वपक्ष की स्थापना भी की । इनमें मङ्गलाचरण कण्ठोक्त है, स्वपक्षस्थापन अर्थसिद्ध है | 


द्वितीयं मङ्गलाचरणम्‌ 
द्वितीय मङ्गलाचरण 


परं ब्रह्मा वाज्ञं त्रमपरिगतं संसरति तत्‌, परोपाध्यालीढं विवशमशुभस्यास्पदमिति । 
श्रृतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं, तमो येनापास्तं स हि विजयते यासुनमुनिः ॥ 


आगे द्वितीय श्लोक से श्रीरामालुज स्वामी जी ने गुरुपासनरूप मङ्गलाचरण किया है । यह 
मङ्गलाचरण कण्ठोक्त है, इससे परपक्षनिरास अर्थसिद्ध होता है। पूर्वार्थे में परपक्षों का उल्लेख तथा 
उत्तरार्ध में उनका निरास वर्णित है। श्रीराङ्कराचार्य श्रीभास्कराचाय और श्रीयादवप्रकाशाचार्य के द्वारा जो 
अर्थ बशित हैं, वे सब यहाँ परपक्ष माने जाते हैं । उनका निरास इस शलोक में है | 
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प्रथमतः Aagaard का ada करते हें कि “परं ब्रहम॑वाज्ञं भ्रमपरिगत संसरति” श्रीशइुराचाय 
कहते हैँ कि waa अविद्या से तिरोहित होकर विविधभेददर्शनरूपी अनेक sat में ear जाता है, 
तत्फलस्वरूप जन्मजरामरण इत्यादि सांसारिक दुःखो को भोगता रहता दै इस अर्थ में एक विरोध उपस्थित 
होता है जो एवकार से सूचित होता हे वह यह हे कि परत्र्म का निरूपण करते हुये are कहते हैं कि 
परब्रह्म निर्दोपत्व और कल्याणगुणाकरत्व इत्यादि aust से सम्पन्न है अतएव बह खवेविलक्तण है बह 
परब्रह्म सबके हारा आश्रय लेने योग्य है क्योंकि आश्रितों के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है तथा 
आश्रितों को विविध इटफलो को देने बाला है । यह परब्रह्म ही यदि अज्ञान में पॉस जाय तो जीवों का 
रक्षक दूसरा कोन हो सकता है ? इस मत में यह बिरोध प्रतीत होता हे । इसे एवकार सूचित करता है | 
अस्तु | इस प्रकार शाङ्करमत वर्णित हुआ | 

आगे भास्कराचार्य के मत का वणन करते हैं कि “तत्‌ परोपाध्यालीढं विवशम्‌” भास्कराचाये कहते 
हें कि जिस प्रकार अखण्ड आकाश घट मठ इत्यादि विविध उपाधिं से युक्त होता है, उसी प्रकार वह 
परत्रह्म जड़ उपाधियों से सम्बद्ध रहता हे । वह उपायि स्वतः ब्रह्म से भिन्न है तथा सत्य है। अतएव 
शङ्कराचार्य के दवारा वर्णित भिथ्याभूत अविद्या से भी बह भिन्न सिद्ध होता है। ऐसे उपाधि से सम्बद्ध होकर 
वह quae विवश अर्थात्‌ FANAN वन जाता है । यह भाष्कणचार्य का मत है । 

आगे यादवप्रकाशाचार्य के मत का वर्णन करते हैं कि “अश्ुभस्यास्पदम” यादवप्रकाशा यह कहते हैं 
कि परब्रह्म अंगी हे, चित्‌ अचित्‌ और Sac ये तीनों उसके अंश हैं । अंग और अंशी में भेदाभेद हे परब्रह्म 
का अचेतन के साथ अभेद होने के कारण अचेतन में होने वाले विविध परिणामरूप सभी अशुभाँ का 
आस्पद waa ही होता है तथा waa का चेतन के साथ अभेद होने के कारण चेतन में होने वाले दुःख 
इत्यादि दोपोँ का आघ्यद भी परब्रह्म वन जाता हे । अंगा और अंशी में भेदाभेद को मानने के कारण 
यादवप्रकारा मत में अभेद को लेकर esa में सभी दोष उपस्थित होते हैं । 

भास्कराचाये एवं यादवप्रकाशाचार्य Barts को मानने वाले हैं । इनमें इतना अन्तर अवश्य है 
कि भास्कराचार्य यह मानते हैं कि अचेतन और ब्रक्ष में भेद और अभेद दोनों स्वाभाविक हैं । चेतन ओर 
ब्रह्म में अभेद ही स्वाभाविक है, भेद तो औपाधिक है क्योंकि मोक्ष में चेतन और ब्रह्म में अभेद कहा 
गया है, अतः उसे स्वाभाविक मानना चाहिये। यादवप्रकारा यह मानते हैं कि अचेतन और ब्रह्म में भेद 
ओर अभेद ये दोनों स्वाभाविक हैं, तथा चेतन और ब्रह्म में भी भेद और अभेद ये दोनों स्वाभाविक हैं 
क्योंकि मोक्ष में चेतन और ब्रह्म में भेद और अभेद श्रुतिं में वर्णित हें । अतः उन दोनों को स्वाभाविक 
मानना चाहिये । 

इस प्रकार तीनों परपक्ष वशित हुये । श्रीयामुनाचार्य स्वामी जी ने इन तीनों पक्षा का जो खण्डन 
Pear उसका उल्लेख करते हुये कहते हैं कि “इति श्तिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तम्‌” 
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ये तीनों पक्ष प्रमाण और तर्को से शुन्य हैं। वेद परमप्रमाण हें । उनसे इन मतों की सिद्धि नहीं होती । 
तक प्रमाण की सहायता करता है। तर्का से इन मतों की पुष्टि नहीं होती । इतना ही नहीं, किन्तु ये मत 
प्रमाण तर्को के द्वारा खण्डित हैं। इनको काटने बाले प्रमाण और तके प्रचुरमात्रा में विद्यमान हें । इन 
मतो का खण्डन आवश्यक हो गया है क्योंकि ये मत जगत्‌ में बहुत फेल गये हैं. अतः उपेक्षणीय नहीं 
माने जा सकते | प्रमाणतकविरुद्ध होने पर भी ये मत अवोध जनता को भ्रम में डालते रहते हैं। ये मत 
यथार्थज्ञान पर आवरण डालते हैं, तथा अयथाथज्ञान को उत्पन्न करते रहते हैं। अतः इनके खण्डन को 
आवश्यक समझकर श्रीयामुनाचायं स्वामी जी ने सिद्वित्रय इत्यादि seat में इनका खूब खण्डन किया है, 
तया इनके प्रचार को बन्द करा दिया है जिससे ये मत सात्विकों से दूर हो गये हैं । 

“स हि विजयते यामुनमुनिः” जिन यामुनाचार्य स्वामी जी ने इन मतों को दूर किया है उन 
यामुनाचार्य स्वामी जी की जय हो | इस प्रकार जयजयकार मनाते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने गुरूपामन- 
रूपी मङ्गलाचरण किया है। जिस प्रकार श्रीहनुमान जी ने “जयत्यतिबलो राम.” इत्यादि कहकर श्रीराम 
लक्ष्मण और सुग्रीव का जयजयकार मनाया है, उसी प्रकार यहाँ श्रीरामानुज स्वामी जी श्रीयामुनाचाय का 
जयजयकार मनाते हैं | 

इस प्रकार जयजयकार मनाने से यह व्यक्त होता है कि इस sa में प्रतिपादित सभी अर्थ 
सम्प्रदाय द्वारा प्राप्त हें । उक्तरीति से श्रीरामानुज स्वामी जी ने दोनों श्लोकों से देवतोपासन तथा 
गुरूपासनरूप मङ्गलाचरण किया है, तथा साथ ही स्वपक्षत्थापत ओर परपक्षनिराकरण भी प्रस्तुत किया हे । 
“यस्य देवे परा भक्तिः' इस श्रुतिवचन में sees और श्रीगुरु के विषय में भक्ति करने के लिये कहा गया हे । 
उसके अनुसार श्रीरामानुज स्वामी जी ने दोनों श्लोकों से दोनों पर अपना भक्तिभाव प्रकट किया है । 


स्वपक्षसंक्षेप: 
स्वपक्ष का संक्षिप्त वर्णन 
वेदिकं परमपुरुषार्थसाधनम्‌ 
वैदिक परमपुरुषार्थ का साधन 


श्रशेषजर्गाडितानुशासनश्ुतिनिकरशिरसि समधिगतोऽयमर्थः । जीवपरमात्मयाथा- 


त्म्यज्ञानपुर्वकवर्सा त्रमधम तिकतेव्यताकपरमपुरुषचररायुगलध्यानार्चनप्रामादिरत्यर्थप्रिय- 
स्तरप्रा्तिकलः । 
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(१) वेइ परमप्रमाण हैं । वेद अपोरुषेय हैं थे किसी पुरुष के हारा निमित नहीं हैं। अतणब बे 
निर्दोष हैं. क्योंकि वक्ता पुरुष के द्वारा ही वाक्य में दोष हुआ करते हैं। वक्ता यदि अभ प्रमाद अशक्ति और 
विप्रलम्भ (प्रतारण करने की इच्छा) इत्यादि दोषों से युक्त हाँ तो उनके द्वारा उच्चारित वाक्य दूषित एवं 
अप्रमाण बन जाते हैं वेद का कर्ता कोई नहीं है, अतएव बेइ वक्‍तृदोषों से रहित होने से परमप्रमाण हैं! 
वेद को श्रुति कहते हें । “श्रूयते नित्यमिति धृतिः” ऐसी व्युत्पत्ति है। वेद सदा gaa में ही आते रहते हैं, 
जिस प्रकार आज वेद अध्यापकों से सुने जाते हें । ऐसा ही सदा होता आया । कभी वेद किसी से निर्मित 
नहीं हुये | इस प्रकार अपौरुषेय होने के कारण वेद निर्दोष एवं परमप्रमाश हैं । 


(२) वेद सम्पूर्ण जगत्‌ के हितों को बतलाने के लिये प्रवृत्त हैं। वे भ्रम को उत्पन्न करने के लिये 
प्रवृत्त नहीं हुये हैं। wd तसिद्वान्त सिखाता है कि वेर wat को saa करते हैं। उस सिद्धान्त के अनुसार 
यह्‌ सिद्ध होता है कि यह जगत्‌ तथा इसकी ofS स्थिति और प्रलय मिथ्या हैं । इसकी सृष्टि इत्यादि करने 
वाला सगुण ईश्वर भी मिथ्या है। स्वगे और नरक इत्यादि भी मिथ्या हैं। इन फलों को साधने वाले 
साधन भी मिथ्या हैं क्योँक्रि ये सव निगुण aa से व्यतिरिक्त हैं अतएब मिथ्या हें । मिथ्या अर्थ के 
विषय में होने वाला ज्ञान अम ही हे । उपयु क्त सभी अर्थ प्रत्यक्ष एवं अनुमान से सिद्ध नहीं हैं किन्तु बेद- 
प्रमाण से ही सिद्ध हैं । इन मिथ्या अर्था के विषय में ज्ञान कराने वाले वेद अड्ठौतलिद्वान्त के अनुसार 
भ्रम को उत्पन्न करने वाले ही सिद्ध होते Si यह अद्वेतसिद्धान्त सें बड़ा भारी दोष है। वेदों को भ्रामक 
मानना वेदिक को उचित नहीं । श्रीसम्प्रदाय वेदों को भ्रामक नहीं मानता । किन्तु यही मानता है कि वेद 
सम्पूण जगत्‌ के हितों को बतलाने के लिये प्रवृत्त हैं। वे हित ऐसे हैं जो प्रत्यज्ञ और अनुमान से विदित 
नहीं हो सकते, वेदशाख से ही विदित होते हैं अतण्ब वे अलौकिक हैं। वे हित दो प्रकार के हैं 
(१) उपाय ओर (२) प्राप्य । इनका सुष्ठु प्रकार से ज्ञान काने के लिये वेद आविभूत हुये हैं। सम्पूर्ण 
जगत्‌ में रहने वाले नानाप्रकार के अधिकारियों के लिये अपेक्षित उन २ हितों का वणेन वेद करते हैं । 

हाँ पर यह्‌ प्रश्न उठता है कि जीवों को परमहित मोक्ष ही है। aa अर्थ ओर काम ये पुरुषार्थ तो अहित 
ही हैं । इनका वणेन वेद क्‍यों करते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सभी अधिकारी एक से नहीं होते । 
कई अधिकारी प्राचीन बासना के अनुसार इन तीन पुरुषार्था को ही प्राप्त करना चाहते हैं, वे मोक्ष को नहीं 
चाहते | ऐसे अधिकारियों के लिये वेद उनका हित मानकर इन तीनों पुरुषार्था का ही वणेन करते हैं। क्रम 
से ये अधिकारी भी ga ax पुरुषार्था से विरक्त होकर gag बन जाते हैं। पुरुषार्थ भोगने के बाद Bera 
Ges हो जाता है। कषी अवस्था में उनके लिये हितावह मानकर वेद इन लुद्र पुरुषार्था का बणेन करता है। 
यहाँ पर यह्‌ दूसरी ost उठती है कि शत्रु को मारने के लिये श्येनयाग वेदों में ARa है। मारण अत्यन्त 
पाप एवं आहित हे । हित को बतलाने के लिये प्रवृत्त होने वाले वेद इस अहित मारण का विधान क्या करते 
हैं ? इस agi का समाधान तीन प्रकार से किया जा सकता है । (१) जिस प्रकार मिठाई इत्यादि देकर 
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बच्चों को वश में लिया जाता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से शत्रुओं को मारने में उद्य क्त नास्तिक राठ पुरुषों 
को शारूविश्वासी बनाने के लिये श्येनयाग इत्यादि मारणोपाय वेदों में वर्णित हें क्योंकि वे नास्तिक, 
शास्त्रानुसार श्येनयाग इत्यादि करके शत्रु को मारकर कम से कम शाख में विश्वास तो रखने लगते हैं.। इस 
प्रकार वे धीरे २ आस्तिक बन जाते हैं। उनको आस्तिक बनाने के लिते ही वेदों में वे साधन वित हैं | 
(२) देव और ब्राह्मण इत्यादियो को कष्ट देने वाले got को नट करने के लिये शयेनयाग इत्यादि वे सं 
वर्णित हें । (३) श्रीमगवान्‌ के ऐश्वयं का वर्णन करने के उद्देश्य से Via आदि का met में aa है 
क्योंकि इन कर्मा के भी आराध्य श्रीभगवान्‌ El वे इन कर्मो से आराधित होकर उन फलों का प्रदान 
करते हें । यह fanart की महिमा है । इसको बतलाने के लिये ही श्येनथाग इत्यादि वेद में वशित हैं । 
इन समाधानों से व्यक्त होता है कि श्येनयाग इत्यादि भी उन अधिकारियों को हित ही है । इस विवेचन a 


om N 


N ~ Q a क ay > ~ an ये 3 Z 
सिद्ध हुआ क वद सम्पूण जगत्‌ क हता क बंतलाने क 1लय प्रवृत्त ह । 


(३) सर्वप्रथम वेदों के परमतात्यर्याथे को समझता चाहिये। वेइ जिस अर्थ को प्रधान रूप से 
बतलाने के लिये प्रवृत्त हैं वह अर्थ ही वेदों का परमतात्पर्यार्थ है। Ft की अनेक शाखायं हैं। प्रत्येक 
शाखा के अन्त में उपनिषद है । उपनिषद्‌ वेदपुरुप का शिरःस्थानीय है। उपनिपदू परन्रह्मरुपी परमतत्त्व, 
तत्पाधिरूपी परमफल एवं तत्साधनरूपी परसहित का वशेन करने के लिये प्रदत्त हें । हम लोगों ने जिन २ 
शाखाओं का अध्ययन नहीं किया है उन २ शाखाओं में वर्णित अर्था का प्रतिपादन करने के लिये महपिश्ों 
के द्वारा इतिहास और पुराण रचे गये हैं । सम्पूणे वेद शाखाओं उपनिषदां और इतिहास पुराणों को अच्छी 
तरह से समझ करके ही वेदों के परमतात्पर्याथ को समझना चाहिये । इन सबकी विवेचना करने पर यही 
ता्पर्यार्थ विदित होता है कि साधकों को सर्वप्रथम वेद शाख के अनुसार जीवात्मस्वरूप और परमात्मम्चरूप 
को समझना चाहिये | यह शाख्जन्म ज्ञात साधना की आधार शिला है इसके वाद ही साधन का प्रारम्भ 
होता है | se aad “तत्त्वमसि” इस शास्त्र से होने वाले वाक्यार्थज्ञान को ही मोक्षोपाय मानते हैँ । यह 
उचित नहीं क्योंकि शाखजन्य ज्ञान मोक्ष नाघन का कारण है, स्वयं मोक्षसावन नहीं हे । इस शाजन्य 
ज्ञान के आधार पर मोच्ञोपाय अनुष्ठित होता है। वर्णाश्रमधर्मानुछान मोक्षसाथन का अङ्ग हे । उससे 
मोक्षसाधन उत्पन्न एवं पुष्ट होता है। भक्तिरूप को धारण करने वाली ब्रह्मविद्या ही मोक्षसाधन हे | इसके 
उत्पादक एवं संबर्धेक वर्णाश्रमधर्म इत्यादि हें । अद्वेतवादियों ने माना है कि वर्णाश्रमघमे इत्यादि 
कर्मानुष्ठान से ब्रह्मविद्या को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। faker aad यह मानते हैं कि 
वर्णाश्रमधर्म इत्यादि कर्मानुष्ठान ब्रह्मविद्या को Asan करता हे । यह विशेष ध्यान देने योग्य है । 
मास्कराचार्य ने यह माना है कि ज्ञान ओर कर्म समान रूप से मिलकर मोक्ष का साधन वनते हैं उनके मत 
में aasiaga मोक्षसाधन माना जाता है। ie Rata यह माना है कि ब्रह्मविद्यारूपी ज्ञान 
ही atqaraa 2 कर्म उसका अङ्ग अर्थात्‌ सहायक है। यह विशेषता भी ध्यान देने योगय है। AET । 
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श्रीभगवान के ध्यान saa और प्रणाम इत्यादि ही मोक्ष के साधन हैं । श्रीसगावान परमपुरुष कहलाते हैं । 
वे निर्दोष एवं कल्याणगुणाकर होने से सर्वबिलक्षण हैं । श्रीमन्नारायण ही परमपुरूप हे । स्वामी श्रीमन्नारायण 
भगवान के चरणारविन्दहन्द के विषय में दास जीवों को ध्यान अर्चन और प्रणाम इत्यादि करना चाहिये । 
तथा कीर्तन और स्मरण इत्यादि भी करना चाहिये । ध्यान मानमकमे है, नामसंकीर्तन वाचिककमे है । 
अर्चन इत्यादि कायिककर्म हैं । ये सव मिलकर मोक्षसाधन हैं । इनमें ध्यान प्रधान है । जिस प्रकार आग्नेय 
इत्यादि ६ याग मिलकर स्वर्गसाधन बनते हैं, उसी प्रकार ध्यान अचेन ओर प्रणाम इत्यादि मिलकर 
मोक्ष के साधन बनते हैं । जिस प्रकार उन ६ यागों के प्रधा इत्यादि अङ्ग हैं, उसी प्रकार इनके अङ्ग 
वर्णाश्रमधर्म हैं | 


उपनिषदों में कहीं waar मोक्षसाधन कहा गया हे कहीं अद्याध्यान, कहीं अह्म की Wares, 
और कहीं ब्रह्म का दर्शन, मोक्षसाधन कहा गया है । श्रीगीता में भक्ति मोक्षसाधन कही गई हे । इन सबका 
समन्वय करना चाहिये । पूर्वमीमांसा वर्णित छागपशुन्याय से इनका समन्वय हो जाता है । मीमांसा ï 
यह निर्णय किया गया है कि “पशुना यजेत” इस वाक्य द्वारा पशु से याग करने के लिये कहा गया È । वहाँ 
पर यह जिज्ञासा होती है कि बह पशु कौन हे । मन्त्रबण में छाग (बकरे) का उल्लेख है। इससे मानना 
पड़ता è कि वह पशु छाग है। छाग ही सामान्यवाचक पशु शब्द से तथा विशेषवाचक छाग शब्द से 
AS हुआ है। इससे फलित होता है. कि सामान्य को विशेष में iaaa करना चाहिये | उस न्याय के 
अनुसार प्रकृत में यह मानना चाहिये कि भक्ति ही मोक्षसाधन है। प्रेममिश्रित निरन्तर स्मरणवारा ही भक्ति 
है । स्मरण ज्ञान हे इसलिये यह स्मरणरूपा भक्ति ज्ञान शब्द से कही गई है! यह भक्ति निरन्तर स्मरणरूप 
तथा ध्यानास्मिका होने के कारण aaga एवं ध्यान शब्द से कही गई है। बढ़ते २ निरन्तर स्मरण 
प्रत्यक्षसमानाकार बन जाता है। अतएव उच्च दशा में पहुँची हुई यह भक्ति दर्शन शब्द से कही गई है । 
इस प्रकार ज्ञान ध्यान ध्रु बातुस्दृति और दर्शन इत्यादि सामान्य रूपों का पर्यवसान भक्तिरूप विशेष में हो 
जाता है ! इससे यही फलित होता है कि भक्ति ही मोक्षसाधन है। श्रेष्ठ पुरुष के विषय में होने बाली प्रीति 
तथा उससे होने वाला प्रत्यक्षसमानाकार निरन्तरस्मरण ही भक्ति है। यह भक्ति ही मन में ध्यान रूप में, 
बाणी में संकीतेन और स्तुति आदि के रूप में, शरीर में प्रणाम ओर अचेन इत्यादि के रूप में अभिव्यक्त 
होती है। तीनों करणों से प्रकट होने पर भक्ति पूर्ण मानी जाती है । प्रीतिपूवेक किये जाने के कारण ही 
ध्यान अर्चन और प्रणाम इत्यादि भक्ति कहलाते हैं। अतः प्रेमपूर्वक इन्हें करना चाहिये। यही ata 
का उपाय है। इसका ca waa है। यही मोक्ष हे क्योकि संसार से छूटकर ही मुक्त भगवदनुभव का 
भागी बनता है। 
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तत्ममाणान्योपनिषदवचनानि 

साधनप्रतिपादक उपनिपठ्ठचन 

ग्रस्य जीवात्सनोऽनादय विद्यासंचितपुण्यपापरूपकस्भंप्रवाहहेतुकब्रह्मादिसुरनरतिर्याक- 
स्थावरात्मकचतुदिधदेहप्रवेशकृततरादारमाभिमानजनितादर्जनीयभवभयविध्बंसनाय देहा- 
तिरिक्तात्मस्वरूप-तत्स्वभाव-तदन्तर्यामिपर्तात्मस्वरूपतत्स्वभा्र-तदुपासन-तत्फलभ्षृतात्म- 
स्वरूपाविर्भावपु्वकानवधिकातिशयानन्दब्रह्मानुभवज्ञापने प्रवरं हि वेदान्तवाक्यजातम्‌ 
तरवमसि' '्रयमात्मा ब्रह्म ‘a आत्मनि तिष्ठज्ञात्सनोऽन्तरो यसात्मा न बेद यस्यात्मा 
शरीर य ब्रात्सानसन्तरो यमयति स त ग्रात्माऽन्तर्याम्यसृतः' ‘wa सर्वझूतान्तरात्माऽपहत- 
पाप्मा दिव्यो देव एको नारायणाः” 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति ana 
दानेन तपसाऽनाशकेन' “ब्रह्मविदाप्नोति परस 'तमेगं विद्ठानसृत इह भवति aru: पस्था 
यनाय विद्यत' इत्यादिकस्‌ | 


€) 


अब यह विचारना चाहिये कि सम्पूर्ण वेदान्तवाक्य किन अर्था को वतलाते हैं । विचार करन पर 
यह निणेय सम्पन्न होता हे कि यह जीवात्मा अनादिकाल से ससार में पड़कर तापत्रय को भोगता आ रहा 
है। दोषाकर इस जीवात्मा का निर्दोप परमात्मा से ऐक्य हो ही नहीं सकता । जीवात्मा के सांसारिक 
तापत्रय भोगने का यही कारण है कि अनादिकाल से जीवात्मा अविद्या में फँसा रहता हे । अविद्या किस 
कहते हैं ? श्रीपराशारत्रह्मपि ने अविद्या स्वरूप का बर्णन करते हुये यह कहा है झि 
श्रूयतां चाप्यविद्यायाः स्वरूप कुलनन्दन । 
ग्रनात्मन्यात्मबुद्धिर्या अस्वे स्वमिति या मतिः ॥ 


अर्थात्‌ हे कुलनन्दन अविद्या के स्वरूप को सुनो । आस्मव्वतिरिक देह आदि प्राक्त रदारथा में 
आत्मबुद्धि अविद्या हे तथा जो वस्तु अपनी नहीं उसको अपना मानना भी अविद्या है । प्रथम अहंकार तथा 
द्वितीय ममकार कइलाता है। इस अहंकार मम काररूरी अविद्या से ही पुए्यपापरूपी कमे बनते तथा इट्ठ 
होते रहते हें | शाख कहता हे कि “अविद्या संचित कर्म” अर्थात्‌ अपिना से ही कर्म संचित होते हैं | 

यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि भले ही पापकने अविद्या से उपपन्न हों, किन्तु स्वर्ग आदि फले देन 
वाले पुण्यकर्म अविद्या से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ? वे विद्या से ही उत्पन्न हो सकते हैं कोकि देहव्यति- 
रिक्त आत्मा को सममना विद्या ही हे । देहव्यतिरिक्त आत्मा को समझने बाले मनुष्य ही देह नष्ट होने के 
वाद भी अपनी स्थिति को जानकर मरण के बाद प्रात होने बाले स्वर्ग आदि पारलोफिक फ्ला को चाह 
सकते हैं, तथा उनके साधन पुण्यकर्म में प्रदत्त हो सकते हें । अतः देहातिरिक्तास्मन्ञातछमी विद्या स सम्पन्न 
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होने वाले पुण्वकर्मा को कैसे अविद्याजन्य माना जाय ९ यह प्रश्‍न है । इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार 
जीवात्मा देहबिलक्षण होने के कारण देहात्मज्ञान अविद्या है, बैसे ही स्वतन्त्रात्मज्ञान अर्थात्‌ अपने को 
स्वतन्त्र मानना भी अविद्या ही हे क्‍योंकि जीवात्मा परमात्मा का परतन्त्र हे । जीवात्मा यदि यह समके-कि 
में अपने लिये बना हूँ, अतएव अपने लिये कार्य करने में में अधिकृत हँ-तो यह समक भी अविद्या ही है 
क्योंकि जीवात्मा श्रीभगवान्‌ का शेष होने के कारण श्रीमावान्‌ के लिये वना है, यह जो कुछ करता है 
उमसे श्रीभगवान्‌ लीलारस का आस्वादन करते रहते हैं । स्त्रतन्त्रात्मज्ञानरूपी एवं स्वार्थ भावनारूपी अविद्या 
के कारण हो जीव स्वर्ग आदि फल देने वाले पुण्यकर्मा को करता हे । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि 
पुण्यकमे सी अविद्याजन्य ही है । अस्तु । 


अनादि अविद्या से होने वाले पुएयपापकर्स प्रवाह के फलां को मोगने के लिये जीवात्मा को चार 
प्रकार के शरीरों में प्रवेश करना पड़ता है। वे चार शरीर ये हैं क्रि (१) ब्रह्मा इत्यादि देवों का शरीर 
(२) मनुष्य शरीर (३) पशु सृग और पक्षी इत्यादि तिर्यक शरीर, और (४) तृण वृक्षलता और गुल्म इत्यादि 
स्थावर शरीर | इन चार प्रकार के शरीरा में जीवात्मा का कमेफत्तस्वरूप प्रवेश होता है। उन २ देहों में 
प्रविष्ट होते ही जीवात्मा को देहात्माभिमानरूपी अविद्या तथा sata वस्तुओं में स्वकीयत्वाभिमानरूपी 
अविद्या होने लगती है, उससे कर्म उससे देइप्रवेरा और उससे अविद्या इस प्रकार चक्र अनादिकाल से 
चला आता हे । इसकी पूर्वाबधि देखन में नहीं आती इस चक्र के कारण ही स्व जीवात्मा को विविध 
सांतारिक ताप भोगने पड़ते हैं। यह तापत्रवातुभव अवजेतीय है। इसका स्मरण करते ही जीवात्मा को 
अपार भय होता है । यह सब मिथ्या है ऐसे भले ही सहस्रवार उद्धोपणु करें, तब भी यह भय दूर नहीं 
होता | यह तापत्रयानुभव सम हे, मिथ्या मानने मात्र से यह दूर नहीं होगा । इससे भय बना ही रहेगा | 
यह संसारसथ eshte से नहीं मिटेगा । यह अहट के द्वारा ही मिट्या । साधनानुष्टान से प्रसन्न होने बाले 
श्रीमगवान्‌ का अनुग्रह ही बह AEs हे । 

इस सांसारिक तापत्रय से छुटकारा पाने के लिये सावनाउुछान की आवश्यकता है । तदर्थ स्वस्वरूप 
ओर परस्वरूप इत्यादि के विषय में विशदज्ञान को प्रा करना चाहिये । देहातिरिक्त जीवात्मा का स्वरूप 
ज्ञानानन्टरूप है | श्रीसगवान्‌ का शेष बनकर रहना आर्यान्‌ श्रीभगवान्‌ के लिये चने रहना यही जीवात्मा का 
स्वभाव È | इन स्वरूप स्वभावा को समझने पर जीवास्मा श्रीभगवान्‌ की उपासना करने के लिये तत्पर हो 
जायेगा । इस जीवात्मा के भी अन्तरात्मा परमात्मा हें । उनका कोई आत्मा नहीं है। अतएव वे परमात्मा 
कहे जाते हैं । परमात्मा जीवात्मा के धारक नियामक एवं स्वामी हैं । उनका स्वरूप सबके स्वामी एबं 
शासक बनकर रहना है। आत्रितसौलभ्य इत्यादि उनके स्वभाव हें । इन स्वरूप स्वभावा के कारण ही 
परमात्मा उपास्य बले हैं। इनके न रहने पर वे उपास्य नहीं बन सकते । उपयु कत स्वरूप स्वभाव वाले 


we 


परमात्मा ही प्राप्य है वे सदा से बने बनाये हुये हैं । इसलिये इन्हें सिद्धप्राप्य कहा जाता हे | 
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इनको प्राप्त करने का उपाय उपासन है जो विस्तार से कहा जा चुका है । श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति 
साध्यप्राप्य है क्योंकि यह साधना से सिद्ध होती है। श्रीभगवान्‌ को प्राप्त करने पर जीवात्मा के उस 
स्वरूप का आविर्भाव होता है जो संसारदशा में तिरोहित था । जीवात्मा का वह स्वरूप तथा परमात्मा 
का स्वरूप भी एक सा है। अन्तर यही है कि परमात्मा का स्वरूप सदा आविभू त रहता है। जीवात्मा का 
स्वरूप संसारदशा में तिरोहित एबं मुक्ति में आविभू त रहता है यह स्वरूप “अ्रपहतप'प्मा विजरो fayz- 
विशोको विजिधित्सो$पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः" इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित गुणाष्क है | इन आठगुणां 
के बिकसित होते ही मुक्त जीव ada हो जाते हैं तथा उनका संकल्प व्यर्थ नहीं होता । स्वरूपाविर्भाव होते 
ही ब्रह्मानुभव होने लगता है । वह ब्रह्मानुभव अपारआनन्दरूप बन जाता है क्योंकि ब्रह्म अत्यन्त अनुकू नरूप 
में अनुभूत होता है । अनुकूलरूप में वस्तु का अनुभव करना ही आनन्द कहलाता है । 

इन अर्था को अर्थात्‌ देहातिरिक्त आत्मा के स्वरूप और स्वभाव उसक्रे अन्तर्यामी परमात्मा के 
स्वरूप और स्वभाव उसके उपासन और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले स्वरूपाविर्भाव एवं आनन्दमय 
ब्रह्मानुभव को सभी वेदान्तवाक्य बतलाते हैं। इनका प्रतिपादन करने के लिये ही वे प्रवृत्त हैं । इनके प्रति- 
पादन में ही उनका तात्पर्य है। आगे कई वेदान्तवाक्य उदाहरण रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं । 

सर्वप्रथम “तत्वमसि” इस वाक्य को लिया जाय । यह वाक्य ६ प्रकार के तासयलिङ्गों से युक्त 
होने के कारण प्रथम लेने योग्य है। यह area बतलाता है कि जीव ब्रह्मात्मक है, जीव का अन्तरात्मा ब्रह्म 
है जीव अपने अन्तरात्मा के रूप में परत्रह्म को लिये हुये रहता है। यही जीव का ब्रह्मात्मकत्व है । इस 
वाक्य में श्वेतकेतु नामक जीवविशेष का ब्रह्मात्मकत्व वरित है । दूसरा वाक्य है “अयमात्मा ब्रह्म” यह 
वाक्य उपयु क्तरीति से सभी जीवों को अर्थात्‌ जीवसामान्य को ब्रह्मा्मक बतलाता है । इस प्रकार अभेद 
areat से जीवों का ब्रह्मात्मकत्व सिद्ध है । अभेद वाक्यों का यह बतलाने में तार्य नटीं कि जीव और 
ब्रह्म का स्वरूपैक्य है। पेसा मानने पर बे भेद श्रृतियाँ afta हो जायेंगी जो जीव और ब्रह्म में भेद 
बतलाती हैं। तथा उन aza aRt से भी विरोध उपस्थित होगा जो जीव को शारीर तथा ब्रह्म को आत्मा 
कहकर इनमें शरीरात्मभाव सम्बन्ध को बतलाती हैं । इसलिये उपयु क्तरीति से जीव को ब्रह्मात्मक बतलाने 
में ही ag तश्रृतियों का ताथय सिद्ध होता है । 

जीव और ब्रह्म में शरीरात्मभाव को बतलाने बाली श्रुतियाँ घटकश्रुति मानी जाती हैं । उनको 
घटकश्रुति मानने का कारण यह है कि वे भेदश्रुति और अभेदश्रृतियों में उपस्थित बिरोध को शान्त कर 
उन्हें परस्पर संगत कर देती हैं । वह घटकक्रुति यह है कि “य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद 
यस्यात्मा शरीरं य ्रात्मानमन्तरो यमयति स ते गात्मा अन्तर्याम्यमृतः” अर्थात्‌ जो परमात्मा जीवात्मा में रहता 
है, अन्दर रहता है, जिसे जीव नहीं जाना, जिसका जीवात्मा शरीर है, तथा जो अन्दर रहकर जीवात्मा का 
नियमन करता है, बही तुम्हारा अन्तरात्मा निर्दोष अन्तर्यामी है । यह वाक्य जीवात्मा को शारीर एबं ब्रहम 
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को उसके अन्दर रहने वाला अन्तर्यामी परमात्मा कहता हे । इससे जीव और ब्रह्म में शरीरात्ममाव सम्बन्ध 

प्रमाणित होता है। इससे भेदश्रति और अभेदश्रतियो में बिरोध शान्त होता है इस जड़शरीर और जीवात्मा 

में जैसा भेद है, वैसा ही जीव और परमात्मा में भेद है। इसी भेद को भेद श्रुतियाँ बतलाती हैं। शरीर 


w 


ओर जीवात्मा में भेद रहने पर भी लोक में यह व्यवहार देखने में आता हे कि मनुष्य जानता है, देव सुस्ती 


हे, इत्यादि । इस व्यवहार में देव मनुष्य आदि शब्द विशेषण के रूप में उन २ शरीरा को बतलाते हुये 


विशेष्प के रूप में उन २ देहो में रहने बाले जीवात्मा को बतलाते हैं। मनुष्य जानता हैं इस व्यवहार 
का यही अर्थ है कि सनुष्यशारीरविशिष्ट आत्मा जानता हे | इसी प्रकार देव सुखी है इत्यादि व्यवहार 
में भी समझना चाहिये। वैसे ही जीवबाचक तुम हम इत्यादि शब्द मी जीबविशिष्ट परमात्मा को 
बतलाने में साम्य रखते हें । “तत्वमसि” इत्यादि अभेदवाक्य जीवान्तर्याभी और ब्रह्म में अभेद को 
वतलाते हुये यह सिद्ध करते हैं. कि जीव ब्रह्मास्मक है अर्थात्‌ ब्रह्म को आत्मा के रूप में लिये हुये हे । 
यहाँ एक ही स्वं पद से जीव विशेषण रूप में परमात्मा विशेष्य रूप में अभिहित है। इससे इनमें भेद ही 
fag होता है इस तत्व को न समझ कर कई वादी भ्रम से यह समम बैठते हैं. कि यह वाक्य जीव आर 
aa में अभेद वतलाता है । वैसा मानने पर भेदश्रति और घटकश्रुतियों से विरोध उपस्थित होगा। 
इसलिये अभेद श्रुनितरों का aati यही सिद्ध होता हे कि जीव ब्रह्मात्मक है । 

जीवो का अन्तरात्मा परमात्मा कौन देवता है? इस अर्थ को एक वाक्य बतलाता Z| वह 
यह è कि “एप सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायण अर्थात्‌ पापरहित यह सबभूतों 
का अन्तरात्मा दिव्य देव एक नारायण ही है। इस वाक्य से सिद्ध होता हे कि नारायणदेव ही 
अन्तरात्मा हैं | 

वर्णाश्रमधर्म के अनुष्ठान से ब्रह्मविद्या सिद्ध होती है। इस अर्थ को एक वाक्य वतलाता हैं! 
वह यह है कि “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति ज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन अर्थात्‌ ब्राह्मण वेदाध्ययन 
यज्ञ दान तपस्या और उपवास इत्यादि के द्वारा ब्रह्मविद्या को प्राप्त करना चाहते हैं । इससे सिद्ध होता 
है कि वेडाध्ययन यज्ञ दान और तपस्या इत्यादि के द्वारा ही ब्रह्मविद्या प्राप्त हो सकती हे । ये ब्रह्मविद्या 
के अङ्ग हैं । 

उपासन ही भगवद्याप्ति का उपाय हे। इस आर्थ को एक वाक्य वतलाता है। वह यह है कि 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम” अर्थात्‌ त्रह्म को जानने चाला अर्थात्‌ ब्रह्म की उपासना करने बाला साधक परब्रह्म को 
प्राप्त करता है । इससे सिद्ध होता है कि उपासनरुप ब्रह्मविद्या ही ब्रह्मप्राप्रि का साधन है । 

ब्रह्मविद्या को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं जो ब्रह्म को प्राप्त करा सके। इस अर्थ को एक 
वाक्य बतलाता है वह यह है कि “तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते" अर्थात्‌ यहाँ पर 
उस परमपुरुष को इस प्रकार जानने वाला अर्थात्‌ उपासन करने वाला साधक मुक्त हो जाता है। इसे छोड़ 
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आत्मा ज्ञानस्वरूप होता हुआ दूसरे ज्ञान को धर्मे के रूप में धारण करता है यह दूसरा ज्ञान द्रव्य सुख 
दुःख इत्यादि विविधरूप में कर्माठुसार परिणत होता रहता है। जब सुख रूप में परिणत होता है तव 
अनुकूल लगता है जब दुःख रूप में परिणत होता है तव प्रतिकूल लगता हे । धमभूतज्ञान के ये सुख दुःख 
इत्यादि परिणाम sisa हैं, अतएव ओपाधिक हैं। जब कर्मेरूपी उपाधि पूर्णरीति से नष्ट हो जायेगी, तब 
धर्मभूतज्ञान के ये परिणाम नहीं होंगे। उस समय घर्ममूतज्ञान अत्यन्तानुकूल आनन्दरूप में ही परिशत 
होता रहेगा । अतएव कर्मापाविरहित मुकात्माओं को सरा आनन्द ही प्राप्त होता रहता हे। आत्मरूपी 
धर्मिज्ञान एवं उसका आश्रय लेकर रहने वाले धर्मभूतज्ञान में यह अन्तर हे कि दूसरा कर्मानुसार कभी २ 
प्रतिकूल रूप में भासता हुआ दुःख रूप को धारण करता है, किन्तु आस्मरूपी धर्भिज्ञान सदा अनुकूल रूप 
में ही भासता रहता है कभी वह प्रतिकूल रूप में नहीं भासता है। अतएव सबको अपना आत्मा सदा प्रिय 
ही लगता है । कर्मा के पूर्णुरीति से नष्ट हो जाने पर धर्मभूतज्ञान भी सदा के लिये अनुकूल आनन्द रूप में 
ही अनुभूत होता है। इस विवेचन से स्पष्ट हुआ कि जीवात्मा का स्वाभाविक स्वरूप ज्ञानानन्द है, तथा 
जीवात्मा का स्वाभाविक धर्मे भी ज्ञानानन्द है। यह अर्थ निम्नलिखित वचन से प्रमाणित होता है । वह 
बचन यह है कि 

निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः | 

दृःखाज्ञानमला धर्माः प्रकृतेस्ते न चात्मनः ॥। 


अर्थात्‌ आत्मा स्वाभाविक रूप में आनन्दमय है, ज्ञानमय है, तथा निर्मल है । दुःख अज्ञान और 
मल इत्यादि प्रकृतिधमे हैं, ये आत्मगत धर्म नहीं हे । 

यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि यह कैसे माना जा सकता है कि देव मनुष्य इत्यादि भेद आत्मा में 
नहीं हैं क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान और शाख प्रमाण से आत्मा में देव मनुष्य आदि भेद प्रमाणित होते F | 
इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि शरीरविशिष्ट आत्मा का ग्रहण करने वाले उपयु क्त प्रमाण आत्मा में औपाधिक 
देव मनुष्य आदि भेद को बतलाते हैं। शरीर से विलक्षण विशुद्ध आत्मस्वरूप का वर्णन करने के लिये 
प्रस्तुत शाख्वचन यह fag करते हैँ कि आत्मा में देव मनुष्य आदि भेद औषाधिक हैं, आत्मा वास्तव में 
इन Hat से रहित है तथा ज्ञानानन्दस्वरूप है, एबं ज्ञानानन्द गुण बाला है | 


आत्मा में दो प्रकार का भेद है। एक देव आदि भेद है जो कर्मकृत देहसम्बन्ध के कारण हुआ 
करता है । मोत्तदशा में यह भेद नहीं रहता क्योंकि सभी कर्म मोक्षदशा में नष्ट हो जाते हैं, देवादिप्राक्रत- 
शरीरसम्बन्ध उस समय नहीं रहता । अतएव जीवात्माओं में देवादिभेद मोक्षदशा में नहीं रहता । दसरा 
भेद है स्वरूपभेद । यह भेद मोक्षद्शा में भी बना रहता है जिस प्रकार स्वर्ण से बने हये अनेक घट स्त्रण 
की दृष्टि से एक से होने पर भी परस्पर भिन्न होते हैं, उसी प्रकार मोक्षदशा में सभी जीवात्मा ज्ञानानन्द- 
स्वरूप होने के कारण एक से होने पर भी परस्पर भेद रखते हें । मोच में भी प्रत्येक जीव अपने को 
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दूसरों से भिन्न ही समझता हे ag नहीं कि मोक्ष में एक जीव अपने को दूसरे से अभिन्न मान लेता हो । 
मोक्ष में भी प्रत्येक जीव अपने को “अहम” अर्थात्‌ “में? ऐसा समकता है, अन्य जीवों को “यह जीव” और 
“बह जीव” ऐसा समझता है। एक जीव दूसरे जीव को अहं के रूप में नहीं समझता है । इसलिये मानना 
पड़ता है कि कर्मकृत देवादिभेद न2 होने के बाद भी परिशुद्धज्ञानानन्दस्वरूप में पहुँचने के बाद भी 
जीवात्माओं में स्वरूपभेद बना रहता है। यह भेद देवादि शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता क्याँकि 
कमेकृतदेवादिभेद ही देवादि शाब्दों से व्यक्त किये जा सकते हैं। यह स्वरूपभेद केवल स्वसंवेद्य है 
अर्थात्‌ अपनी समझ में ही आने वाला है क्योंकि विशुद्भदशा में पहुँचने के बाद भी प्रत्येक जीव अपने 
को अहं के रूप में तथा अन्यान्य जीवों को “यह वह” के रूप में सममता है इस प्रकार समझने के कारण 
ही वह स्वरूपभेद सिद्ध होता है। परिशुद्ध सभी जीवात्मा ज्ञानस्वरूप हैं। ज्ञानस्वरूप कहकर ही उनका 
निर्देश शब्दों से किया जा सकता है जो परिशुद्धावस्था में पहुँच गये हैं। ज्ञानस्वरुपता सभी जीवां में 
समानरूप से संगत होती है | 


न्तर्यामिस्वरूपम्‌ 
परमात्मा का स्वरूप 


एवंत्रिधचिदचिदात्मकप्रपञ्चस्यो-डू वस्थितिप्रलयसंसारनिवर्रनकहेतुभुतः समस्त- 
हेयप्रत्यनोकतया (ग्रनन्त) कल्याशेकतानतया च स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षशास्वरूपोऽनवधि- 
कातिशयासंख्येयकल्यारागुरगणाः सर्वात्सपरब्रह्मापरज्योतिः परतस्वपरसात्मसदादिशब्द- 
भेदेनिखिलवेदान्तवेद्यो भगवान्चारायणाः पुरुषोत्तमः इत्यन्तर्यामिस्वरूपस्‌ | 


आगे यह जिज्ञासा उठती है कि श्रुति स्मृति इतिहास और पुराणों में अन्तर्यामिस्वरूप किस प्रकार 
afta है । उपयु क्त जिज्ञासा को शान्त करने के लिये श्रीरामानुज स्वामी जी अन्तर्यामिस्वरूप का वणुन 
करते हैं । प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से प्रतीत होने वाला यह प्रपञ्च चेतन और अचेतन पदार्थो से परिपूर्ण है | 
इस प्रपञ्च में अनन्त चेतनपदार्थ तथा प्रकृति परिणामभूत अनन्त अचेतनपदार्थ भरे रहते हैं । अन्तर्यामी 
श्रीभगवान्‌ ही उपर्युक्त चेतनाचेतनमय प्रपञ्च की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं अतएव वे जगत्कारण 
कहलाते हैं । वे जगत्कारण हैं, इतना ही नहीं, किन्तु इन बद्ध चेतनां को संसार से छुड़ाकर आनन्दमय 
मोक्तपद में पहुँचाने बाले भी वे ही हैं । अतएव वे मोत्तप्रद कहलाते हें । साथ ही सभी वस्तुओं से विलक्षण 
भी हैं । श्रीभगवान्‌ से व्यतिरिक्त जितने पदार्थ हैं उन सबसे श्रीभगवान्‌ अत्यन्त बिलक्षण हैं। जगत्‌ में 
जितने जड़पदार्थ हैं, उनमें विकार इत्यादि दोष रहते हैं, इस जगत्‌ में जितने चेतन हैं. उनमें दुःख इत्यादि 
दोष रहते हैं । श्रीमगवान्‌ एक ही ऐसे पदार्थ हैं जो सभी दोषों से सदा रहित रहते हैं, तथा आश्रितां के 
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सभी दोषों को दूर करते रहते EL इस इष्टि से श्रीभगवान्‌ सर्वपदार्थों से विलक्षण सिद्ध होते हें | किच, 
श्रीभगवान अनन्त आनन्द के भएडार होते हुये आश्रितां को अपार आनन्द देने वाले हैं । इस दृष्टि से भी 
श्रीमगवान सर्वविलक्षण सिद्ध होते हैं । अनन्त ज्ञानानन्द ही श्रीभगवान्‌ का स्वरूप हे। किच, श्रीभगवान्‌ 
में ऐसे २ कल्याणगुण विद्यमान हैं जिनसे श्रीभगवान्‌ का उपास्यत्व एवं प्राप्यत्व सिद्ध होता हे । वे सभी 
गुण जगत्‌ का कल्याण करने बाले हैं। अतएव कल्याणगुणं कहलाते हैं। वे गुण असंख्य हैं, तथा 
श्रीभगवान्‌ में वे पराकाष्ठा में पहुँचे हुये हें । अन्तर्यामी श्रीभगवान्‌ सम्पूण उपनिषदों का प्रधान प्रतिपाद्य 
sa हें । उपनिषदों में विभिन्न शब्दों से इनका वर्णन पाया जाता है। उनमें कई साधारण शब्द हैं, तथा 
कई विशेष शब्द हें । “सर्वात्मा, परब्रह्म परज्योतिः, परतत्त्व परमात्मा, सत्‌” इत्यादि शब्द साधारण शब्द हें | 
ये शब्द प्रकरण आदि के अनुसार श्रीभगवान्‌ के प्रतिपादक होते हुये भी दूसरे अर्था को बतलाने में भी 
कमता रखते हैं। अतएव ये शब्द साधारण शब्द माने जाते हैं। “भगवान्‌ नारायण ओर पुरुषोत्तम” 
इत्यादि विशेष शब्द हैं। ये शब्द एकमात्र श्रीभगवान्‌ के वाचक हैं। अतएव ये शब्द विशेष शब्द माने 
जाते हैं। उपनिषदों में उपरिनिर्दिष्ट सामान्य शब्द एवं विशेष शब्दों से श्रीभगवान्‌ ही प्रतिपादित है । 
अन्तर्यामी श्रीमगवान्‌ सबका आत्मा है अतः वे सर्वात्मा कहलाते हैं। वे सबसे बड़े एवं सबको बढ़ाने वाले 
हैं । इसलिये वे qaa कहलाते हैं। वे अपार तेज से सम्पन्न हैं, इसलिये परज्योति कहे गये हें । वे Ag- 
'तत्त्व हैं, अतएव परतत्त्व कहे जाते हैं। वे सबके अन्दर रहने वाले अन्तरात्मा हैं | उनके अन्दर रहने वाला 
कोई दूसरा आत्मा नहीं हे । इसलिये परमात्मा कहे गये हैं। वे सदा विद्यमान होने से सत्‌ कहलाते हैं | 
वे निर्दोष एवं षड्गुणसम्पन्न हैं। इसलिये वे भगवान्‌ कहे जाते हैं। लीलाविभूति भोगविभूति एवं उनमें 
विद्यमान सभी चेतनाचेतनपदा्थे नार कहे जाते हें इन पदार्था का आधार नियामक ओर स्वामी होने के 
कार ए श्रीमगवान्‌ नारायण कहे जाते हैं। बढ़ एवं मुक्तपुरुषों से श्रीमगवान्‌ अत्यन्त विलक्षण È । अतएव 
वे पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। इस प्रकार सभी उपनिषदों में विविध शब्दों के द्वारा श्रीभावान्‌ वर्णित हे | 


ये श्रीभगवान्‌ ही सबके अन्दर रहकर सबको नियमन करते रहते हैं। अतएव वे सर्वेश्वर एवं सर्वान्तर्यामी 
कहलाते हैं.। इस प्रकार उपनिषदों में अन्तर्यामिस्वरूप वर्णित हे । 


adai तद्वेभबप्रतिपादकत्वम्‌ 
परमात्मा के बैभूब के प्रतिपादन में श्रुतियों का तात्पर्य 


तस्य च वंभवप्रतिपादनपराः yaa: स्वेतरसमस्तचिदचिद्वस्तुजातान्त रात्मतया 
क E 
निखिलनियमनं तच्छक्ति-तदेश-तद्विभूति-तद्रूप-तच्छरीर-तत्तनु-प्रभृतिभिः शब्दैः 
स्तत्सामानाधिकरण्येन च प्रतिपादयन्ति । 
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शाङ्करमतसंचेपः 
ABTA मत का संक्षिप्त वर्णन 


तस्य वभवप्रतिपादनपरारामेषां सामानाधिकरण्यादीनां विवरण प्रवृत्ताः केचन 
निविशेषज्ञानमात्रमेव ब्रह्म, तञ्च नित्यमुक्तस्वप्रकाशस्वभावमपि तत्त्वसस्यादिसामानाधि- 
करण्यावगतजीवेक्यं, ब्रह्मं वाज्ञं बध्यते मुच्यते च, निविशेषचिन्मात्रातिरेकीशेशितव्याद्य- 
नन्तविकह्पस्वरूपं कृत्स्नं जगन्मिथ्या, कश्चिदद्धः कश्चिन्युक्त इतीयं व्यवस्था न विद्यते, 
इतः पुवं केचन मुक्ता इत्ययमर्थो fasar, एकमेव शरीरं जीदवत्‌ निर्जोवानीतराशि 
शरीराणि, तच्छरीरं किमिति न व्यवस्थितम्‌ । ग्राचार्यो ज्ञानोपदेष्टा सिथ्या, g- 
प्रमाता च मिथ्या, शास्त्रं च मिथ्या, mas ज्ञानं च मिथ्या, एतत्सर्वं मिथ्याभ्रूतेनेव 
शास्त्रेशावगम्यते-इति वरायन्ति । 


आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने दवितीयमङ्गलाचरण श्लोक की व्याख्या करते हुये तथा सर्वेप्रथम 
श्रीशङ्कराचारये के मत का संग्रह करते हुये यह कहा कि सभी श्रतियों का समन्वय करने पर यह स्पष्ट विदित 
होता है कि अभेदश्रुति इत्यादि बचन भी उपयु क्तरीति से श्रीभगवान्‌ की महिमा को बतलाने में ही तात्पर्य 
रखते हें | किन्तु अभेदश्रुति इत्यादि बचनों की व्याख्या करते हुये श्रीशङ्कराचारये इत्यादि बादियों ने दूसरे 
ही प्रकार से निष्कर्ष निकाला है । उन लोगों ने श्रुतिवचनों के आधार पर यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि 
ब्रह्म ही सत्य है । वह ब्रह्म केवल ज्ञानस्वरूप है, उस ब्रह्म में कहीं जडता नहीं रहती हे । बह ब्रह्म निविशेष 
है, उसमें कोई भी विशेष नहीं रहता । न उसमें ज्ञातृत्वरूपी विशेष है, न ज्ञेयस्वरूपी विशेष हे । अन्यान्य 
गुण्रूपी विशेषों के विषय में क्या कहना हे ? वे तो हैं ही नहीं । अतएव ब्रह्म निर्धभेक निगु ण॒ सिद्व होता 
है । wal जब ज्ञानस्वरूप है तब उसमें ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्व रह ही कैसे सकता हे । इसलिये aa को निर्विशेष 
मानना चाहिये । 


यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि उपनिषदों में ऐसे वचन भी विद्यमान हैं जिनसे ब्रह्म सविशेष 
सिद्ध होता है। उन वचनां की क्या गति होगी ? इसके उत्तर में अद्वैतवादी कहते हैं कि वे बचत 
तात्त्विकार्थ को नहीं बतलाते हैं, किन्तु आन्तिसिद्ध सविशेषता का बर्णन करते हैं । उन बचनों का अकाट्य 
प्रामाण्य नहीं । 


आगे Be तबादी कहते हैं कि त्रह्मज्ञानध्वरूप हे, अतएव स्वयंप्रकारा है । स्वयंप्रकाश बस्तु के बिषय 
में अज्ञान हो ही नहीं सकता । अतएवच उसका बन्ध भी नहीं है । ब्रह्म नित्यमुक्त है, वह सदा मुक्त ही है 
कभी उसका बन्ध नहीं होता । स्वप्रकाशं ब्रह का नित्यमुक्त बने रहना यही स्वभाव हे। ऐसा होने पर भी 
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मानना पड़ता है कि वह ब्रह्म और जीव एक है क्‍योंकि “तत्त्वमसि” इत्यादि अभेद वाक्य जीव ओर 
ब्रह्म में ऐक्य को fag करते हैं। श्रति सिद्ध इस ऐक्य को अवहेलना नहीं की जा सकती । इस एक को 
सिद्ध करने के लिये यह मानना पड़ता है कि नित्यमुक्त स्वप्रकाश वह ब्रह्न ही अविद्या से तिरोहित होकर 
जीवभाव को प्राप्त होता है, विविध भेद भ्रम का अनुभव करता हुआ संसार वन्ध में फेस जाता है तथा 
Se तात्मज्ञान से संसार से छूट जाता हैं | l 
यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि जिस प्रकार श्रतिम्नातिपादित होने के कारश «AAR क्य को 
मानना पड़ता है, उसी प्रकार श्रतिप्रतिपादित होने के कारण इश्वर ओर उनके शासन में रहने बाले चेतना- 
चेतन प्रपञ् इत्यादि भेदों को भी क्यों न मानना चाहिये ? इस प्रश्न क उत्तर मे अह तचादी यह कहते हैं 
कि उपयु क्त श्रतित्रतिपादित भेदों को मिथ्या मानना चाहिये तभी अड तश्रृतियाँ का प्रामार्य बना रहेगा, 
अन्यथा नहीं | इसलिये मानना पड़ता है कि निविशेष चिन्मात्र ब्रह्म को छोड़कर यह सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या 
है जिसमें ईश्वर और ईशितव्य इत्यादि अनन्त भेद निहित हैं | 
यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि sealagira में आत्मा एक माना जाता हे, आत्मभद नहीं 
माना जाता है | ऐसी स्थिति में ag मुक्त व्यवस्था कैसे बनी रहेगी १ aga से जीव मुक्तपद पर पहुँच गये हें, 
बहत से अच भी संसारबन्ध में पड़े हये हैं। यह अथ शाख्प्रमाणित हे | यही बद्ध मुक्त व्यवाथा हू | यह 
व्यवस्था आत्मभेद मानने पर ही संगत होती है क्योंकि आव्मभेद मानने पर यह कहा जा सकता हैं कि 
कई जीब मुक्त हो गये हैं तथा कई जीव बदू चन हुये है। आत्मभद न मानने पर इस व्यवस्था का 
तिललाञ्जलि देनी पड़ेगी । इस प्रश्न के उत्तर में अढ्वैतवादी कहते हैं कि कोई जीव बद्ध है, दूसरा जीव मुक्त 
है ऐसी व्यवस्था हे ही नहीं। आत्मैक्य ही सिद्धान्त हे । यह व्यवस्था सर्वथा अमान्य हैं | 
प्रश्न--“झुको मुक्तो वामदेवोऽपि मुक्तः” कहकर शाखों में कहा गया हे कि श्रीशुकदेव जी 
मुक्त हुये हैं, तथा श्रीवामदेव जी मुक्त हुये हैं। अब भी अनेक जीवात्मा वद्ध हैं | इसलिये ag मुक्त 
व्यवस्था को मानना चाहिये । उत्तर--शाख में यह जो कहा गया है कि कई मुक्त हो गये हैं. यह बात भी 
पथ्या ही है। 
प्रश्‍न--सभी शारीरों में नाना प्रकार की चेष्टायें देखने में आती हें। इससे सिद्ध होता है कि उन 
शरीरो में आत्मा है। सब शरीरों में विद्यमान आत्मा भिन्न २ हैं क्‍योंकि एक सुखी है, दूसरा दुःखी है एक 
के सुख और दुःख का पता दूसरे को नहीं । इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक शरीर में अलग २ आत्मा 
रहता है । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि आत्मभेद मानना चाहिये | आत्मभेद मानने पर बद्ध मुक्त 
व्यवस्था भी सिद्ध हो जायेगी । इस प्रश्न के उत्तर में ag aad कहते हैं कि एक शरीर ही जीव बाला है, 
अन्य सभी शरीर निर्जीव हें । यहाँ पर यह दृष्टान्त ध्यान देने योग्य है। मान लिया जाय कि एक मनुष्य 
ऐसा स्वप्न देखता है कि adaa शरीरा को लेकर विविध कार्य करता रहता है। वहाँ स्वप्न में दिखाई 
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उपनिषदों में भेदश्रृतिया से सिद्ध होता है कि चेतन अचेतन और इश्वर भिन्न २ पदार्थ हैं। 
घटकश्रुतियों से यह सिद्ध होता है कि चेतनतत्त्व और अचेतनतत्त्व ईश्वर का शारीर हैं । ईश्वर इनका आत्मा 
है। इनमें शरीरात्मभाव सम्बन्ध है। ये चेतनाचेतनपदार्थ ईश्वर पर आधारित हैं, ईश्वर के नियमन में रहते 
हैं, ईश्वर के लिये बने हुये हैं । इसलिये ये ईश्वर का शरीर माने जाते हैं। ईश्वर इनके आधार नियामक 
एवं स्वामी हैं । अतएव वे इनकी आत्मा कहे जाते हैं। लोक में भी शरीरशब्द एवं आत्मशब्द इस अर्थ को 
लेकर ही प्रयुक्त होते fi लोक में देखा जाता है कि शरीरबाचक देब मनुष्य आदि शब्द उन शारीरो में 
रहने वाले आत्मा तक के वाचक होते हैं। जिस प्रकार जाति व्यक्ति का आश्रय लेकर तथा गुण द्रव्य का 
आश्रय लेकर बने रहते हैं, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा का आश्रय लेकर बना रहता है। जिस प्रकार जाति 
व्यक्ति को छोड़कर रह नहीं सकती, गुण द्रव्य को छोड़कर रह नहीं सकता, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा को 
छोड़कर उसी रूप में रह नहीं सकता । जिस प्रकार जाति सदा व्यक्त्याश्रित बस्तु होने के कारण ही जाति- 
वाचक गवादि शब्द जाति को बतलाते हुये जास्याश्रय गवादि व्यक्ति का बोध कराते हैं, गुण द्रव्याश्रित 
बस्तु होने के कारण शुणवाचक नील इत्यादि शब्द गुणों को बतलाते हुये गुणाश्रय द्रव्य तक का बोध 
कराते हैं । उसी प्रकार देहबाचक देव मनुष्य आदि शब्द भी उन देहों को बतलाते हुये उनके अन्दर आत्मा 
के रूप में अवस्थित जीवों तक का बोध कराते हैं देव सुखी हैं, मनुष्य जानता है इत्यादि प्रयोगों में यह 
बात देखने में आती है । जगत्‌ में जितने चेतनाचेतनपदार्थ हैं, वे सब श्रीभगवान का शरीर हैं । श्रीभगवान्‌ 
इनकी आत्मा हैं। ऐसी स्थिति में यह मानना होगा कि चेतनाचेतनवाचक शब्द भी उनके अन्तरात्मा 
श्रीभगवान्‌ तक का बोध कराने में क्षमता रखते हैं । परजह्म परमात्मा सम्पूर्ण चेतनाचेतनपदार्था की 
श्रन्तरात्मा हैं । इस बात को बतलाने के लिये अभेदश्रुतियाँ प्रवृत्त हें । “सर्व खल्बिदं ब्रह्म” “तत्त्वमसि” 
इत्यादि अभेदश्रृतियाँ हें । इनका अर्थ यही है कि इस सम्पूर्ण जगत्‌ का अन्तरात्मा ही रह्म है, तथा समक्ष- 
उपस्थित चेतन का अन्तरात्मा जगत्कारण ब्रह्म है। इन अभेदश्रुतियों का भी श्रीभगवान्‌ के वैभव का 
प्रतिपादन करने में ही तात्य हैं। ये श्रृतियाँ यही बतलाती हैं कि श्रीभगवान्‌ इन चेतनाचेतनपदार्थो के 
आधार नियामक एवं स्वामी हें । ये पदार्थ श्रीसगवान्‌ के द्वारा धार्य एवं नियाम्य शोषवस्तु हैं । इस प्रकार 
श्रीभगवान्‌ की महिमा ही इन श्रतियाँ से बतलाई जाती हे । इस महिमा को बतलाने क्रि लिये प्रवृत्त श्रुतियों 
ने दोनों पद्धतियाँ को अपनाया है । (१) अभेदनिर्देश की पद्धति हे और (२) भेदनिर्देश की पद्धति है । 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म” “तत्त्वमसि” इत्यादि अभेदनिर्देशा इसी महिमा को व्यक्त करते हें । तथा निम्नलिखित 
भेदनिर्देश भी इसी महिमा को व्यक्त करते हें । विभिन्न वचना में यह बतलाया गया है कि यह जगत्‌ 
श्रीभगवान्‌ की शक्ति है, श्रीभगवान्‌ का अंश है, श्रीमगवान्‌ की विभूति है, श्रीभगवान्‌ का रूप है श्रीभगवान्‌ 
का शरीर है, एवं श्रीमगवान्‌ को ag है इत्यादि । यहाँ पर ये बचन ध्यान देने योग्य हैं कि (१) “परस्य 
ब्रह्मणः शक्तिस्तवेदमखिल जगत्‌” अर्थात्‌ यह सम्पूर्णं जगत्‌ परब्रह्म की शक्ति है। (२) “विष्णोरंशा द्विजोत्तम” 
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अर्थात्‌ हे Raan? ये पदार्थ श्रीविष्णु के अंश हैं (3) “बिष्णोरेता विभूतयः” अर्थात्‌ ये सभी पदार्थ 
श्रीविष्णु की विभूतियाँ हे । (४) “परस्य ब्रह्मणो रूपम्‌” यह जगत्‌ WH का रूप हे | (५) “जगत्‌ सर्व 
शरीरं ते” हे श्रीभगवन्‌ ९ सम्पूर्ण जगत्‌ आपका शरीर है। (६) “तत्‌ सर्व वे हरेस्तनु:” सम्पूणं जगत्‌ 
श्रीभगवान्‌ की तनु अर्थात्‌ शरीर हे | (७) “तानि सर्वाणि तद्वपुः” ये सब पदार्थ श्रीभगवान्‌ का शरीर हें । इन 
वचनों से उपयु क्त अर्थ सिद्ध होते हें । कारण अपनी शक्ति के द्वारा कार्य को उत्पन्न करता है, श्रीभगवान्‌ 
इन चेतनाचेतनपदार्था के द्वारा कार्यो को उत्पन्न करते हें । अतएव ये पदार्थ श्रीभगवान की शक्ति कहलाते 
हें । परब्रह्म सदा चेतनाचेतनपदार्था से विशिष्ट रहता है, ये पदार्थ परत्रह्म में विशेषण के रूप में निविष्ट 
रहते हैं । विशेषण विशिष्ट बस्तु का अंश हे । अतएब ये पदार्थ wa के अंरा कहे जाते हैं। ये पदार्थ 
सदा श्रीभगवान्‌ के नियमन में रहते हें । इसलिये उनकी विभूति कहे गये हें । श्रीभगवान्‌ इन पदार्था 
के अन्दर व्याप कर इनके नियामक बने रहते हैं, ये पदार्थ उनके द्वारा व्याप्य एवं नियाम्य हैं । इसलिये 
शरीर कहे जाते हैं। इन भेदनिदेशा से ईश्वर की उपयुक्त महिमा ही सिद्ध होती है। अभेदनिदेशों 
से चेतनाचेतनपदार्था को ईश्वर के प्रति शरीर के रूप में अत्यन्त परतन्त्रता ही सिद्ध होती है। इससे 
ईश्वर की परमस्वतन्त्रता और जगत्‌ की अत्यन्त परतन्त्रता सिद्ध होती है, तथा ईश्वर की अपार महिमा 
फलित होती हे । 


सारांश यह है कि भेदश्रुतियों से चेतन अचेतन और ईश्वर में भेद सिद्ध होता है । घटकश्रुतियों 
से चेतनाचेतनपदार्थ और ईश्वर में शरीरात्मभावसम्बन्ध सिद्ध होता है। जिस प्रकार शरीर और आत्मा में 
भेद रहने पर भी शरीरात्मभाव के कारण शरीर को विशेषण एवं आत्मा को बिशेष मानकर शरीरविशिष्ट 
आत्मा एक कहा जाता है, उसी प्रकार चेतनाचेतन प्रपञ्च और परमात्मा में भेद रहने पर भी इनमें 
शरीरात्मभाव सम्बन्ध होने के कारण चेतनाचेतनों को विशेषण एवं परमात्मा को विशेष्य मानकर चेतना- 
चेतनविरिष्ट परमात्मा एक माने जाते हैं । यही विशिशद्वैत है। यही अथ अभेदश्रुति ^ से सिद्ध होता है | 
सभी श्रुतियों का समन्वय करने पर यही मथितार्थ निकलता है कि नित्यनिर्दोष कल्याणगुणनिधि अनन्त 
ज्ञानानन्द्स्वरूप परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण भगवान्‌ चेतनाचेतनपदार्था का धारण एवं 
नियमन करते हुये तथा इनसे आनन्द लेते हुये सदा इनकी अन्तरात्मा बनकर इनसे सदा युक्त रहते = | 
सभी श्रुतियाँ मिलकर इसी महिमा का वर्णेन करती हैं | 


इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने समी श्रुतिस्मृति इतिहास और पुराणों के द्वारा प्रमाणित 
र 
होने वाले अपने मत का वर्णन कर एक प्रकार से प्रथममङ्गलाचरण श्लोक की व्याख्या की हे । 
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देने वाले सभी शरीर fasta हैं, वह मनुष्य जिस शरीर में अबस्थित होकर स्वप्न देखता है, वही शरीर 
जीव वाला है। aa ही प्रकृत में भी समझना चाहिये। ब्रह्म किसी एक शरीर में अवस्थित होकर यह 
संसारस्वप्न देखता है। इस स्वग्न में दिखाई देने बाले सभी शरीर fasta हैं, जिस शारीर में रहकर ब्रह्म 
स्वप्न देखता है, वही शरीर सजीव है। इस विवेचन से सिद्ध होता हे कि आत्मभेद है ही नहीं। ऐसी 
स्थिति में वद्ध मुक्त व्यवस्था कैसे सिद्ध हो सकती है ? सार यह है कि एक ही शरीर सजीव माना जाता है 
तथा अन्यान्य सभी शरीर निर्जीव माने जाते हैं। अन्यान्य शरीर निर्जीव होने के कारण यह प्रश्‍न उठ ही 
नहीं सकता कि बहाँ के जीब एक होने के कारण अन्य शरीरों में होने बाले सुख और दुःख इत्यादि का 
अनुसन्धान क्यों नहीं करते । प्रशन इमतिवे खणिउत हो जाता है कि अन्य शरीरों में जीव जब हैं ही नहीं, 
तब अनुसन्धान कैसे हो सकता है । 

यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता हैं कि एक शरीर में तो जीव माना जाता है बह जीव श्रवण ओर मनन 
आदि के द्वारा अद्वे तज्ञान को प्राप्त कर अब तक मुक्त हो गया होगा, क्योंकि अब तक हुये Be तप्रचार 
को देखने पर यही मानना पड़ता है छि उप जीव फो मुक्त हो जाना चाहिये । यदि ag जीब मुक्त हो गया 
तो फिर यह संसारस्वप्न कोन देख रहा है? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि यह सानी हुई वात है कि 
दिखाई देने वाले इन शरीरा में किसी एक शारीर में ही जीव रहता है, उसी को ही यह संसारस्वप्न दीख 
रहा हे । अन्यान्य सभी शारीर निर्जीव होते हुये सजीव के समान उस स्वप्नदर्शी जीव को दिखाई दे रहे 
Zl यही सिद्धान्त हे । एक शरीर में ब्रह्म जीव बनकर संसारस्वप्न देख रहा है। उस जीव को अभी तक 
Se तज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, अतएव संमारस्वप्न अतुवृत्त हो रहा है। वह जीव संसारस्वप्न देखता 
हुआ ऐसा भी देखता हे कि हमको प्रतीत होने बाले इन शरीरो में प्रतीत होने वाले जीवो में एक जीव 
दूसरे जीव को अट्ठेतविद्या का उपदेशा देता है, दूसरा जीव अड agra को प्राप्त कर रहा हे इत्यादि । वह 
जीव यह नहीं देखता है कि हमको कोई wea उपदेश दे रहा हे, हमको अहो तज्ञान होता हे इत्यादि । भले 
ही बह जीव दीखने वाले अन्यान्य जीवों को se तज्ञान सिद्ध देखता रहे, जब तक स्वयं BS तज्ञान को वह 
जीव प्राप्त न करें, तव तक यह संसारस्वप्न बना ही रहेगा । रास स्वप्न देखन वाले जीव को अभी तक 
र्ट तज्ञान नहीं हुआ हे । अतएव यह संसार बना रहता 2 । अवतक यह पता नहीं चला है कि कौन शरीर 
वास्तव सें सजीव है, और कौन शारीर वास्तव में निर्जीव होता हुआ भ्रम से सजीव दिखाई देता है । 
वस्तुतः शरीर में रहने वाले जीव को ज्ञान होने पर ही वन्ध निवृत्त होगा | 

यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि कम से कम शिष्य आचार्य शात और शास्त्र से होने वाले तत्त्व- 
ज्ञान को सत्य मानना चाहिये । ऐसी स्थिति में एकमात्र ब्रह्म की ही सत्यता कैसे सिद्ध हो सकती है? इस 
प्रश्‍न के उत्तर में अद्वे तवादी कहते हैं. कि ज्ञान का उपदेश देने वाले आचार्ये मिथ्या हैं, आचाये के उपदेश 
के अनुसार शाख से ज्ञान को प्राप्त करने वाला शिष्य भी मिथ्या है, शाख मिथ्या हे । शाखजन्य ज्ञान भी 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


२४ se वेदार्थसंग्रहः & 


मिथ्या है । उपर्युक्त सभी अर्थ मिथ्या बनने वाले शास्त्र से ही विदित होते हें | बरहम को छोड़कर ओर कोई 
भी पदार्थ सत्य नहीं हे । एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है | 

इस प्रकार श्रीशङ्कराचार्य इत्यादि अट्ट तविद्याचाय अपने मत का वर्णन करते हैं। इस प्रकार 
श्रीरामानुज सामी जी ने अद्वै तसिद्धान्त का वर्णेन किया है। इसके विषय में की गई समालोचना आगे 
प्रस्तुत की जायेगी | 


भास्करमतसंक्षेप: 


श्रीमास्कराचाय मत का संक्षिप्त वणन 


mat तु श्रपहतपाप्मत्वादिसमस्तकल्यारागुरोपेतमपि ब्रह्म तेनवेक्यावबोधेन 
केनचिदुपाधिविशेषेश संबद्ध बध्यते मुच्यते च; नानाविधमलरूपपरिणामास्पदं च-- 
इति व्यवस्थिताः । 


आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने द्वितीयमङ्गलाचरण शलोक के पूर्वार्थे में बित भास्कराचार्य मत 
की व्याख्या करते हुये यह कहा है कि श्रीभास्कराचाये garda सिद्धान्त को मानने वाले हैं। उन्होंने 
“तत्वमसि” इत्यादि बाक्यों की व्याख्या काते हुये यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि परन्रह्म “अपहतपाप्मत्व” 
इत्यादि समस्तकल्याणगुणां से युक्त हे क्योंकि उपनिषद में वशित उन गुणों की अबहेलना नहीं की जा 
सकती है। इसलिये ब्रह्म को सगुण मानना चाहिये। इसी परत्र को “तत्त्वमसि” इत्यादि वाक्यों से 
जीवाभेद कहा जाता है। इस अभेद का तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यह विरोध उपस्थित होता 
हैं कि परब्रह्म सर्वेज्ञत्व इत्यादि कल्याणगुणा से सदा युक्त है, जीव अल्पज्ञत्व और दुःख इत्यादि दोषों से 
युक्त है । इनमें अभेद कैसे घटता है। इस विरोध को शान्त करने के लिये यह मानना चाहिये कि जीव और 
ब्रह्म में भेद और अभेद दोनों हें । उनमें अभेद स्वाभाविक है, और भेद औपाथिक है। जिस प्रकार 
महाकाश और घटाकाश में अभेद स्वाभाविक है, तथा भेद औपाविक है, उमी प्रकार ब्रह्म और जीव में 
समझना चाहिये | जिस प्रकार महाकाश घटरुपी उपाधि सम्बन्ध पाक! घटाकारा बन जाता है, उसी प्रकार 
ब्रह्म अन्तःकरण और देह इत्यादि जड़ उपाधि से सम्बन्ध पाकर जीव वन जाता है। जबतक वह उपाधि 
से सम्बद्ध रहता है तबतक जीव बनकर रहना होगा तथा तबतक औषाधिक भेद एवं संसारबन्ध बना 
रहेगा | उपाधि सम्बन्ध छूटते ही जीव संसार से मुक्त होकर परब्रह्म बन जाता हे । मोच में जीव और ब्रह्म 
में अभेद हो जाता है । भेद संतारदशा में है। बह भी ओपाधिक है। इस प्रकार जीव और ब्रह्म में भेदाभेद 
सिद्ध होता है | इनमें भेद ओराधिक एवं अभेद स्वाभाविक माना जाता है । यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि 
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जिस जड orf के कारण ब्रह्म और जीव में औपाधिक भेद होता है, बह जड उपाधि wa से भिन्न है या 
अभिन्न ९ इस प्रश्‍न के उत्तर में श्रीभास्कराचार्य कहते हैं कि बह जड उपाधि ब्रह्म से भिन्न एवं अभिन्न है । 
यहाँ भेद और अभेद दोनों भी स्वाभाविक हैं । अभेद हटि से विचारने पर यही as होता है ब्रह ही 
जड उपाधि बनकर नानाविध दोषरूपी विकारों को प्राप्त करता रहता है! यही अन्तर है कि जड और ब्रह्म 
में भेद और अभेद दोनों स्वाभाविक हैं, तथा जीव और ब्रह्म में भेद औपाधिक और अभेद स्वाभाविक 
हे । इस सिद्धान्त में ब्रह्म सगुण है, जगत्‌ सत्य है। अनेक उपाधियाँ के संयोग से aa अनेक जीव बन 
जाता है | इसलिये बद्ध मुक्त व्यवस्था और शिष्याचार्य व्यवस्था घट जाती है । 


यादवम तसंक्षेपः 
श्रीयादवप्रकाशाचाय मत का संक्षिप्त वणन 


mà पुनरेक्यावबोधयाथात्म्यं aged: स्वाभाविकनिरतिशयापरिमितोदारगुरा- 
सागरं ब्रह्मं व सुरनरतिर्यकस्थावरनारकिस्वरग्यपवगिदेतनेकस्वभावं स्वभावतो विलक्षसा- 
मविलक्षणां च वियदादिनानाविधमलरूपपरिणासास्पदं च-इति प्रत्यवतिष्ठन्ते । 


आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने द्वितीयमङ्गलाचरण श्लोक में उज्ञिखित श्रीयादवप्रकाशाचाये मत 
का इस प्रकार संक्षिप्त बर्णन किया है कि “तत्त्वमसि” इत्यादि अभेदश्रुतियों के तात्पये का वर्णन करते हुये 
श्रीयादवप्रकाशाचाय ने यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि परब्रह्म स्वाभाविक अनन्त कल्याणगुणगणों से 
सदा युक्त है। अतएव बह सगुण है। qaa का जड और जीव के साथ भेदाभेद है। श्रीभास्कराचार्य के 
मत से इस मत में यह अन्तर है कि श्रीभास्कराचाये के मत में जीव और ब्रह्म में अभेद स्वाभाविक एवं 
भेद औपाविक है । श्रीयादवप्रकाशाचार्य के मत में जीव और ब्रह्म में भेद और अभेद दोनों स्वाभाविक 
हैं कोई भी औपाधिक नहीं है । यादवप्रकाशाचार्य का यह कथन है कि जिस प्रकार उपनिषदों में जीव जड 
और ब्रह्म में भेदाभेद वर्णित हैं, उसी प्रकार जीव और ब्रह्म में भी भेदाभेद वर्णित हें । इनको एक प्रकार 
से मानना चाहिये.। सत्रको स्वाभाविक मानना चाहिये, किसी को भी औपाधिक नहीं मानना चाहिये । इस 
विवेचन से यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म स्वभावतः ही जड से भिन्न एवं अभिन्न है, तथा स्वभावतः ही जीव 
से भिन्न एवं अभिन्न है । अभेद दृष्टि से विचारने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि समस्त कल्याणगुण युक्त 
ब्रह्म ही देव मनुष्य तियक्‌ स्थावर नारकी स्वर्गी एवं मुक्त इत्यादि रूप से विविध जीव बनकर रहता है तथा 
इतने से विलक्षण बनकर भी रहता है तया बही परजह्म जड पदार्थ से अभिन्न बनकर आकाश इत्यादि 
विविध दोषमय परिणामों को प्राप्त करता रहता है तथा जड पदार्थ से विलक्षण बनकर भी रहता है । इस 
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a 
प्रकार जड और ब्रह्म में तथा जीव और ब्रह्म में स्वाभाविक रूप से भेद और अभेद सिद्ध होते हैं । यही 
श्रीयादवप्रकाराचार्य का मत है । इस मत में भी ब्रह्म सगुण जगत्‌ सत्य फलित होता हे । बद्ध मुक्त व्यवस्था 
एवं शिष्याचाये व्यवस्था इत्यादि का सांगत्य सिद्ध होता है | 


शाङरमतनिराकरणम्‌ 
siaga मत का निराकरशा 


शाडूरमतस्यश्र॒त्यपेतत्वनिरूपणम्‌--उसमें श्रुतिविरोध का प्रतिपादन 


उभयलिङ्ग प्रतिपादक श्रुतिवचनविरोधः afar निरूपणारम्भश्च 
उभयलिङ्ग प्रतिपादक श्रुतिबचनों से विरोध और सद्विद्या का सविशेष ब्रहम के प्रतिपादन में तात्पय 


तत्र प्रथमे पक्षे श्रत्यर्थपर्यालोचनपरा दुष्परिहरान्‌ दोषानुदाहरन्ति, तथा हि-- 
प्रकृतपरामशितच्छब्दावगतस्य ब्रह्मणाः स्वसद्कुल्पकृतजगदुदयविभवलयादयः, “तदक्षत 
बहु स्यां प्रजायेय” इत्यारभ्य “सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा 
इत्यादिभिः पदेः प्रतिपादिताः, तत्सम्बन्धितया प्रकरणान्तरनिदिष्टाः सर्वज्ञता-सव- 
शक्तित्व-सर्वश्वरत्व-सवध्रकारत्व-समाभ्यधिकनिवृत्ति-सत्यकामत्व-सत्यसङ्ुल्पत्व— 
सर्वावभासकत्वाद्यनवधिकातिशयासङ्कच यकल्याणगुणागरा “ग्रपहतपाष्मे” त्या्यनेक- 
बाक्यावगतनिरस्तनिखिलदोषता च सर्व तस्मिन्‌ पक्षे विहन्यन्ते । 


(क) इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने तीनों मतों का बर्णन कर इनका निराकरण किया हैं | 
यह निराकरण द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में संग्रहीत हे । सर्वप्रथम श्रीरामानुज स्वामी जी ने श्रीशङ्कराचाये 
मत का निराकरण करते हुये यह कहा हे कि उपनिषद के एकाथ बाक्यमात्र से तृप्त न होकर सम्पूर्ण 
उपनिषदा के सभी वाक्यों के तासरयारथो का पर्यालोचन करने में प्रवृत्त विद्वान प्रथम वर्णित श्रीशङ्कराचार 
के पक्ष में निम्नलिखित दोषों को बतलाते हैँ जिनका निराकरण अशक्य है। तथाहि--“तत्त्वमसि” बाक्य क 
अर्थ काते हुये श्रीशङ्कराचाये इत्यादि ae तियों ने यह माना है कि “तत्‌” शब्द से निगु ण॒ ब्रह्म विवक्षित 
है। उपयु क्त अर्थ ठीक नहीं क्योंकि तच्छन्द पूर्वे वर्णित ब्रह्म को वतलाता है । पूर्व वर्णित ब्रह्म सगुण है 
इसमें दो हेतु हैं। (१) “तत्त्वमसि” वाक्य के qà “alaa बहु स्या प्रजायेय” ऐसा प्रारम्भ करके “सन्मूला 
सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्रतिष्ठा:” इत्यादि वाक्य हें । उन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म जिने '२ गुणधर्मा र 
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युक्त बतलाया गया है, उन गुणधर्मा से युक्त wa ही “तत्वमसि” के तच्छब्द से बतलाया गया है । वे 
वाक्य ब्रह्म को सगुण बतलाते हैं । “तदैक्षत बहु स्या प्रजायेय" इस वाक्य का यह अथ हे कि उस जगत्कारण 
सत्‌ पदार्थं ने ऐसा संकल्प किया कि मैं cafe सृष्टि के रूप में बहुत ad, तदर्थे समडि सृष्टि के रूप में जन्म 
लेल । इस वाक्य से सिद्ध होता है कि उस जगत्कारण सदस्तु ने संकल्प किया हे । वह सहतु ब्रह्म ही है । 
इस वाक्य से ब्रह्म में संकल्परूपी गुण सिद्ध होता है। आगे “सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः 
afar.” यह वाक्य है । इसका यह अर्थ है कि हे सोम्य ? अर्थात्‌ सोमपानाह सच्छिष्य १ ये सभी प्रजाये 
अर्थात्‌ सभी चेतनाचेतन कार्य पदार्थ सद्वस्तु से उत्पन्न हुये हैं, सडस्तु में प्रतिष्ठित हैं, तथा azg में लय 
को प्राम होने वाले हैं । इस वाक्य से सिद्ध होता है करि ang ब्रह्म इस जगन्‌ की उत्पत्ति स्थिति एबं लय 
का कारण है । इससे ब्रह्म में तीन धर्म फलित होते हैं। वे ये हैं कि (१) जगदुत्पत्ति कारणत्व, (२) 
जगत्‌ स्थिति कारणख और (३) जगल्लय कारणस । “तत्त्वमसि” और उपयु क्त “तर्दक्षत” इत्यादि वाक्य एक 
ही प्रकरण में पढ़े गये हें । इन समान प्रकरणस्थ वाक्यों से ब्रह्म में संकल्प और जगत्कारणत्व इत्यादि गुण 


सिद्ध होते हैं । 


लद 


जगतो नित्यमेव” “नान्यो हेतुविद्यते ईशनाय” | इन वाक्यों का यह अर्थ हे कि बह परअह्म इस जगत्‌ पर सदा 
शासन करने वाला है, ईश्वर जगत्‌ का जो शासन करते हैं, उसके लिये दूसरा कोई कारण नहीं, जगत्‌ का 
ईश्वर बनकर रहना उनका स्वभाव है। इन वाक्यों से परब्रह्म में स्वे रत्व नामक गुण सिद्ध होता हे | यह 
एक उपनिषद वाक्य है कि “सर्व खल्विद ब्रह्म” अर्थात्‌ यह सब कुछ ब्रह्म ही है। इससे सिद्ध होता है कि 
सभी पदार्थ रह्म का विशेषण है, sa सभी पदार्थो का विशेष्य है। इस प्रकार ब्रह्म सभी पदार्था से बिशिष्ट 
अर्थात्‌ युक्त होकर रहता है। इससे ब्रह्म में स्वेप्रकारख नामक गुण सिद्ध होता है | एक उपनिषद यह 
बतलांती है कि “त तत्समश्चाम्यधिकश्च विद्यते” अर्थात्‌ इस ब्रह्म का समान्‌ कोई पदाथ नहीं है, तथा उस ब्रह्म 
से भ्रेष कोई पदार्थ नहीं । इस वाक्य से ब्रह्म में समाभ्य्रथिकराहित्य ( सम अर अधिक से रहित होना ) 
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नामक धर्म सिद्ध होता है। उपनिषद में ब्रह्म के विषय में यह वर्णन मिलता है कि “सत्यकामः सत्यसंकल्पः" 
अर्थात्‌ परमात्मा सदा विद्यमान अनन्त भोग्य पदार्थो से युक्त है, तथा सत्यसंकल्प बाले हें । इससे 
qasma और सत्यसंकल्पत्व ऐसे दो गुण सिद्ध होते हैं। उपनिषद में यह भी वर्णन मिलता है कि 
“तस्य भासा सर्वमिदं विमाति” अर्थात्‌ उस परमात्मा के तेज से यह सव प्रपञ्च भासित होता है। इससे 
परमात्मा में सर्वावभासकत्व नामक गुण सिद्व होता है । इतने ही गुण नहीं, इस प्रकार के agani 
के असंख्य कल्याणगुण उपनिषदों में वर्णित हैं । उपनिषद में “भ्रपहतपाप्मा विरजो विमुत्युविशोको 
विजिघत्सोऽपिपासः” इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म के विषय में यह कहा गया है कि परमात्मा पाप जरामरण शोक 
बुभुक्षा और पिपासा से रहित है। इससे परमात्मा सवेदोष रहित सिद्ध होते हें । अन्यान्य उपनिषदा में 
परमात्मा के विषय में afta सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व सर्वेश्वरत्व HATENA समाभ्प्रथिकराहित्य सत्यकामत्ब 
agaa सर्वावभासकत्व इत्यादि उच्चकोटि के असंख्य कल्याणगुण एवं निर्दोषत्व ये सभी विशेषण 
ब्रह्म के जगत्कारणत्ब के समर्थक हैं । “तत्त्वमसि” वाक्य युक्त छान्दोग्य उपनिषद में वर्णित संकल्पवत्ब और 
जगत्कारणत्व तथा इनका समर्थन करने वाले अन्यान्य उपनिषद्दणित उपयु क्त गुणों पर ध्यान देने पर यही 
निष्कर्षं होता है कि “तत्त्वमसि” इस वाक्य में तच्छब्द से वर्णित ब्रह्म सगुण एवं निर्दोष है । उसका 
प्रहपज्ञ एवं दुःख इत्यादि दोषों से युक्त जीव के साथ स्वरूपैक्य हो नहीं सकता है । यहाँ उस स्वरूपैक्य को 
छोड़कर दू परा ही अर्थ बिवक्तित है | 


अद्वेतिभिः श्रुतिवचनेब्र aut निविशेषत्वस्य साधनम्‌ 
अह तियाँ द्वारा ब्रह्म के निर्विशेषत्व का समर्थन 


ग्रथ स्यातु-उपक्रमेऽप्येक विज्ञानेन सर्वविज्ञानमुखेन कारणास्येव सत्यतां प्रतिज्ञाय 
तस्थ कारराभृतस्येव सत्यतां विकारजातस्य चासत्यतां भुदृहृष्टान्तेन दर्शयित्वा aaya- 
cda ब्रह्मणाः “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्वितीय” मिति सजातीयविजातीरयनिखिल- 
भेदनिरसेनन निविशेषतव प्रतिपादिता, एतच्छोधकानि प्रकरणान्तरगतवाक्यार्न्याप 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म “निष्कलं” “निष्क्रियं” “निर्गुणां” “विज्ञानम्‌” “aaa” 
मित्यादीनि स्वेविशेषप्रत्यनीकेकाकारतां बोधयन्ति । न य--एकाकारतावबोधनेऽप 


पदानां पर्यायता एकत्वेऽपि वस्तुनः सवंविशेषप्रत्यनीकाकारत्वोपस्थापनेन सर्वपदानामर्थ- 
वत्त्वात्‌-इति | 


दौ में u १2 an an में 
अइ तमत सें “तत्त्वमसि” इस वाक्य का जो अर्थ किया जाता है saa विषय में श्रीरामानुज स्वामी 
se ~ q में 
जी ने यह दोष दिया हे कि उस अर्थ को मानने पर छान्दोग्योपनिषद में वर्शित ब्रह्म का संकल्पवत्व एवं 
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जगस्क्रारणस्व तथा इन अर्था का समर्थन करने बाले अन्यान्य उपनिषहणशित असंख्य कल्याणगुण एबं 
निर्दोषत्व बाधित हो जायेंगे । इस दोप का परिहार करने क लिये अद्रे तियों के द्वारा जा उत्तर दिया जाता 
है उसका वणेन रामानुज स्वामी जी ने इस प्रकार किया हैं कि यद्यपि “तत्त्वमसि” इस वाक्य की अपेक्षा 
पहले ही “तदैक्षत” इत्यादि वाक्य स्मित हैं जिनसे जगत्कारण ब्रह्म के कई गुण afya हुये Fi उन 
वाक्यों के आधार पर जगत्कारण ब्रह्म को विशिष्टाद्न तवादियों ने सगुण सिद्ध करने के लिये चेष्टा की है 
तथा यह भी कहा है कि उपक्रमाधिकरण के ( जो पूर्वमीमांसा में वशित है) अनुसार उपक्रम अर्थात्‌, 
प्रारम्भम्थ वाक्य के अनुसार अग्रिम वाक्यों का अर्थ करना चाहिये । तथापि यहाँ पर यह वात ध्यान देने 
योग्य है कि पूर्वमीमांसा वर्णित उपक्रमाधिकरण न्याय के अनुसार अर्थ करना हमें सी अभीष्ट है । हम 
ag तचादी मध्य में स्थित “त्देक्षत” इत्यादि वाक्यों को उपक्रम वाक्य न मानकर इस प्रकरण में सर्वप्रथम 
अवस्थित वाक्य को उपक्रम वाक्य मानकर उसके अनुसार अग्रिम वाक्यों का अथ करते हैं । यही युक्त है | 
यही पद्धति उपक्रमाविकरणा न्याव के अनुकूल है | 


~ 


“तत्त्वमसि" के पूर्वे “तदैक्षत” इत्यादि वाक्य हें saa पूर्वे “येनाश्रुतम्‌” इत्यादि बाक्य हे जिसमें 
- एक के जानने से सबको जानने की प्रतिज्ञा वर्शित हे । उपादान कारण--जो कार्य रूप में परिणत होता 
हे--को जानने से कार्य का ज्ञान हो जाता है। जगत्कारणवस्तु को जानने पर जगत्‌ के अन्तर्गत सभी 
कार्यपदाथ जाने जा सकते हें । इस प्रतिज्ञा का यह कहने में तात्पये हे कि कारणवस्तु ही सत्य है, कार्य- 
पदार्थ मिथ्या है । इस अर्थ को श्रति ने मृत्तिका zea से सिद्ध किया है। वह sara इस प्रकार है कि 
लोक में सृत्पिएड से घट ओर शराब इत्यादि अनेक कार्यपदा्थ बनते हैं । श्रति कहती है कि वहाँ कार्य- 
पदार्थ बाणी का आलम्बनमात्र है; घट ओर शाराव इत्यादि नाममात्र ही वहाँ है, कोई पदार्थ वास्तव में नहीं 
रहता, मृत्तिका ही सत्य है। इस दृष्टान्त से सिद्ध होता है कि सभी कार्यपदार्थे मिथ्या हैं, कारण ही सत्य 
है । इससे फलित होता हे कि काय होने के कारण यह ag जगत्‌ मिश्या है, जगत्‌ का कारण वनने वाला 
ब्रह्म ही सत्य हे | उस जगत्कारण ब्रह्म को “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाड्वितीयम्‌” इस श्रांत से निर्विशेष 
सिद्ध किया हे । इसका अर्थ यह हे कि हे सोम्य ! यह जगत सूष्टि के पूर्वे अर्थान्‌ प्रलयकाल में सत्‌ sal के 
रूप में था बह ब्रह्म समी भेदो से रहित था । सजातीय भेद बिजातीय भेद एवं स्वगत भेद से शून्य था | 
ब्रह्म सजातीय भद से रहित हे क्योंकि उसके समान कोई पदाथ हे ही नहीं | ब्रह्म विजातीय भद से रहित 
है क्योंकि विज्ञातीय सभी पदार्थ मिथ्या हैं । ब्रह्म स्वगत भेद से रहित है क्योंकि ब्रह्म में कोई भी गुण घम. 
है ही नहीं | इस प्रकार सब तरह के भदो से रहित होने के कारण ब्रह्म निर्विशेष सिद्ध होता है। 


अ A Oo 
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यह निर्विशेष ब्रह्म ही इस aRar में जगत्कारण के रूप में वर्णित है । किच, अन्यान्य उपनिषदों में 
विभिन्न प्रकरणों सें कई शोधक वाक्य हैं जो कारणबाक्यों से बरत कारणबस्तु का शोधन करते 
वाक्यों से भी ब्रह्म निर्विशेष ही सिद्ध होता हे । “सत्यं जानमनन्तं ब्रह्म” “निष्कलं निप्क्रियम्‌ “निर्गणाभ्‌ 
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“विज्ञानमानन्दम्‌'' इत्यादि वे वाक्य हैँ । इनका अर्थ यह हैँ कि ब्रह्म सत्य अर्थात्‌ असत्य से भिन्न है, ज्ञान 
अर्थात्‌ जड से भिन्न है एवं अनन्त अर्थात्‌ परिच्छिन्न से व्यावृत्त है। ब्रह्म निष्कल अर्थात्‌ अवववरहित है, 
निष्क्रिय अर्थात्‌ क्रियारहित है, एवं निगु ण अर्थात्‌ गुणरहित है, जश्न विज्ञान अर्थात्‌ जड से व्यावृत्त हैं । nd 
आनन्द अर्थात्‌ दुःख से व्यावृत्त है । इन वाक्यां से ब्रह्म निर्धभक सिद्ध होता हे. । यह नहीं ममझला चाहिये 
कि इन वाक्यों से ब्रह्म में अभावरूपी धमे सिद्ध होते हैं क्योंकि वे सभी अभाव त्रह्मस्वरूप ही हैं ब्रह्म से 
भिन्न नहीं । इस विवेचन से यह फलित होता है. कि जगत्कारण को वतलाने वाले “सदेव सोम्यम are 
इस बाक्य से जगत्कारण ब्रह्म निर्विशेष सिद्ध होता है, तथा जगत्कारणवस्तु की सबबिलज्ञणता का बतलान 


Be > c ~ 
के लिये प्रवृत्त “सत्यं ज्ञानम्‌” इत्यादि शोधक वाक्यों से भी ब्रह्म निविशेष ही सिद्ध होता Z| 


यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि यदि “सत्यं ज्ञानम्‌” इत्यादि पद जह्मस्वरूपमात्र का वणुन करते हुय 
ब्रह्म में सत्यत्व और ज्ञानत्व इत्यादि धर्मा को नहीं बतलाते तब तो ये सभी पद पर्याय बन जायेंगे । घट 
और कलश इत्यादि पद पर्याय माने जाते हैं क्योंकि ये पद एक घट का ही प्रतिपादन करते हैं| इसी 
प्रकार यदि सत्य आदि पद भी एक ही वस्तु का प्रतिपादन करते हें तो पर्याय हो जायेंगे afa शब्दों में 
एक शब्द ही पर्याप्त है, अन्य शब्दों की आवश्यकता नहीं। घट शब्द से जब घट बतलाया जाता g तत्र 
कलश शब्द की क्या आवश्यकता है ? प्रकृत में सत्यादिपदों की पर्यायता सिद्ध होने पर एक पद ही qala 
हो सकता है अन्यान्य पदों का वैयथ्य दोष उपस्थित होगा । इस दोष का निवारण कैसे किया जाय | इस 
प्रश्‍न का उत्तर Paar इस प्रकार देते हैं कि यद्यपि सत्य आदि पदों से एक ही ब्रह्मस्वरूप ate होता 
है, तथापि ये पद पर्याय नहीं बनते हैं. क्योंकि ये पढ विभिन्न रूपों से प्रतिपादन करते हैं । सत्यपद असत्य 
विरोधी के रूप में, शानपद जडबिरोधी के रूप में, saag परिच्छिन्नविरोधी के रूप में एक ही ब्रह्म का 
प्रतिपादन करते हैं । इसी प्रकार ही निष्कल आदि पदों के बिपय में भी समझना चाहिये। यदि अनेक पढ़ 
एक ही रूप से किसी वस्तु का प्रतिपादन करते हों तो उन्हें पर्याय मानता चाहिये। घटपद और कलशपद 
एक ही रूप से घट का प्रतिपादन करते हुये पर्याय बनते हैं । प्रकृत में सत्य आदि पद विभिन्न रूपों से अह्म 
का प्रतिपादन करते हैं। इसलिये ये afa नहीं माने जा सकते हैं। अतएब यहाँ एक पद से दूसरा पद 
गतार्थ नहीं होता । सभी पद सफल बन जाते हैं। इस बिवेचन से सिद्ध होता है कि सत्य ज्ञान आदि पद 
सब तरह के विशेषों के विरोधी के रूप में wa का प्रतिपादन करते हैं। इससे ब्रह्म निर्षिशेष सिद्ध होता है । 
“सदेव सोम्य” इत्यादि कारण वाक्य जगतकारण ब्रह्म को निर्विशेष सिद्ध करते हैं. तथा “मत्यं ज्ञानम्‌” 
इत्यादि शोधक वाक्य भी ब्रह्म को निर्विशेव सिद्ध करते हैं । इससे यही फलित द्वोता है कि ब्रह्म को सविशेष 
मानना उचित नहीं | इस प्रकार we तवादियों ने अपने मन्तव्य को परिप्क्रत काके रक्खा हैं । 
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सर्वविज्ञानप्रतिज्ञायास्तात्परयम 
AJARA प्रतिज्ञा का ARPI 
नेतदेवम्‌-एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानं सब्य मिथ्यात्वे सवस्य ज्ञातव्यस्या- 
भावाज्न सेत्स्यति, सत्यमिथ्यात्वयोरेकताप्रसक्तिर्वा, अपि त्वेकविज्ञानेन सबंविज्ञानध्रतिज्ञाः 
सर्बस्य तदात्मकत्वेनेव सत्यत्वे सिद्ध चात | 


इस मन्तव्य की समालोचना करते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने आगे यह कडा हे कि उपनिषद 
में यह प्रतिज्ञा त्रशित हे कि एक को जानने से सब कुऊ जाना जाता हे । wa frat ने अपने सिद्धान्त के 
समर्थन में इस प्रतिज्ञा का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। सूदम विचार करने पर विदित होता हे कि यह 
प्रतिज्ञा अ तसिद्धान्त में सर्वथा घटती नहीं । तथाहि-इस प्रतिज्ञा का यह भाब कि--जगत्‌ के परममूल 
उपादान कारण--जो जगद्र,प में परिणत होता है--को जानने से सभी कार्यपदार्थ ज्ञात होते हैं--विशिष्ट- 
gaara को भी संमत > | अद्वौत सिद्धान्त का यह डिण्डिमचोष प्रसिद्ध हे कि aa एक ही सत्य हैं यह 
सम्पूण जगत्‌ मिथ्या हे । ब्रह्म जगत्‌ का बिवर्तोपादान हे क्योंकि अधिष्ठान ब्रह्म में यह जगत्‌ आरोपित 
होकर उसी प्रकार भासित होता है जिस प्रकार शुक्ति में रजत प्रतीत होता है। जगन्‌ वास्तव में हैं ही नहीं, 
केवल भ्रम से रिखाई देता है। इसलिये इसे अद्वोतियॉ ने मिश्या माना है । मिथ्या पदार्थ तबतक ही 
भासता रहता है, जवतक अधिष्ठान का qatar नहीं होता । अधिष्ठान चस्तु का यथार्थज्ञान होने पर 
मिश्या चस्तु का भान बन्द हो जाता है । शुक्ति का यवार्थज्ञान होने पर रजत का भान चन्द हो जाता हैं | 
जगन्‌ का उपादान कारण अविष्ठान ब्रह्म को जानने पर जगन्‌ एवं उसके अन्तर्गत सभी पदार्थो का भान बन्द 
हो जायेगा | एक अह को जानने पर सबका ज्ञान होना असंभव है । जात्‌ एवं जागतिक पदाथे मिथ्या 


क. 


होने के कारण जब हैं. ही नहीं, तत्र इनको जानना असंभव ही हे । एकमात्र अधिष्ठान ब्रह्म को जानने पर 
इन मिथ्या जागतिक पदार्था का भान बन्द हो सकता है इनको ज्ञात होना तो असंभव ही है । इस विवेचन 
से स्पष्ट विदित होता है कि उपयु क्त प्रतिज्ञा अद्रोतसिद्वान्त में जमती नहीं। यदि aa एवं जगत में 
तादात्म्य अर्थात्‌ अभेद मानकर इस प्रतिज्ञा को संहालने के लिये चेष्टा की जाय तो सत्य ब्रह्म और मिथ्या 
जगत्‌ में एकता सिद्ध हो जायेगी। यह वाञ्छनीय हे । सत्य पदार्थ और मिथ्या पदार्थ कभी एक नहीं हो 
सकते । उपयुक्त दोष के कारण Be aaa में इम प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं सम्पन्न होता हे | 

ऐसी स्थिति में यह जिज्ञासा होती है कि इम श्रत्युक्त प्रतिज्ञा का निर्वाह केसे करना चाहिये ! उत्तर 
यह है कि जगत्‌ के उपादान कारण बह एवं जगत्‌ को यदि सत्य माना जाय तथा जगत्‌ को अद्यात्मक 
माना जाय तो उपयु क्त प्रतिज्ञा का समुचित निर्वाह हो जाता है। विशिष्टाद्न त सिद्धान्त में यह माना जाता 
हैं कि ब्रह्म सदा चेतनाचेतन तत्त्वा से विशिष्ट अर्थात्‌ युक्त wale | प्रलयाबस्था में चेतनाचेतन तत्त्व 
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aga वनकर रहते हैं, aie में वे तत्त्व स्थूलावस्था को प्राप्त होते हैं । प्रलवकाल में सूदम चेतनाचतन 
तत्त्वां से विशिष्ट बना हुआ ब्रह्म ही सश्टिकाल में स्थूल चेतनाचेतन तत्त्वों से विशिष्ट बन जाता है । स्थूल 
चेतनाचेतनवि रिष्ट ब्रह्म ही यह जगत्‌ है । जगन्‌ में प्रत्येक स्थूल पदार्थं में तोन तत्त्व निहित हें एक जड 
तत्त्व है, दूसरा चेतन जीव तत्त्व है, तीसरा ईश्वर तत्त्व है । यह ईश्वर ही रह्म हे । यह ब्रह्म ही विभिन्ना- 
awa को प्राप्त हुये चेतताचेतन तत्त्वों से युक्त होकर विश्वरूप को प्राप्त हुआ है । चेतनाचेतनविशिष् 
ब्रह्मतत्व ही विश्वरूप से प्रकट है। यह काये जात्‌ ब्रह्मात्मक है। अतरब यह कथन उचित ही हैं कि एक 
उपादान तत्त्व को जानने पर सभी कार्य पदार्थ जाने जाते हैं। जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म सत्य है, यह 
कार्य जगन्‌ भी सत्य है, साथ ही यह जगत्‌ wane भी है क्योंकि बह सूदन चेतनाचततविरिश ब्रह्म ही 
इस जगत्‌ के रूप में अवस्थित है। कारण ब्रह्म को जानने पर यह AMAR जगन्‌ जाना जा सकता हे | 
इस प्रकार इस प्रतिज्ञा का निर्वाह करना चाहिये, तदर्थ जगत्‌ एवं ब्रह्म को सत्य तथा जगत को ब्रह्मात्मक 
मानना चाहिये । 


उदालकप्रश्नस्यतात्पयस्‌ 
उहालक प्रश्न का तात्य 


प्रयमर्थेः-३वेतकेत्‌ं प्रत्याह “स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्यः” इति, परिपूर्ण इव 
लक्ष्यसे तानाचार्यान्प्रति तमष्यादेशं पुष्टवानसीति, ग्रादिइयतेऽनेनेत्यादेशः, आदेश: 
प्रशासनम्‌, “एतस्य वा श्रक्षरस्य प्रशासने गागिसूर्याचद्धमसो विधृतो तिष्ठतः” genfa- 
भिरेकार्थ्यात्‌ । तथा च मानवं वचः 'प्रशासितारं aaar मित्यादि । श्रत्राप्येकमेवेति 
जगदृपादानतां प्रतिपाद्य श्रद्ितीयपदेनाधिष्ठात्रन्तरनिवाररादस्येवाधिष्ठातुत्वमपि प्रति- 
पाद्यते, saci प्रशासितार जगदुपादानभ्ूतमपि पृष्टवानसि, येन श्रृतेन मतेन विज्ञातेना- 
शृतसमतमविज्ञातं sa सतं विज्ञातं भवति इत्युक्त स्यात्‌, निखिलजगदृदयविभवनिलयादि- 
कारणभूतं सवज्ञत्वसत्यकामत्वसत्यसङ्कल्पत्वाद्यपरिमितोदारगुसासागर कि ब्रह्म त्वया 
salafa हार्दो भावः | 


छान्दोग्योपनिपडठशित सद्विद्या के प्रकरण में पठित श्रति वाक्यों के अर्थ पर ध्यान देने पर उपयु क्त 
faa ही प्रामाणिक ठहरता है । तथाहि-सद्िय्या के आरम्भ में यह कथा बित है कि पिता उद्दालक ने 
पुत्र श्वेतकेतु से पूछा कि “स्तब्धोऽम्युत तमादेशमप्राकषयः” | अर्थात्‌ हे श्वेतकेतु ! तुम cea अर्थात. परिपूर्श के 
समान दिखाई देते हो । क्या तुमने उन आचार्यो--जिनसे वेदाध्ययन किया है--से उस आदेश परमात्मा 
के बिषय में सव कुछ पूछकर जान लिया है तभी तुम परिपूर्श बन सकते हो । यह पिताजी का प्रश्न है । 
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इसमें आदेश शब्द से परमात्मा विवक्षित 21 श्रीमगवान सबको आदेश देने वाले हैं, तथा सव पर 
शासन करने वाले हैं। इसलिये आदेश कहलाते हैं । श्रीभगवान्‌ प्रशासन करते हैं। यह अर्थ श्रुति और 
स्मृति से प्रमाणित हे | उपनिषद में कहा गया है कि “एवस्य वा ब्रक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसो fagat 
निष्ठः” अर्थात्‌ हे गार्गि? इस अक्षर बरह्म के प्रशासन के कारण ही सूर्य और चन्द्रमा धृत रहते हैं । 
मनुस्मति में भी "प्रनासितार सर्वेषाम्‌” कह कर सनु ने यह सिद्ध किया है कि ईश्वर सब पर शासन करने 
वाले हैं। इन सव बचनों के अनुसार यहाँ पर आदेश शब्द से सब पर शासन करने बाले परमात्मा का 
ही प्रतिपादन मानना चाहिये । परब्रह्म परमात्मा ईश्वर ओर श्रीभगवान इन शब्दों से एक ही अर्थ बोधित 
होता है। ईश्वर संकल्प के द्वारा सब पर शासन करते हैं, तथा संकल्प के द्वारा सब की सट्रि करते हैं । 
संकल्प के हारा as करने के कारण ही इश्वर जगन्‌ के उसी प्रकार निमित्त कारण माने जाते हैं जिस 
प्रकार इच्छापूवेक घट का निर्माण करने वाला कुम्भकार घट का निमित्त कारण माना जाता है । ईश्वर 
जगत्‌ के दोनों प्रकार से कारण हें । वे उपादान कारण हैं, तथा निमित्त कारण भी हें | संकल्प से सृष्टि 
करते हैं, इसलिये निमित्त कारण हें । जगत्‌ के रूप में परिणत होते हैं इसलिये उपादान कारण कहलाते 
हैं । मृत्तिका घट का उपादान कारण है क्योकि बह घट के रूप में परिणत होती है । उसी प्रकार सूक्ष्म 
चतनाचेतनों से विशिष्ट ईश्वर जगद्र,प से परिणत होते हें । इसलिये वे जगन्‌ के उपादान कारण बनते हैं | 
“सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌” इस उपनिषद्ठाक्य से इेश्वर का उभयविधकारणात्व वणित èl इस 
वचन का यह अर्थ है कि प्रलयकाल में यह जगत्‌ सत्‌ ब्रह्म के रूप में था | सूक्ष्म चेतनाचेतनों से विशिष्ट 
ब्रह्म ही सत्‌ ब्रक्ष है । यह जगत्‌ क्या वस्तु है? स्थूल चेतनाचेतनों से विशिष्ट ब्रह्म ही यह जगत्‌ है। प्रलय- 
काल में सूक्ष्म चेतनाचेतनों से युक्त रहने वाला ब्रह्म ही सृष्टिकाल में स्थूल चेतनाचेतनों से विशिष्ट ब्रहम के 
रूप में परिणत होता है। प्रलयकाल में चेतनाचेतनों की सृक्ष्मता तथा सट्टिकाल में उनकी स्थूलता क्यों कही 
जाती हे ? उत्तर--प्रलयकाल में चेतनाचेतत नामरूपविभागरहित रहते हैं, नामरूपविभागरहितता ही 
उनकी सूक्ष्मता है । नामरूपविभाग न होने के कारण उस समय चेतनाचेतन एकीभूत होकर रहते हैं । 
नामरूपाभाव ही उनकी एकत्वावस्था हे । सृष्टिकाल में चेतनाचेतन नामरूपविभाग को प्राप्त होते हैं | 
नामरूपविभाग वाला बनना ही उनकी स्थूलत्बाबस्था हे। यही बहुत्वावस्था कहलाती है। एकत्वाबस्थारूपी 
सूदम दशा में पहुँचे हुये चेतनाचेतनों से विशिष्ट ब्रह्म बहुत्वाबस्थारूपी स्थूल दशा को प्राप्त करने वाले 
चेतनाचेतनों से विशिष्ट ब्रह्म के रूप में अर्थान्‌ जगत्‌ के रूप में परिणत हो जाता है | अतएव ब्रह्म जगत्‌ 
का उपादान कारण माना जाता है। यह उपादानकारणत्व “एकमेव” इस उक्ति से सिद्ध होता है। ब्रह्म का 
उपादानका रणत्व सिद्ध होने पर यह जिज्ञासा होती है कि जगत्‌ का निमित्त कारण क्या वह ब्रह्म ही है या 
दूसरा कोई ? इसका समाधान अद्वितीय पद से हो जाता हे । अद्वितीय पद बतलाता है कि दूसरा कोई 
निमित्त कारण नहीं है, वह ब्रह्म ही निमित्त कारण है। निमित्त कारण ही अधिष्ठाता कहलाता है क्याकि 
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हू संकल्प से उपादान को अधिष्ठित करके कार्यं को उत्पन्न करता हे । परज्रह्म संकल्प के द्वारा निमित्त 
कारण वनता हे, तथा संकल्प के द्वारा जगत्‌ पर शासन करता है। जो परब्रह्म आगे संकल्प के कारण जगन 
का निमित्त कारण कहा गया है बही प्रशासक होने के कारण आरम्भ में आदेश शब्द से कहा गया है | 
उद्दालक प्रश्‍न का निगलित अर्थ यही है कि हे श्वेतकेतु | कया तुमने जगत्‌ के उपाद्ान एबं निमित्त कारण 
बनने वाले तथा जगन्‌ पर शासन करने वाले परत्रञझ को आचार्या से gaat जान लिया ? आदेशशद्दार्थ 
उस Waa की विशेषता को व्यक्त करते उद्दालक ने आगे कहा कि “येनाश्रत श्रत भवत्यमत मतमविज्ञात 
विज्ञातमिति” । अर्यात्‌ जिस एक ae का श्रवण करने प्र उन सभी वस्तुओं का श्रवण सम्पन्न हो जाता है 
जिनका श्रवण कभी नहीं हुआ था, जिस एक बश्तु का मनन करने पर उन सभी वस्तुओं का मनन सम्पन्न 
हो जाता हे जिनका अबतक मनन न हुआ हो तथा जिस एक बस्तु का ध्यान करने पर उन समी वस्तुओं का 
ध्यान सम्पन्न हो जाता है, जिनका अवतक ध्यान नहीं किया गया हो । उस बस्तु को तुमने आचार्य से 
पूळुकर जाना या नहीं । यह उद्दालक का प्रश्‍न है । इसमें एक को जानने से सत्रको जाने जाने की प्रतिज्ञा 
afaa है । पूछने वाले पिता उद्दालक का यह अभिप्राय है कि इस सम्पूर्ण जगन्‌ की एक मूलवस्तु है जो इम 
जगत्‌ का उपादान कारण एवं निमित्त कारण वनती है । बह ब्रह्म सम्पूर्णे जगन्‌ की सृष्टि स्थिति और प्रलय 
इत्यादि का कारण हे । वह अबाद्रसमस्तकाम है। अतएव बह सदा परिपूर्ण रहता हुआ लीला के रूप में 
ofa स्थिति ओर प्रलय को करता रहता है । बह ada एवं सत्यसंकल्प हे, अतएब जगन्‌ का निमित्त कारश 
माना जाता हे । बह सर्वशक्तिसम्पन्न है अतएव उपादान कारण माना जाता È | सम्पूणं जगत्‌ की सृष्टि 
स्थिति और प्रलय का आदि कारण अनने वाले तथा सर्वज्ञत्व सत्यसंकल्पत्व परिपूर्णत्व और सर्वशक्तित्व 
इत्यादि अनन्त गुणां के आकर उस HE को तुमने गुरुओं से पूछुकर जाना या नहीं । यही प्रश्‍न करने 
बाले पिता का हाठेभाव है | 
किच, प्रश्‍न करने वाले पिता उद्दालक ने इस मर्म को मन में रखकर पूछा हे कि वह qora 
सम्पूणं जगत्‌ का उपादान कारण है, बही क्रम से विविध परिणामों को प्राम होता हुआ इस जगत्‌ के रूप 
र परिणत हो गया है | लोक में देखा जाता हे कि उपादान कारण ही कार्यरूप में परिणत होता है सूक्ष्म 
चेतनाचेतन बश्तुरूपी शरीरों से विशिष्ट ब्रह्म ही जगत का कारण है | वही Tae सृष्टिकाल में स्थूलदशा 
में पहुँचे हुये चेतना चेतनरूपी शरीरों से विशिष्ट बनकर कार्य जगत्‌ बन जाता है। कारण ब्रह्म और कार्य 
जगन्‌ एक है। अतएव उस कारण ब्रह्म को जानने पर कार्य वने हुये सभी पदार्थ विदित हो जाते = 
क्योंकि कारण ब्रह्म और कार्य जगन्‌ वास्तव में एक ही वस्तु है। वह त्रह्म ही जगत्‌ बन गया है | EAN 
बस्तु को समभने पर कार्यपदार्थ विदित हो जाय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । इस मर्म को हृदय मेँ रखकर 
पिता उद्दालक ने पुत्र श्वेत ेतु से यह पूछा कि जिस एक के क 3 | वे क 
dn É oh l पूछा TA मिस एक के ज्ञात से सबका ज्ञान हो जाता है, उस वस्तु को 


ee का फारक काला, 
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श्वेतकेतोः प्रश्‍न उद्दालक्स्योत्तरं च 
श्वेतकेतु का प्रश्‍न ओर उद्दालक का उत्तर 

तस्य निखिलकारशतया काररामेव नानासंस्थानविशेषसंस्थित कार्थमित्युच्यत 
इति कारणाभतसूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरकडह्ाविज्ञानेन कार्यभूतमखिलं जगद्विज्ञातं भवतीति 
हृदि निधाय “Aara श्रुतं भवत्यसतं मतमविज्ञातं विज्ञातं स्या” दिति पुत्रं प्रति पृष्टवात्‌ 
विता । तदेतत्‌ सकलस्य वस्तुजातस्यैककारणत्बं पितृहूदि निहितमजानन्पुत्रः परस्पर- 
बिलक्षणोषु वस्तुष्दन्यस्य विज्ञानेन तदन्यविज्ञानस्याघटसानतां बुद्ध्वा परिचोदयति 
“कथं तु भगवः स प्रादेशः” इति । परिचोदितः पुनस्तदेव हृदि निहितं ज्ञानानन्दासलत्वेक- 
स्वरूपमपरिच्छेद्यमाहात्म्डां सत्यसडुल्पत्वमिश्वेरनवधिकातिशयासंख्येयकल्यासागुसागरा- 
जष्टमविकारस्वरूपं परं ब्रह्म व नामरूपविभागानहंसुक्ष्मचिद्चिद्वस्तुशरीरं स्वलीलायै 
स्वसङ्कल्पेनाऽनन्तविद्वित्रस्थरत्रसरूपजगत्संस्थानं स्वांशेनावस्थितमिति तज्ज्ञानेनान्यस्य 
निखिलस्य ज्ञाततां ब्रुवन्‌ लोकहष्ट कार्यकारणायोरनन्यत्बं दर्शयितु हष्टान्तसाह “यथा 
सोस्टोकेत मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌, वाचारस्थणां विकारो नामधेगं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌” इति । एकमेव सृद्द्रव्यं स्वेकदेशेन नानाव्यवहारास्पदत्वाय घटशरावादिनाना- 
संस्थानावस्थारूपविकारापन्नं नानानामधेयसपि मृत्तिकासंस्थानविशेषत्वात्‌ gga- 


मेवेत्यमवस्थितस्‌, न चस्त्वन्तरमिति, यथा सृत्पिण्डविज्ञानेन तस्संस्थानविशेषरूपं घटशरा- 
वादि सर्व ज्ञातसेच yada: | 


पिता यह जो जानते थे कि सभी पदार्थं एक कारश से उत्पन्न हुये इस ममे को पुत्र श्वेतकेतु जान 
हीं पाये । उन्होंने यही समझ कि ये सभी पदार्थ परस्पर विलक्षण हैं । इनमें एक को जानने से दूसरों 
का ज्ञान कैसे हो सकता है यह सर्वेथा असंभव है । अतएब उन्होंने पिताजी से यह पूछा कि "कथ तु भगवः 
स ग्रादेगः” अर्थात्‌ भगवन्‌, वह आदेश कैसा है ? अर्थात्‌ शासक एक वस्तु को जानने पर सव पदार्थ जाने 
जाते हैं, इस वात को में कैसे समभू । पुत्र के इस प्रश्‍न को सुनकर पिताजी ने विचार किया कि अब हमें 
सत्र मर्म को खोलकर बताना होगा । ममे यही है कि परब्रह्म ज्ञानानन्द स्वरूप है एबं अमल हे । उसका 
माहात्म्य अपरिच्छेद्य है अतएब बह अनन्त कहलाता È । वह परब्रह्म उत्कर्षे की चरम सीमा में पहुँचे इये 
सत्यसंकल्पत्व इत्यादि असंख्य कल्याणगुणा से युक्त है। उस विशिष्ट परब्रह्म में बिशेष्यस्वरूप सदा 
निर्विकार रहता है | उसमें विशेषण वनकर रहने बाले चेतन एवं अचेतनों में ही सब प्रकार के विकार हुआ 
करते हैं । वह परत्रह् प्रलयकाल में सृक्ष्मदशा में पहुँचे हुये चेतनाचेतनों से विशिष्ट अर्थात्‌ युक्त होकर 
रहता है । प्रलय में चेतनाचेतना में नामरूपविभाग को प्राप्त करने की योग्यता नहीं रहती है, उस समय 
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वे नामरूपविभागहीन वनकर रहते हें । यही उनकी सूदसता है । बह परत्र लीला करने के लिये संकल्पमात्र 
से चेतनाचेतनों को सृश्टिकाल में अनन्त विचित्र स्थावर जंगममय जगत्‌ के रूप में परिणत कराकर उनका 

अन्तर्यामी वनकर जगद्रूप को धारण कर लेता है। यही alaska है। इस प्रकार सृष्टि करने का 
प्रयोजन केवल लीला ही है। इसमें परबझ को आयास नहीं होता हे adifa बह बिता किसी आयास के 
संकल्पमात्र से इसे सम्पन्न कर देता है। परब्रह्म सृटिकाल में चेतनाचेतनों को विविध नामरूपों में परिणत 
कर देता है | यही इनकी स्थूलता है । इस प्रकार प्रलयकाल में gen चेतनाचतर्नों से विशिष्ट बनकर रहने 
वाला परत्रह ही सश्टिकाल में स्यूलचेतनाचेतना से विशिष्ट बनकर जगद्रूप से अवध्थित है। एक ही बम्तु 
पूर्वावस्था में कारण एवं उत्तरावस्था में कार्ये है। इसलिये कारणवस्तु को जानने पर उससे बनने वाले सभी 
कार्यपदार्थं अनायास जाने जा सकते हैं। उपादान कारण बनने वाला पदार्थ ही कार्य बनकर रहता हे | 
कारण ओर कार्थ में अभेद है। यह अर्थ लोक में देखा गया है । इस अर्थ को दिखलाने के लिये इस प्रकार 
दृष्टान्त का उल्लेख करते हुये पिताजी ने कहा कि “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृ मय॑ विज्ञात स्यात्‌ । 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” । अर्थात्‌ एक मृत्तिकापिण्ड ही वाणी के द्वारा सम्पन्न होने 
वाले घट और शराव इत्यादि व्यवहारों को तथा जलाहरण इत्यादि व्यबहारो को प्राम करने के लिये घट 
ओर शराव इत्यादि विविध संनिवेशरूपी अनेक अवस्थाओं को प्राप्त करता है, तथा विविध नामों को भी 
प्राप्त करता है। इन सन्निवेशों को प्राप्त ae aan ही घट और शरावादि के रूप में अबस्थित है, घट और 
शराव इत्यादि मृत्तिका से भिन्न द्रव्य नहीं हैं । मृत्तिका द्रव्य ही घट और शराब इत्यादि बन जाता है | 
इसलिये एक मृस्पिएड को जानने से घट ओर शराब इत्यादि जाने जाते हैं। इस प्रकार शान्त कहकर 
पिताजी ने सममाया | 


श्वेतकेतोरुपदेशप्राथना उद्दालकेन सतो जगल्कारणत्वप्रतिपादनं च 
श्वेतकेतु की प्रार्थना और उद्दालक के द्वारा जगत्कारणत्व का प्रतिपाद न 

ततः कृत्स्नस्य जगतो ब्रह्म ककारशातामजानन्पुत्रः पृच्छति “भगवांस्त्वेव से 
तद्ब्रवीतु ' इति । ततः सर्वज्ञ सर्वंशक्ति ब्रह्मं व सरवकारशामित्युपदिशन्‌ स होवाच “सदेव 
सोम्येदमग्र ासीदेकसेवा्वितीयस्‌” इति । भ्रत्रेदमिति जगन्निदिष्टम्‌, ay इति च सृष्टेः 
पूर्वकालः, तस्मिन्क्राले जगतः सदात्मकतां सदेवेति प्रतिपाद्य तत्यृष्टिकालेऽप्यविशिष्टमिति 
कृत्वा “एकमेवे' ति सदापन्नस्य जगतस्तदानीमविभक्तनामरूपतां प्रतिपाद्य तत्प्रति- 
qaaa सतो जगदुपादानत्वं प्रतिपादितमिति, स्वव्यतिरिक्तनिमित्तकारशामद्वितीयपदेन 
प्रतिषिद्वमिति, “तमादेशमग्राक्ष्यः येनाश्रुतं शृतं भवती” ति manda प्रशासित जगदु- 
पादानमिति हृदि निहितम्‌ इदानीं सुव्यक्तम्‌ | | 
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पुत्र श्‍वेतकेतु ने--यह न caer कि ब्रह्म ही सम्पूणे जगत्‌ का कारण हे-- विचार किया कि इस 
जगत्‌ में परम्पर विलक्षण अनन्त पदाथ हैं, ये सब एक कारण से केसे उत्पन्न हो सकते हैं। इस विचार में 
पड़कर पुत्र ने पिता से पूछा कि “भगवांस्त्वेव मे तद्‌ ब्रवीतु” । अर्थात्‌ भगवन्‌ आप ही मुझे इस बात को 
अच्छी नरह स सभभाडये | 


aag एबं सर्वेशक्तिधुक्त ब्रह्म ही इस जगत्‌ में विद्यमान विलक्षण विविध कार्यपदार्था का उपादान- 
कारण एवं निमित्तकारण Èl इस अर्थ का उपदेश देते हय पिताजी ने अनन्तर कहा कि “सदेव सोम्येदमग्र 
श्रासीदेकमेवाद्वितीयभ्‌'' | इस श्रति में “इदम्‌” शब्द का अर्थ है यह जगन , जो प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से 
विदित होता है | “ai” शब्द का अर्थ है सृष्टि का पूर्वकाल, जो प्रलयकाल कहलाता है। आगे सृष्टि कही 
जाने वाली है इसलिये साडि का पूर्वकाल प्रलयकाल ही होना चाहिये। इस बचन का यह अर्थ है कि दे 
सोम्य, यह जगत्‌ प्रलग्रकाल में भी सत्‌ ही था क्योंकि उस समय यह जगत्‌ कारणबस्तु के रूप में था । 
इस कथन से वैशेषिक दाशनिकों का सिद्धान्त अमान्य fag होता हैँ । वैशेषिको का यह सिद्धान्त है कि 
यह जरत्‌ प्रल पकाल में किमी रूप में भी नहीं था, sea में वह सत्ता को प्राप्त करता है। यह जगल. 
प्रलयकाल में कारणबस्तु के रूप में विद्यमान ही हे अतग्ब Safest का उपयु क्तवाद afea हो जाता 
हे । सूच्मप्रक्ति पुरुष और काल से विशिष्ट ब्रह्म ही बह कारणवस्तु है। इस प्रकार का ब्रह्म प्रामाणिक 
होने के कारण सत्‌ शब्द से व्यवद्ृत होता है। वैशेषिको ने यह माना है कि कार्य कारण से भिन्न है, 
प्रलयकाल में मले ही कारण रहे काय रह नहीं सकता, वह तो aaa में ही सद्भाव रखता है | इस बाद 
को अमान्य मानकर उपनिषरों में यही सिद्धान्त स्थिर किया गया हे कि उपादानकारण और कार्य एक ही 
द्रव्य हे । इसलिये यह मानना उचित ही है कि यह adana प्रलयकाल में कारणवस्तु के रूप में रहता ही 

। यह जगत्‌ क्या बस्तु है ? स्थूलचतनाचेतनोँ से विशिष्ट ब्रह्म ही यह जगत्‌ हे | यह ब्रह्म प्रलयकाल में 

सूच्मचतनाचतनों स विशिष्ट बनकर रहता है । यही कारणावस्था हे । इस जगत्‌ को प्रलयकाल में कारण- 
वस्तु के रूप में रहना युक्त ही है. । सृष्टि और प्रलय में यही अन्तर है कि सृष्टि में ये चेतनाचेतन स्थूल बन 
जाते हें अर्थात्‌ विविधनामरूपों को प्राप करते रहते हें । प्रलय में ये चेतनाचेतन aaa बन जाते हैं अर्थान्‌ 
नामरूपविभागह्दीन बन जाते Tl नामरूपविभाग को प्राप्त होना ही वहुत्वावम्या है। नामरूपचिभागहीन 
होना ही एकत्वावस्था है । प्रलयकाल एवं aera में इस जगत्‌ का किसी न किसी रूप में सद्भाव अवश्य रहता 
है । अन्तर यही हे कि यह जगन्‌ प्रलय में एकत्वाबस्या में रहता हे तथा सृट्टिकाल में बहुत्वावस्था में रहता 
है । सूचमचिदचिद्विरिष्ट aa ही सृट्रिकाल में सूदमस्वावस्था को स्यागकर स्थूलस्वावस्था को प्राप्त कर यह 
जत्‌ बन जाता है। इसलिये सूच्मचिदचिद्विरिए ब्रह्म को उपादानकारण ( जो कायरूप में परिणत होने 
वाला है ) तथा स्थूलचिदचिद्ठरिष्ट् ब्रह्म को कार्य मानना चाहिये । यहाँ पर “एकमेव” कहकर ब्रह्म के 
उपादानस्व का उल्लेख किया गया हे । उपादानकारण बनने वाला यह agaa ही निमित्तकारण भी है । 
दूसरा कोई निमित्तकारण नहीं । यह अर्थ “अद्वितीय” पद से बणित हे | 
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यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि लोक में उपादानकारण एवं निमित्तकारणा भिन्न २ दिखाई देते हैं, 
यहाँ उनको एक कैसे माना जा सकता है। घट का उपादानकारश gie है क्योंकि वही घट बन जाता 
है। घट का निमित्तकारण कुलाल है क्योंकि बही स्वेच्छा से aRar को घट के रूप में परिणत कर देता 
है। सृत्यिण्ड और कुलाल भिन्न २ पदार्थ हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर उन दोनों को एक पदार्थ कैसे मान 
सकते हैं ? उत्तर यह है कि लोक में afe केवल परिणत हो सकता है, संकल्प नहीं कर सकता 
इसलिये उसमें उपादानकारण बनने की ही योग्यता है। तथा कुलाल केवल संकल्प ही कर सकता हैं घट 
के रूप में परिणत नहीं हो सकता इसलिये उसमें केवल निमित्तकारण बनने की ही योग्यता हैं | 
इसलिये लोक में उपादानकारण एवं निमित्तकारण भिन्न २ दिखाई देते हैं। यहाँ पर ब्रह्म में सब प्रकार 
की योग्यता है । ब्रह्म चिदचिद्दिरिष्ट होने के कारण जगद्रूप में परिणति को प्राप्त कर सकता है तथा चेतन 
होने के कारण संकल्प भी कर सकता है। अतएव ब्रह्म स्वेच्छा से अपने को जगद्र,प में परिणत कर देता 
Bi इसलिये वह उपादानकारण एवं निमित्तकारण बन जाता है। यह निमित्तापादानेकत्र “श्रद्वितीय” पढ 
का फलिताथ हे | 


area में पिताजी ने उपादानकारण एवं निमित्तकारण की एकता को सन में रखकर ही पुत्र स 
यह प्रश्‍न किया था कि क्या तुमने आचार्यो से उस आदेश को अर्थात्‌ शासन करने बाले तत्त्व को पूळकर 
जान लिया है ? जिस एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है। यहाँ पर उस तत्त्व को शासन करन 
चाला कहा गया | इससे वह तत्त्व निमित्तकारण अर्थात्‌ संकल्पपूर्वक कार्य करने वाला सिद्ध होता हैं | 
जिस तत्त्व को जानने से सव कुछ जाना जाता है ऐसा कहने से बह तत्त्व उपादानकारण सिद्ध होता ६ 
क्योकि उपादानकारण को जानने पर ही उससे बनने बाले सभी काय जाने जाते हैं। इम प्रकार प्रश्न 
करने के कारण उस तत्त्व में जो उपादानकारणत्व एबं निमित्तकारणत्व फलित होता हे ब्रह्मतत्त्व का 
यह उभयविधकारणत्व “एकमेवाद्वितीयम्‌” इन दोनों पदों से स्पष्ट बता दिया गया है । 


ACHAT उभयविधकारणत्वम्‌ 
सदूत्रह्म का उभयविधकारणत्व 
एतदेवोपपादयति स्वयमेव जगदुपादानं जगन्निमित्त च सत्‌ “तदैक्षत बहु 
स्यां प्रजायेये' ति तदेतत्तच्छब्दवाच्यं परं ब्रह्म व सर्वज्ञं सवंशक्ति सत्यसडुल्प- 
मदापतसमस्तकाममपि लीलार्थं विचित्रानन्तचिदचिन्‌मिश्रजगद्ग पेशाऽहमेव बहु स्थां 
तदर्थ प्रजायेयेति स्वयमेव agea स्वांशेकदेशादेव वियदादिभतानि सृष्ट्वा 
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इस उसयविधकारणत्व का स्पष्टीकरण करते हुये पिताजी ने आरो कहा कि “तदैक्षत बहुस्या 
प्रजायेय” अर्थात्‌ सच्छुब्दवाच्य उस परब्रह्म ने संकल्प किया कि में बहुत वन जाउँ. तदर्थ Far उत्पन्न हों । 
भावार्थ यह z श्रति ने “सदेव सोम्येदमग्र आसीदकमेवाद्वितीयम्‌'' इस वाक्य में “एकमेव कहकर AEST- 
वाच्यवस्तु को जरन्‌ का उपादानकारण कहा है | इससे उसमें उन सभी शक्तियों का समावेश फलित हो 


= W, 


जाता हे जो उपादानकारण बनने के लिये अवश्य अपेस्तत हें । उसी श्रति ने “ब्रढितीपम्‌” कहकर इस 
सच्छव्दवाच्य वस्तु को जगत्‌ का निमित्तकारण कहा है। इससे उस वस्तु में उन सर्वज्ञ और सत्यसकल्पत्थ . 
इत्यादि at का समावेरा फलित होता Zl इन गुणों के बिना बह निमित्तकारण बन ही नहीं सकता 
afa विशेषताओं से युक्त उस सच्छ वाच्य परत्र ने अबाम समस्तकाम अर्थान्‌ परिपूर्ण होने पर भी 
केबल लीलार्थ यह संकल्प किया कि में विचित्र एवं अनन्तचेतनाचेतनो से मिश्रित इस जगत्‌ के रूप में 
aza बनकर रह तदर्थ वैसा उत्पन्न होऊ | पहले वस्तु की उत्पत्ति होती है, वाद वह अस्तिस्व को प्राप्त करता 
है । यह क्रम लोक में देखन में आता हे । अतएब ब्रह्म न इस प्रकार संकल्प किया कि मुझे जगत्‌ के रूप 
में बहु बनकर रहना चाहिये तउथे पहले वैला उत्पन्न होना चाहिये । इस प्रकार स्वयं संकल्प करके उस अझ 
ने चेतताचतनविशिष्ट अपने स्वरूप में विशषण के रूप में एक देश वनकर रहने वाली अचेतन प्रकृति के 
हारा महृदादितत्त्व कम से आकाशादि पंचमहाभूर्तो की सुटि की । यद्यपि इस alge में तेज आदि भूतो 
की सृष्टि का ही बन मिलता हैं तथापि अन्यान्य उपनिषदों के अजुसार प्रकृति से महत्तत्त्व, अहंकार, . 
११ इन्द्रिय, « तन्मात्र, ओर & महाभूतों की सृष्टि मातती चाहिये । इस प्रकार परत्रह्म ने २३ प्राकृत तत्त्वो 
की सृष्टि की । इन २३ तत्वों को ही समटि fh कहते हैं 


इस वचन से ब्रह्म का उसयविधकारणुत्व मिद्ध होता है sith संकल्प करने के कारण उसका 
निमित्तकारणत्व सिद्ध होता हे, तथा एक को बहुत बनने के कारण उसका उपादानकारणत्व सिद्ध होता है | 
सृष्टि के विषय में यह अर्थ ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार अलग रहता हुआ कुम्मकार मृत्तिका को घट 
के रूप मं परिशत कर देता हे, उसी प्रकार परत्र प्रकृति से अलग रहकर प्रकृति को जगत के रूप में 
परिणत कर देता हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि परब्रह्म प्रकृति से अलग नहीं रह सकता है, न प्रकृति ही परजक्ष 
को SB अलग रह सकती है। परसात्मा प्रकृति के अन्दर ओर बाहर व्याप कर संकल्प से प्रकृति को 
जगत्‌ के रूप में परिणत कर देते हैं। प्रकृति परमात्मा का आश्रय लेकर ही अस्तित्व रखती है, परमात्मरूपी 
आधार में रहती हुई प्रकृति जगन्‌ के रूप में परिणत होती है । प्रकृति परमात्मा का शरीर हे । प्रकृति एवं 
उसमें होने वाले सभी विकार परमात्मा का आश्रय लेकर ही स्वरूप को प्राप्त करते हैं अस्तित्व रखते हैं | 
प्रकृति में होने वाले विकारों का आधार परमात्मा ही है। वे परम्परा से अर्थात्‌ प्रकृति के द्वारा उनके 
आधार बनते हैं । प्रकृति का अन्तरात्मा ही उससे बनने वाले महत्त्व इत्यादि बिकारों का भी अन्तरात्मा 


A wn 


है । इसलिये यह कथन भी सत्य निकलता हे कि प्रकृतिशरीर बाले परमात्मा ही महत्त्व इत्यादि शरीर बाले 
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बन जाते हैं । यहाँ पर वालक का उदाहरण ध्यान देने योग्य है। लोक में देखा जाता हैं कि वालक युवा 
वन जाता है। वाल्य और यौवन इत्यादि शरीर का धर्म है। जो शारीर बाल्यावस्था में रहता हैं, बह 
वालशरीर कहलाता है, तथा युवावस्था में रहने वाला शरीर युवशरीर कहलाता है | इतना ही नहीं, किन्तु 
वालशरीर वाला जीवात्मा वाल कहलाता है, तथा युवरारीर बाला जीवात्मा युवा कहलाता हे । जीवात्मा 
शरीर के द्वारा वाल्याधस्था एवं युवाबस्था को प्रात करता हे साक्षात नहीं । ये अव्यये परम्परा से आत्मा 
का आश्रय लेकर ही सत्ता पाती हैं; आत्मा का आश्रय न लें तो इनकी सत्ता मिलना हो कठिन है । आत्मा 
उन अवस्थाओं का किसी न किसी प्रकार से आश्रय बन जाता है अतउब बालक युवा बन जाता हे | इम 
प्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार होता है। इसका कारण यही है कि आत्मा उन अवप्थाओं का आश्र 
है अतरव वैसा व्यवहार चलता है। वे अवस्थायें आत्मा का आश्रय लिये विना रह ही नहीं सकती | प्रकत 
में भी बैसे ही समभना चाहिये । सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों का आश्रय जो द्रव्य है, वह प्रकृति 
कहलाता हे । उसमें रहने वाले ये तीनों गुण जब साम्यावस्था में रहते हैं तब बह प्रकृति garaia 
कहलाती है । उसमें रहने वाले ये तीनों गुण जब वेषम्यावस्था को प्राम होते हें । तत्र बह garsia 
महत्तत्वावध्या को प्राप्त कर ngata बन जाती है इसी प्रकार आगे विविधाबस्थाओं को प्राप्त कर विविध 
नामों Geer होती है। ये सभी अवध्यायें प्रकृति को हैं इनमें पूर्व २ अवस्था कारणावस्था तथा 
उत्तरोत्तरावस्था कार्यावस्था कहलाती हैं । ऐसे विविधावस्थाओं को प्राप्त करती हुई प्रकृति सदा परमात्मा 
का शरीर बनकर रहती हे | परमात्मा का आश्रय लेकर ही प्रकृति एबं उसकी अवस्थाओं का अस्तित्व होता 
है, परमात्मा का आश्रय छोड़ दे तो प्रकृति का अस्तित्व ही कठिन है, इन अवस्थाओं का अस्तित्व सवथा 
असंभव 21 परमात्मा ही प्रकृतिरूप शरीर के हारा इन अबस्थाओं का धारण करते हैं । प्रकृति शरीर बाल 
परमात्मा ही उत्तरकाल में महत्तत्त्व शरीर वाले बन जाते हैं। अतएव Aaa का उपादान कारण परमात्मा 
कहलाते हैं तथा जगद्रप को धारण करने वाले भी परमात्मा ही हैं। हाँ, कारणावस्था एवं कार्याबस्था 
को परमात्मा प्रकृति के द्वारा प्राप्त करते हैं, साक्षात्‌ नहीं। साक्षात्‌ प्राप्त न करन के कारण ही परमात्मा 
निर्विकार सिद्ध होते हैं, तथा परमात्मा से प्राप्त करने के कारण ही परमात्मा उपादान कारण एवं कार्य 
कहलाते हैं । चेतनाचेतन द्रव्य एबं उनमें होने वाली विविध अवस्थायें परमात्मा का आश्रय लेकर 
अस्तित्व को प्राप्त करती हैं अतएव सबकी सत्ता भगवदधीन मानी जाती हे । इस प्रकार साक्षात्‌ अथवा 
परम्परा से सबके धारक होने के कारण ही कारण ओर कार्य इत्यादि सब कुछ श्रीभगवान ही माने जाते 
हें । इस प्रकार परम्परा से विविध अवस्थाओं को प्राप्त करने के कारण waa उपादानकारण बन जाता हे 
तथा संकल्र के द्वारा उत्पादक होने के कारण निमित्तक रण भी बन जाता È | 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


& वेदाथसंग्रह: छे g? 


नामरूपब्याकरणवणंनम 


नामरूपव्याकरण का बर्णन 


पुनरपि सेव सच्छब्दाभिहिता परा देवतेवमेक्षत “हन्ताऽहसिमास्तित्रो देवताः ध 
जीवेनात्मनाऽनुप्रविइय नामरूपे व्याकरवाणी” fa, waa जीवेनात्मनेति stara 
ब्रह्मात्मकत्वं प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मकजीवानुप्रवेशादेव कृत्स्तस्याचिइस्तुनः पदार्थत्वस्‌, YA- 
yaeaa सर्वस्य वस्तुनो नामरूपभावत्वमिति च दशयति । 


इस प्रकार श्रुति समष्टिसृट्टि का वर्णन कर आगे व्यष्टिसृष्टि का बर्णन करती हुई यह कहती है कि 
“सेयं देवर्तक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता श्रनेत जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामख्ये व्याकरवाणि” अर्थात्‌ सच्छुब्दवाच्य 
जिस तत्त्व ने संकल्पपूर्वक तेज जल ओर प्रथिवी की सूष्टि की है, समष्टिसृष्टि करने वाला वह तत्त्व एक 
देवता है । बह तत्त्व सामान्य देवता नहीं, किन्तु परा अर्थात्‌ श्रेष्ठ देवता हे क्योंकि “परस्यां देवतायाम्‌ . 
कहकर श्रुति आगे उसे परदेवता बतलाती हैं | देवता कहने से सच्छब्दवाच्य बह तत्त्व सगुण ब्रह्म सिद्ध 
होता है । उस परदेवता ने व्यटिसृष्टि करने के लिये यह संकल्प किया कि में अबतक निमित इन समष्टि 
तत्त्वों में इस जीवात्मा के द्वारा अनुप्रवेश करके नामरूप व्याकरण करूँ । यद्यपि इस श्रुति में “frat देवताः 
कहकर तेज जल ओर प्रृविबी इन तीनों तत्त्वों का ही उल्लेख है ऐसा मानना चाहिये तथापि अन्यान्य 
श्रुतियों में वर्णित महत्तत्त्व इत्यादि तत्त्वों के प्रदर्शनार्थ यह उल्लेख है अतएव उन तत्त्वों को भी यहाँ 
समझना चाहिये । ब्रह्मास्डो में अनन्त भोगस्थान भोगोपकरण एवं भोग्यपदार्था की जो सृष्टि होती है. 
तया चौरासी लाख योतियोँ में विविध भोक्ता जीवों की जो सृष्टि होती है, यह सब व्यष्टिसुष्टि कहलाती 
है । जो सृष्टि ब्रह्माण्डनिर्माण के पूर्व होती है बह समष्टिसृष्टि कहलाती है । इस व्यष्टिसृष्टि को हो 
नासरूपव्याकरण कहते हैं क्‍योंकि इसमें विविधरूपों से पदार्था की सृष्टि होती है तथा उनके अलग २ 
नाम व्यवहृत होते हैं । व्यष्टिसृष्टि करने के पूर्व परमात्मा ने यह संकल्प--कि इन समष्टि तत्त्वों में इन 
जीबास्माओं के द्वारा हम प्रविष्ट होकर नामरूपव्याकरण करेंगे- क्यों किया ? यह विचारणीय विषय है । 
क्या परमात्मा जीवों के द्वारा इनमें प्रविष्ट न होकर नामरूपञ्याकरण कर नहीं सकते ? उनको इस 
प्रकार प्रवेश करने की क्या आवश्यकता ? लोक में पिता पुत्र का नाम रखते हैं, यह नाम व्याकरण 
है। कया पिता पुत्र के अन्दर प्रविष्ट होकर नामकरण करते हैं ? नहीं । जिस प्रकार पिता बाहर रहकर 
नामकरण करते हैं क्या उसी प्रकार परमात्मा नहीं कर सकते ? लोक में कुम्भकार मृत्तिका को घटरूप 
देता है यह रूपव्याकरण है। क्या कुम्भकार मृत्तिका के अन्दर प्रविष्ट होकर ही उसको घटरूप में 
परिणत करता है ? नहीं । जिस प्रकार कुम्भकार बाहर रहकर सृत्तिका को घटरूप दे देता है, क्या उसी 
प्रकार परमात्मा बाहर रहकर इन पदार्था की सृष्टि नहीं कर सकते ? अवश्य कर सकते हैं । ऐसी स्थिति 
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सें उनको जीवात्मा के द्वारा इन समष्टितत्तों में प्रविष्ट होकर नामरूपव्याकरण करने की क्या. 
आवश्यकता ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं परन्तु उपयु कत प्रकार से 
परमात्मा ने जो संकल्प किया है उसका तासर्ये यह है कि जीवों को इन रूपों को अर्थात्‌ शरीरों को प्राप्त 
कर कर्मफल भोगना चाहिये इसलिये उनको इन तत्त्वों में प्रविष्ट होना अनिवार्य हे। जीवात्मा एवं ये 
रूप अर्थात्‌ शरीर परमात्मा का आश्रय लेकर ही रह सकते हैं, उनको छोड़ने पर इनको मिटना होगा | ऐसी 
स्थिति sata परमात्मा को यह संकल्प करना पड़ता है कि में जीवों के द्वारा इनमें प्रवेश कर नामरूप- 
व्याकरण करूँ । ऐसा करने पर ही जीव एवं जीवों के द्वारा धृत होने बाले ये रूप अर्थात शरीर अस्तित्व 
पा सकते हैं अन्यथा नहीं । अतरव परमात्मा अन्तर्यामी के रूप में जीवों के अन्दर अबस्थित होकर जीवों 
के द्वारा इन रूपों का धारण करते हैं, तथा इन रूपों को बतलाने वाले शब्दों के द्वारा अभिहित होते हैं । 
परमात्मा की यह इच्छा हे कि में अन्दर रहकर जीवों के द्वारा इन रूपों का धारण करूँ तभी इनका अस्तित्व 
हो सकता है तथा इनके बाचक शब्दों के हारा में अभिहित हो जाऊँ इसलिये परमात्मा को जीवो का 
अन्तर्यामी वनकर जीवों के द्वारा इनमें प्रवेश करना पड़ता है। प्रत्येक जडपदाथे के अन्दर जीव रहकर जीव 
उसका धारण करता है। जीव के अन्दर अन्तर्यामी के रूप में रहकर परमात्मा, जीव एवं उनके द्वारा धृत रूपों 
का धारण भी करते हैं तभी उनको सत्ता प्राप होती है। उन रूपों को अर्थात्‌ शरीरों को बतलान वाले 
शब्द उन रूपों को बतलाते हुये उनके अन्दर रहने वाले जीव wh उनके अन्दर रहने बाले अन्तर्यामी के 
वाचक बनते हैं। इस प्रकार सभी शब्दों से अन्तर्यामी ही अभिहित होते हैं । 


नामरूपव्याकरणश्रुत्यथस्य स्पष्टीकरणम्‌ 
नामरूपव्याकरशश्रति के भावार्थ का स्पष्टीकरण 


एतदुक्त भवति-जीवात्मा तु ब्रह्मणः शरीरतया प्रकारत्वात्‌ ब्रह्मात्मक: “यस्य!त्मा 
शरीर” मिति श्रुत्यन्तरात्‌ । एवंभूतस्य जोचस्य शरीरतया प्रकारभृतानि देवमनुष्यादि- 
संस्थानानि वस्तूनीति ब्रह्मात्मकानि तानि सर्वाश । gat देवो म नुष्यो यक्षो राक्षसः 
पशुसृ गः पक्षी बुक्षो लता काष्ठं शिला तृणां घटः पट इत्यादयः सवे प्रकृति प्रत्यययोगे- 
नाभिधायकतया प्रसिद्धाः शब्दाः लोके तत्तद्वाच्यतया प्रतोयमानतत्तत्संस्थानव स्तुसुखेन 
तदभिमानिजीवतदन्तर्यामिपरमात्मपयन्तस्य संघातस्येव वाचका इति । 


इस अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुये श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने यह कहा कि लोक में यह देखा 
ज्ञाता हे कि शरीर आत्मा का आश्रय लेकर रहता है, तथा आत्मा शरीर का आधार बनकर रहता Ë | इनमें 
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आत्मा विशेष्य तथा शरीर प्रकार अर्थात्‌ विशेषश.वनकर रहता हैं क्योंकि यह सनुष्य हे इस व्यवहार का 
यही अर्थे हे कि यह मनुष्य शरीर वाला हे 3a प्रतीति में मनुष्यशरीर प्रकार अर्थात्‌ विशेषश के रूप में 
तया आत्मा विशेष्य के रूप में प्रतीत होता हें! आधार aed को विशेष्यरूप में प्रतीत होना तथा आधेय बस्तु 
को विशेष णरूम में प्रतीत होना उचित ही हे क्योकि ऐसा ही ada देखा गया हे । यह घट शुक्ल हे? इस 
प्रतीति को ले लिया जाय। इस प्रतीति में आधार घट विशेष्यरूप में तथा घट का आश्रय लेकर रहने 
वाला BAI शुक्लरूप विशेषशरूप में भासित होता है। शुक्ल शब्द का अर्थ शुक्लरूप वाला है। 'यह गो 
हे? इस प्रतीति को ले लिया जाय। इस प्रतीति में जाति का आधार वनने बाला व्यक्ति विशेष्यरूप में तथा 
उसका आश्रय लेकर रहने बाली गोत्वज्ञाति विशेषशुरूय में भासित होती हे । गो शब्द का अर्थ गोल्बजाति 
वाला व्यक्ति ही है। “यस्यात्मा शरीरम्‌” यह श्रुति बतलाती है कि जीवात्मा परमात्मा का शरीर है | इससे 
सिद्ध होता है कि परमात्मा जीव का अन्तर्यामी है इसलिये जीब ब्रह्मात्मक सिद्ध होता है। जीवात्मा सदा 
अपने अन्दर परमात्मा को अन्तर्यामी के रूप में लेकर ही रहता हे । ये ब्रह्मात्मक जीव उत शरीरा के अन्दर 
आत्मा के रूप में रहते हैं जो शरीर देव मनुष्य आदि शब्दों से जीवा के प्रति विशेषण के रूप में अभिहित 
होते हैं। शरीरवाचक शब्द शरीर मात्र ही में विश्रान्त न होकर आत्मा तक का प्रतिपादन करते हैं यह बात 
देव मनुष्य आदि शब्दों में देखी गडे है क्योंकि वे शब्द देव age आदि शारीर वाले जीवात्माओं का 
प्रतिपादन करते हैं। ये जडपदार्थ जीवात्मा का शरीर हैं, जीवात्मा परमात्मा का शरीर हैं। जिस प्रकार 
जीवात्मा ब्रह्मात्मक है, उसी प्रकार ये जडपदा्थे भी अल्यात्मक हैं। प्रकृति और प्रत्ययो से युक्त होकर विभिन्न 
अर्था का प्रतिपादन करने बाले देव मनुष्य यक्ष राक्षस पशु मृग पक्षी वृक्ष लता काष्ट शिला तृण घट और 
पट इत्यादि सभी शब्द उन अर्था को-लोक में जो इनके बाच्य हैं--बतलाते हुये उन विचित्र सन्निवेश 
वाले जडपदार्था के अन्दर रहने वाले अभिमानी जीवो को बतलाकर उनके अन्दर रहने बाले अन्तर्थामी 
परमात्मा तक का बोध कराते हैं। प्रत्येक शब्द इस समुदाय का--जिसमें जडपदार्थ उनके अन्दर रहने 
बाले जीव एवं अन्तर्यामी परमात्मा का समावेश होता है-ही प्रतिपादन करते हैं। घटशब्द घटरूपी 
जडपदाथ उसके अन्दर रहने वाले जीव एवं उसके अन्दर रहने वाले अन्तर्यामी परमात्मा तक का प्रतिपादन 
करता है । ऐसे ही सब शब्दों के विषय में भी समझना चाहिये । इस प्रकार सभी शब्द जड जोव एवं Sar 
तक का प्रतिपादन करें, तदर्थ ही ईश्वर जीवों के हारा समटितत्त्वो में प्रविष्ट होकर नामरूपव्याकरण 
अर्थात्‌ sree at निर्माण करते हैं । 


RC आवा 
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aerate” इति श्रृतेरथवशन 


88 apap = मसि ? दुस = T 
तत्‌ Aaa” इ त्रात वाक्य का अथ 


एवं समस्तस्य चिदचिदात्मकप्रपञ्चस्य सदुपादनता-्सञ्निमित्तता-सदाधारता- 
सक्षियाम्यता-सच्छेषतादिसर्वं च “aya: सोम्येमाः सर्वाः प्रजास्तदायतनास्सत्प्रतिष्ठाः” 
इत्यादिना विस्तरेण प्रतिपाद्य कायकारणाभावादिमुखेन “ऐतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्य-” 
मिति कृत्स्नस्य जगतः ब्रह्मात्मकत्वमेब सत्यमिति प्रतिपाद्य कृत्स्नस्य जगतः स एवात्मा 
कृत्स्नं जगत्तस्य शरीरम्‌, तस्मात्वशब्दवाच्यमपिजीवप्रकार ब्रह्मं वेति सबस्य ब्रह्मात्मकत्वं 
प्रतिज्ञातं “arama” ति जीवविशेषे उपसंहृतम्‌ । 


उपनिषद्‌ सदूबिद्या में आगे यह वर्णन करती है कि “सन्मूलाः सोम्येमा' सर्वाः प्रजाः सदायतनाः 
सह्प्रतिष्ठा:, ऐतदात्म्यमिदं ada, तत्‌ सत्यम्‌, स आत्मा”। इस वाक्य से पिता पुत्र को यह उपदेश देते हैं कि 
सदूत्रह्म से उत्पन्न होने बाला यह चेतनाचेतन प्रपञ्च प्रजा कहा जाता है। सशरीर जीव प्रजा शब्द से 
अभिहित होता है । इसमें शरीर अचेतन है जीव चेतन है । यह चेतनाचेतन svg सत्‌ से उत्पन्न हुआ है 
सत्‌ इसका उपादान एबं निमित्त कारण होने से इसका मूल है। सत्‌ इसका आयतन अर्थात्‌ धारक है, यह 
प्रपञ्च सत्‌ आधार के उपर अवस्थित है। बहू सत्‌ नियामक बनकर इसका आधार है । यह प्रपञ्च सत के 
द्वारा नियाम्य हे तथा सत्‌ का शेष है अर्थात्‌ सत्‌ के लिये यह रहता है । यह प्रपञ् सत्‌ में लीन होने वाला 
हे । सत्‌ इसका लव स्थान है, अतएव प्रतिष्ठा है। श्रुति इन विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कर आगे 
बतलाती है कि “एऐतदात्म्यमिद सर्वम्‌” । अर्थात्‌ सदूत्रह्म इस प्रपञ्च का सव तरह से कारण हे यह प्रपञ्च 
उसका कार्य है । इन दोनों में कायकारणभावसम्बन्ध है तथा इनमें शरीरात्मभावसम्बन्ध भी हे क्योंकि 
सत्‌ इस प्रपञ्च का आत्मा हे, यह प्रपञ्च सत्‌ का शरीर है। इस प्रकार उभयविधसम्बन्त्र होने के कारण यह 
फलित होता है कि यह चेतनाचेतन प्रपञ्च अह्मात्मक है। सत्‌ ब्रह्म इस प्रपञ्च का आत्मा हे तथा यह 
प्रपञ्च उसका शरीर हे । इस प्रकार इस चेतनाचेतन प्रपञ्च और ब्रह्म में शरीरात्ममभावसम्बन्ध होने के कारण 
यह फलित होता है कि “तवम्‌” अर्थात्‌ ‘ga’ इस शब्द का वाच्यार्थ वह we ही है जो समच अबस्थित जीव 
का अन्तर्यामी हे । यह पूर्व ही वतलाया गया है कि शरीरवाचक शब्द उस शरीर के अन्दर रहने वाले 
आत्मा तक का बोध कराता है । जीव ब्रह्म का शरीर है aa जीव का आत्मा है | इसलिये जीववाचक “त्वम” 
इत्यादि शब्दों से जीवान्तरात्मा ब्रह्म का बोध होना उचित है। अतएव आगे श्रति वतलाती है कि 
“तत्‌ त्वमसि” 'अर्थ--तुम अर्थात्‌ समक्ष अवस्थित जीव का अन्तरात्मा वह जगत्कारण aaa ही हे | 
“ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌” कहकर सम्पूण जात्‌ का जो अह्मात्मकत्व कहा गया है, सामान्यरूप से कही गई उस 
चात का अर्यात्‌ AMES का जीवविशेष सें अर्थात्‌ समच aafaa जीव में उपसंहार “तत्त्वमप्ति” वाकय 
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x वेदार्थसँघहः ॐ gue 


m ae 


m~ ® co = oa oN हीं A AN = 
से किया गया है । यह “तत्वमसि” वाक्य नये किसी अथ का प्रतिपादन करने क लिये प्रदत्त नहीं है, किन्छु 
3 : सर्वम्‌” से >यरूप से जो अर्थ कहा गया है. उसको विशेषरूप से Ra- 
“ऐतदात्म्यमिदं सवम” इस वाक्य से सामान्यरूप से जो अथ कहा गया हैं, उसका विश s 
वेशेप में दुहराता È | 


शरीरात्मभावेन प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मकत्वम्‌ 


“ 


TATA को लेकर प्रपञ्च का त्रह्मात्सकत्व 


gage भवति-“एऐतदात्म्यमिदं aa” मिति चेतनाचेतनप्रप्यामिदं aatata 
निहिइय तस्य प्रपञ्चस्येष श्रात्मेति प्रतिपादितः, प्रपञ्चो शेन ब्रह्मात्मकत्वं प्रतिपादित- 
मित्यर्थः | तदिदं ब्रह्मात्मकत्वं किमात्मशरीरभाबेन ? उत स्वरूपेणेति विवेचनीयस्‌, 
स्वरूपेणेति चेत्‌ ब्रह्माः सत्यसङ्कल्पत्वादयः “agaa बहु स्यां प्रजायेये” त्युपक्रमावगता 
बाधिता भवन्ति । शरीरात्मभावेन च तदात्मकत्वं श्रृत्यन्तराह्विशेषतोऽवगतम्‌ | “न्तः 
प्रविष्ट: शास्ता जनानां सर्वात्मे” ति, प्रशातितृत्वरूपात्मत्वेन सर्वषां जनानामन्तः प्रविष्टः; 
प्रतः सर्वात्मा adai जनानामात्मा, सर्व चास्य शरीरमिति विशेषतो ज्ञायते ब्रह्मात्मक- 
त्वस्‌ । “य श्रात्मनि तिष्ठज्यात्मनोष्न्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य ग्रात्मानमन्तरो 
घमयति स त ग्रात्माऽन्तर्यास्यमृतः” इति च, प्रत्राप्यनेन जीवेनात्मनेति इदमेव ज्ञायत 
इति पुवसेवोक्तम्‌ । 


आगे इस अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुये श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने यह कहा है कि “ऐतदात्म्यमिदं 
सर्वम्‌” इस बचन में “इद सर्वम” इन शब्दों से इस चतनाचेतन प्रपञ्च का निर्देश करके “ऐतदात्म्यम्‌” शब्द 
से यह वतलाया गया है कि इस प्रपञ्च का आत्मा यह सदूत्रह्म है, इससे फलित होता है कि यह mA 
ब्रह्मात्मक है । यहाँ पर यह विचार उपस्थित होता है कि पपन् का नह्मात्मकत्व जो कहा गया है उसका 
दो प्रकार से निर्वाह हो सकता है । प्रथम प्रकार यह है कि प्रपञ्च शरीर है तथा ब्रह्म आत्मा है इसलिये 
प्रपञ्च ब्रह्मात्मक है अर्थात्‌ ब्रह्मरूपी आत्मा से युक्त है। दूखरा प्रकार यह है कि यह चेतनाचेतन प्रपञ्च और 
ब्रह्म एक ही पदार्थ हैं, इनमें स्वरूपैक्य हे । इसलिये यह प्रपञ्च ब्रह्मात्मक है । इन दोनो प्रकारो में यहाँ पर 
कौनसा प्रकार श्रुति का विवक्षित है । प्रथम प्रकार ही श्रति का विवक्षित हूँ द्वितीय प्रकार नह | ऐसा ही 
निर्णय करना पड़ता है। इसमें कारण भी हैं । यदि यहाँ पर इस चेतनाचेतन प्रपञ्च और ब्रह्म में स्वरूपैक्य 
विवक्षित होता है तो यहाँ पर उपक्रम में “तदैक्षत” इत्यादि वाक्यों से बर्णित सत्यसंकल्पत्व इत्यादि FET 
बाधित हो जायेंगे क्योंकि अचेतन A के साथ ब्रह्म का स्वरूपैक्य मानने पर ब्रह्म को अचेतन मानना 


a 
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ot 
J avy 


होगा | अचेतन में संकल्प हो ही नहीं सकता । ब्रह्मा सत्यसंकल्प हो नहीं सकता । किच, चेतन प्रपत के 
साथ ब्रह्म का स्वख्पेक्य होने पर ब्रह्म को चेतत अर्थात्‌ जीव मानना होगा PATA जीव इस प्रकार सृष्टि- 
संकल्प कर नहीं सकता ! ब्रह्म सत्यसंकल्प वाला होगा नहीं | इस विवेचन से सिद्ध होता है कि चेतनाचेतन 
qua का ब्रह्म के साथ weld मानने पर इस उपनिषद में आरम्भ में “तदैक्षत” इत्यादि वाक्यों से 
afta सध्यसंकल्पत्व इत्यादि त्रह्मगुण बावित हो जायेंगे इसलिये स्वरूपेक्य नहीं मानना चाहिये। 
शरीरात्मभाव के अनुसार ही इस प्रपञ्च को ब्रह्मात्मक मानना चाहिये। उपयु क्त अर्थ दूसरी श्रुति के द्वारा 
विशेषरूप से विदित होता है। बह श्रतिवाक्य यह है कि “ara: प्रविष्ठ: शास्ता जनानां सर्वात्मा” । अर्थात्‌ 
परमात्मा प्रशासक के रूप में सब जीवों के अन्दर प्रविष्ट हैं। इसलिये परमात्मा “सर्वात्मा” हें सबके 
आत्मा हैं सव इनका शरीर हैं। दूसरा श्रतिवाक्य है जो यह वतलाता है कि जीवात्मा परमात्मा का शरीर 
है, परमात्मा जीवात्मा का आत्मा है। वह वाक्य यह हैं कि “य आत्मनि foga श्र'त्मनोऽ तरो यमात्मा न वेद 
यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरों यमयति स त श्रात्माइन्तर्याम्यमभुत? । अर्थात्‌ जो परमात्मा जीवात्मा में रहता 
है, जीवात्मा के अन्दर अबस्थित है, जिसे जीवात्मा जानता नहीं, जोवात्मा जिसका शरीर है, जो अन्दर 
रहकर जीवात्मा का नियमन करता है, वह अमृत परमात्मा तुम्हारा अन्तर्यामी आत्मा हे । इस श्रतिवाक्य 
से जीवात्मा और परमात्मा में शरीरात्मभाव सम्बन्ध सिद्ध होता हे । इस alse में भी “अनेत जीवेनात्मना” 
इस वाक्यखण्ड से यही बतलाया जाता है कि परमात्मा जीवान्तर्वामी बनकर उसी रूप में जडतत्त्वा में 
अनुप्रवेश करते हैं। इन सब वचना से यही फलित होता है कि परमात्मा परब्रह्म चेतनाचेतन प्रपञ्च का 
अन्तरात्मा है, चेतनाचेतन प्रपञ्च उनका शरीर है। इम प्रकार इनमें शरीरात्मभावसम्वन्थ È । शरीरात्मभाव- 
सम्बन्ध होने के कारण ही प्रपञ्च को त्रह्मात्मक मानना चाहिये | 


TERN 5 श्र त्य e थ 
तत््रमसि” AAAA समथनम्‌ 

“तत्‌ स्मसि” श्रुत्य यै का समर्थन 
ma: सर्वस्य चिदचिद्रस्तुनो ब्रह्मशरीरत्वात्सर्णशरीरं सर्गप्रकारं afna हां - 
बाभिधोयत इति “तत्त्व” मिति सामानाधिकरण्येन जीवशरीरतया जीवप्रकार ब्रह्मां वाभि- 
हितस्‌ । एवमभिहिते सत्ययमर्थो ज्ञायते, afafa यः पूर्ण देहाविष्ठातृतया प्रतीतः स 
परमात्मशरीरतया परमात्मप्रकारभूतः परमात्मपर्यन्तः पृथकस्थितिप्रवृयनहः, अतस्त्व- 
सिति शब्दस्त्वतप्रकारविशिष्ट त्वदन्तर्यामिशसेवाचष्ट इति, “अनेन जोवेनात्मनाऽनुप्रबिइय 
नामरूपे व्याकरवारपी” ति ब्रह्मात्मकतयेव जीवस्य शरीरिणः स्वनासभावत्वातु, तत्त्व- 
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मिति समानाधिकरणावृत्तयोद्द योरयि पदयोब्र हां व वाच्यस्‌ | तत्र तत्पदं जगत्कारणाभुतं 
सकलकल्य रागुरागराकरं farag नि्विकारमाचष्टे । त्विति च तदेव ब्रह्म 
जीवान्तर्यासिरूपं सशरीरजीवप्रकारविशिष्टसाचष्टे । तदेवां प्रवृत्तिनिमित्तभेदेनेकस्मिन्‌ 
saaa तत्त्वमिति gat: पदयोदृ त्तिरुक्ता । ब्रह्मणो निरवद्यत्यं निविकःरत्डां सर्गकल्यारा- 
गुरणाकरत्गं जगत्काररात्गां चाबाधितस्‌ । 


इम विवेचन से यह fag होता हे कि सभी चतताचेनन पदाथ ब्रह्म का शारीर हैं, ब्रह्म आत्मा 
बनकर इन सब शरीरां का धारण करता हैं । सबरारीर बाला बनकर aged से अवस्थित यह ब्रह्म ही सभी 
उन शब्दों स--जो इन शरीरों के वाचक हें-अभिहित होता है। इसलिये “तत्‌ त्वममि” इस श्रुति में 
TRAIT एवं स्वं शब्दार्थ में अभेद वतलाने वाले “तत्‌ त्वम्‌” इन दोनों पदों से वह परब्रह्म ही अभिहित 
होता है जो जीवरूपी शरीर का धारण करके जीवविरिए बनकर रहता है। वहाँ पर जीव ब्रह्म का शरीर 
बनकर विशेषण है ब्रह्म जीव का विशेष्य है । जीव आश्रित बस्तु हे । ब्रह्म जीव का आश्रय है । इस प्रकार 
उनमें विशेषता स्कुट होती है । इस विशेषता से यह फलित होता है कि समक्ष विद्यमान शरीर पर अधिष्ठान 
करने चाला जीव “त्व” शब्द का अर्थ हे । यह लोकव्यवहार के अनुसार प्रथमतः बिदित होता हैं। 
अध्यात्मशास्त्र के अनुसार उस जीवात्मा में ये विशेषतायें सिद्ध होती हैं कि वह जीव परमात्मा का शरीर 
बनकर उसी प्रकार परमात्मा का विशेषण हो जाता है जिस प्रकार शुक्ल इत्यादि रूप द्रव्य का आश्रय 
लेकर द्रव्य के विशेषण बत जाते हैं, तथा जिस प्रकार गोत्व इत्यादि जाति, व्यक्ति का आश्रय लेकर उस 
व्यक्ति का विशेपण बन जाती हे । यह जीव अपने अस्तित्व के लिये उसी प्रकार सुदृढ़ रूप से परमात्मा को 
पकड़ कर रहता हैं जिम प्रकार शुक्ज्ञादि रूप अपने अस्तित्व के लिये द्रव्य को पकड़े रहते हैं तथा जाति 
अपने अह्तिख के लिये ब्यक्ति को पकड़े रहती है । जिस प्रकार द्रव्य की सत्ता से गुण सत्ताबान होता हे 
तथा जिस प्रकार व्यक्ति की सत्ता से जाति सत्ता बाली होती है, उसी प्रकार परमात्मा की सत्ता से हीर्जव 
सत्ताबान्‌ होता हे । जिम प्रकार गुण द्रव्य को छोड़कर प्रथक स्थिति और प्रबृत्ति के योग्य नहीं होता तथा 
जिस प्रकार जाति व्याति को छोड़कर प्रथक्‌ स्थिति और प्रबृत्ति नहीं रख सकती उसी प्रकार यह जीवात्मा 
भी परमात्मा को छोड़कर प्रथक्‌ स्थिति और प्रवृत्ति रखने के योग्य नहीं हे । इसकी स्थिति और प्रबृत्ति सव 
कुछ परमात्मा के अधीन है। इससे यही fee होता है कि “aa” इत्यादि जीवबाचक शब्द उस 
परमात्मा को--जो जीव को विशेषण बनाकर स्वयं उसके अन्तर्यासी के रूप में अबस्थित है--उसी प्रकार 
बतलाते हैं जिम प्रकार गुणवाचक शुक्ल आदि शब्द शुक्ल रूप बाले द्रव्य को बतलाते हैं तथा जिस 
प्रकार गोत्व आदि जाति के वाचक गो आदि शब्द गोत्वादिजातियुक्त व्यक्ति को बतलाते हें । यह अथ 
“अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” इस श्रति से सिद्ध होता है । इस श्रुति का यही तात्पर्य है कि 
ब्रह्म का शरीर वना हुआ तथा ब्रह्म को अन्तर्यामी के रूप में अपनाने वाला यह ब्रह्मात्मक जीव ही शब्दों के 
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द्वारा अभिहित होता है । जीववाचक शब्द जीवमात्र में विश्रान्त न न होकर जीव के अन्तर्यामी तक का वाचक 
होता है | “तत्‌ त्वमसि” इस वाक्य में “तत” और “त्म्‌” पद एक सी विभक्ति को अपनाने वाले हैं अतएव 
अपने वाच्यार्था में अभेद को सिद्ध करते हैं । ये दोनों पद विभिन्न रूपों से एक ही ब्रह्म को बतल्लाते हैं । 
इनमें तत्‌ पद जगस्कारण सकलकल्याणगुशतिधि निर्दोष एबं निर्विकार ब्रह्म का वाचक है। ला पद भी 
समक्ष विद्यमान शरीर पर अभिमान करने वाले जीव के अन्तर्यामी बने हुये उसी ब्रह्म का वाचक हे । इस 
त्वं पइ से शरीर जीवरू्पविशेपणविशिष्ट ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। तत्‌ पद जगत्कारण के रूप में ब्रह्म 
को बतलाता है, स्वं पद जीवान्तर्यामी के रूप में बतलाता है । इस प्रकार प्रतिपाद्यरूप भिन्न होने पर भी ये 
दोनों पद एक ही ब्रह्म का प्रतिपादन करते हें । जीवान्तर्यामी और जगत्कारण ब्रह्म में अभेद इम श्रति से 
ऐसा fag होता है | इस श्रुति से जीव और ब्रहम में शङ्कर सम्मत अभेद नहीं वतलाया जाता | हमारे प्रकार 
से वतलाये जाने पर ब्रह्म के निर्दोषत्व Aaa सर्वकल्याणगुशनिधित्व और जगत्कारणत्व इत्यादि 
स्वभाव सुरक्षित रहते हें । यदि जीव और ब्रह्म में अभेद माना जाय तो य सभी स्वभाव बाधित हो जायेंगे । 
इसलिये यही मानना पड़ता है किं “तत्त्वमसि” यह श्रुति उपयु करीति से जीवान्तर्यामी और अद्य में अभेद 
बतलाती हे । अट्ट तिया ने यह जो व्याख्या की है कि यह श्रुति जीव और ब्रह्म में अभेद वतलाती है बह 
व्याख्या समीचीन नहीं | | 


सर्वार्थानां AAFAA सर्वशब्दानां ANARE च ममर्थनम 
सभी पदार्थों का ब्रह्मात्मकत्व तथा सभी शब्दों का ब्रह्मवाचकत्व 


श्रश्ुतवेदान्ता: पुरुषाः “सर्वे पदार्थाः सर्वे जीवात्मानश्व इह्मात्मका” इति न 
पश्यन्ति, सवशब्दानां च AMY तत्तत्पदाथषु वाच्यकदेशेषु वाच्यपर्यवसानं मन्यन्ते, इदानीं 
वेदान्तवाक्यश्चवएोन बरह्मकार्य्यतया तदन्तर्यामिकतया सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वं सर्वशब्दानां 
तत्तत्वकारसंस्थितब्रग्नवाचित्व॑ च जानन्ति | 


यहाँ पर यह शङ्का होती है कि बिशिशाइवैतबादी यह कहते हैं कि सभी पदार्थ त्रह्मात्मक हैं, तथ 
सभी शब्द ब्रह्म तक के वाचक हें । इनका यह सिद्धान्त असंगत प्रतीत होता है क्योंकि जगत्‌ में कोई भी 
पदार्थ जह्मात्मक नहीं सममा जाता, किन्तु सभी पदार्थ स्वतन्त्र ही दिखाई देते हैं। जगत्‌ में घट att 
शब्द लोक्असिद्ध घटादि पदार्था के वाचक ही माने जाते हैं, इनमें कोई भी शब्द अन्तर्यामी का ae 
मानकर प्रयुक्त नहीं होता । ऐसी स्थिति में सब पदार्थो को ब्रह्मात्मक तथा सभी शब्दों को न्रह्मवाचक कैसे 
माना जा सकता है ? यह शङ्का है। श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने विस्तार से उपयु क शङ्का का समाधान करते 
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हुये यह कहा है कि प्रमाणों की गति सीमित है। कई प्रमाण आश्रित गुणधर्मा का ही ग्रहण करने में 
क्षमता रखते हैं, ये प्रमाण उन गुणधर्मा को आश्रय देने वाले द्रव्य का प्रहण करने में असमर्थ रह जाते 
हैं। कई प्रमाण गुणधर्मा के साथ ही साथ उनको आश्रय देने वाले द्रव्य का भी ग्रहण करते हैं । 
उदाहरण घाण रसना एबं श्रोत्र गुणमात्र के ग्राहक हैं। य इन गुणधर्मा का आधार बनने वाले द्रव्य 
का ग्रहण करने में असमर्थ हैं। घाण गन्ध मर का ग्रहण कर सकता है, गन्धाश्रय द्रव्य का नहीं । 
रसनेन्द्रिय रसमात्र का ग्रहण कर सकता है, रसाश्रय द्रव्य का नहीं, तथा श्रोत्रेन्द्रिय शब्दमात्र का 
FEU कर सकता है शब्द का आश्रय बनने वाले द्रव्य का नहीं। इन इन्द्रियों की द्रव्य का प्रहण 
करने में सामथ्य न होने के कारण ही इनसे गृहीत होने बाले वे गुण स्वतन्त्र प्रतीत होते हैं, 
अन्याश्रित प्रतीत नहीं होते। चक्षु और त्वगिन्द्रिय गुण और द्रव्य का ग्रहण करने में समर्थ हैं । 
चछु रूप का FSC करता हुआ उसका आधार बनने बाले द्रव्य का भी ग्रहण करता है तथा त्वगिनिद्रिय 
स्पशे का ग्रहण करता हुआ उसका आश्रय बनने वाले द्रव्य का भी अहण करता है। अतएव उनके. 
द्वारा gala होने वाले रूप ओर स्पर्शी इत्यादि गुण द्रव्यपरतन्त्र अर्थात्‌ द्रव्याश्रित प्रतीत होते हैं । 
कहने का तात्पर्ये यही हे कि धर्मे सदा धर्मी का आश्रय लेकर रहता है कमी स्वतन्त्र नहीं रहता | रूपादि 
धर्म और धर्मी द्रव्य का ग्रहण करने में समर्थ चल्नुरादि इन्द्रियों से धर्म, धर्मिपरलन्त्र प्रतीत होता है। धर्मी 
द्रव्य का महण करने में असमर्थ घ्राण इन्द्रियों से गन्धादि ad स्वतन्त्र प्रतीत होते हैं क्‍योंकि वे इन्द्रिय 
धर्मी द्रव्य का ग्रहण करने में असमर्थ हैं, धर्मी द्रव्य का ग्रहण किये विना गन्ध आदि को परतन्त्र सिद्ध 
नहीं कर सकते | वास्तव में गन्धादि गुण परतन्त्र ही हैं। उनमें स्वातन्त्र्यभान wa ही है। इस भ्रमात्मक 
ज्ञान से वे स्वतन्त्र नहीं सिद्ध हो सकते। ऐस ही प्रकृत में भी समझना चाहिये। हमारे प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाण इन लौकिक पदार्था का ही ग्रहण कर सकते हैं, इनके आधारभूत ब्रह्म का प्रहण करने में सर्वथा 
असमर्य हैँ अतएब इनसे asia होने बाले पदार्थ स्वतन्त्र प्रतीत होते हें aaraa प्रतीत नहीं होते । 
यह स्वातन्ध्यसान कवल भ्रम हे । हमारे पास शब्द ही-जो वेदादिशारूरूप है--एक ऐसा प्रमाण है जो 
इन Talal का ग्रहण करता हुआ इनके अन्तरात्मा ब्रह्म तक का अहा कर सकता है । उस NIIAN 
से ये पदार्थ अरह्मात्मक एबं ब्रह्मपरतन्त्र प्रतीत होते हें । इन पदार्थो का वास्तविक आकार cea ही 
गृहीत होता है। raua से ही यह भी विदित होता है कि सभी शब्द उन लोकसिद्ध अर्थी को 
बतलाते हुये ब्रह्म तक का बोध कराते हैं । वेदान्तशाख को न सुनने वाले मनुष्य ही सभी पदार्थो को 
तथा सभी जीवात्माओं को ब्रह्मात्मक नहीं समक पाते हैं, तथा सभी शब्दों को केवल लोकप्रसिद्ध उन २ 
अर्था का ही वाचक मानते हैं यह समझने में असमर्थ रह जाते हैं कि ये शाब्द लोकप्रसिद्ध अर्था को 
बतलाते हुये उनके अन्तर्यामी ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं । इसमें कारण यही है कि उन्होंने Yarama 
का श्रवण नहीं किया है। अब वेदान्त वाक्यों को सुनने पर समक जाते हैं कि सभी पदार्था के अन्दर 
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qaa अन्तर्यामी के रूप में अवस्थित हैं, तथा सभी कार्य बरह्म से cam हुये । इन दोनों कारणों से सभी 
पदार्थ ब्रह्मात्मक हें । सभी शब्द जडशरीरो के अन्दर अवस्थित जीवों के अन्तर्यामी परब्रह्म के वाचक zi 
अधिक्राविक विचार करने पर भी यही सिद्धान्त सुस्थिर होता है कि सभी पदार्थ ब्रह्मात्मक हैं, तथा सभी 
शब्द ब्रह्म के वाचक हैं | 


लाकव्युत्पत्तिबाधशङ्कायाः सशधानम 
लोकव्युस्पत्तिवाघशङ्का का समाधान 


नन्वेवं गवादिशब्दानां तत्तत्पदार्थवाचितया व्युत्पत्तिर्बाधिता स्यात्‌, नवस्‌, सर्वे 
great ग्रचिज्जीवविशिष्टस्य परमात्मनो वाचका इत्युक्त “नामरूपे व्याकरवाणी” त्यत्र । 
तत्र लोकिकास्तु पुरुषाः शब्दं व्याहरन्तो शब्दवाच्ये प्रधानांशस्य परमात्मनः प्रन्यक्षाद्य- 
परिच्छेद्यत्वाद्वाच्येकदेशभरते वाच्यसमाप्ति मन्यन्ते । वेद।न्तश्चवएोन च व्युत्पत्तिः पूर्यते । 


यहाँ पर प्रतिवादी यह आक्षेप करते हैं कि यह जो कहा जाता है कि सभी शब्द ब्रह्म के वाचक 
हैं यह अर्थ माना नहीं जा सकता क्योकि ऐसा मानने पर विरोध उपस्थित होगा । लोक व्यवहार से यह 
निश्चित होता है कि घट और पट इत्यादि शब्द घट और पट इत्यादि आर्था क बाचक हैं । यदि इन ast 
फो र्दा का वाचक माना जाय तो लोकवयुत्पत्ति बाधित हो जायेगी इसलिये शब्दों को ब्रह्मचाचक नहीं 
मानना चाहिये | यह एक आक्षेप है। इसका समाधान यह्‌ है कि सब शब्दों को ब्रह्मचाचक मानने में कोई 
दोष नहीं हैं । “नामख्पे व्याकरवारि” इस श्रुति का अर्थ करते समय यह कहा गया हे कि सभी शब्द 
इन २ जड़रारीरों का धारण करने वाले जीवों से विशिष्ट ब्रह्म के वाचक हैं केवल ब्रह्म के वाचक नटीं | 
गौ आदि शब्दों का लोकप्रसिद्ध अर्थ वह शरीरविशेष और उसके अन्दर रहने वाला जीव हे । इस अथे 
को अपनाकर आगे यह कहा जाता है कि गो आदि शब्द उन जीवों को वतलाते हुये उनके अन्तर्यामी 
qa को भी बतलाते हैं, यह नहीं कहा जाता है कि ये शाब्द उन लोक प्रसिद्ध अर्था को त्याग कर 
परमात्मा भर को बतलाते हें. । ऐसा कहने पर अवश्य लोकव्युत्पत्ति में बिरोध उपस्थित होगा Jar तो 
कहा नहीं जाता इसलिये किती विरोध की संभावना नहीं हे । सभी शब्द लोकप्रसिद्ध अर्था को लेकर 
म्र तक का प्रतिपादन करने में क्षमता रखते हें । ऐसा होने पर भी लौकिक पुरुष गौ आदि शब्दों को 
जीबबाचक ही मानते हैं, ब्रह्मवाचक नहीं मानते, उनकी यह धारणा है कि इन शब्दों की शक्ति जीव का 
प्रतिपादन कर समाप्त हो जाती है। उनकी यह धारणा गलत है क्योंकि वे शब्द परमात्मा तक का प्रतिपादन 
करने में मता रखते हें । वे लोग एसी धारणा इसलिये कर लेते हैं. कि इन शब्दों का प्रयोग करते समय 
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तथा सुनते समय वे इन शब्दों के प्रधान sana परमात्मा को जानते नहीं, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्षादि 
प्रमाण से जाने नहीं जा सकते, परमात्मा को न जानने के कारण ही वे यहद नहीं समम पाते हैं कि ये शब्द 
जडशरीरधारी जीव से युक्त परमात्मा के वाचक हैं, किन्तु यही समकते हैं. कि ये शहद जडशरीरधारी जीव 
के ही वाचक हैं। वास्तव में ये जीव जीवविशिष्ट परमात्मरूपी मुख्यार्थ का एक देश हैं। परमात्मा को 
न जानने के कारण वे इस एक देश को ही वाच्य मानकर इसमें ही शब्दशक्ति की परिसमाप्ति मानते हैं । 
जब वे वेदान्तशाख को मुनकर यह समक लेते हैं कि सभी पदार्थ अन्तर्यामी परमात्मा का आश्रय लेकर 
ही अस्तित्व पाते हैं तथा सब पदार्थों के अन्दर प्रधान रूप में अन्तर्यामी अबस्थित हैं अन्तर्यामी ही उन 
रूपों का धारण करते हुये सामने विद्यमान हैं, तब इनको यह विदित होता हे कि सभी शब्द लोकप्रसिद्ध 
र्थो को बतलाते हुये उनके अन्दर अबस्थित अन्तर्यामी तक के वाचक होते हैं । इस प्रकार वेदान्त सुनने 
पर इनकी व्युत्पत्ति लोकप्रसिद्ध अर्थ में ही न रुककर आगे परमात्मा तक बढ़कर पूर्णे हो जाती है | 


वेदिकलोकिकशब्दानामेक्यम्‌ 


an = 
+ 


fea एवं लौकिक शब्दों में एक्य 


एवमेव वेदिकास्सर्वे शब्दाः परमात्मपर्यन्तान्‌ स्वार्थात्‌ बोधयन्ति । वेदिका एव 
सर्ने शब्दा वेदादेबोद्धृत्योद्धृत्य परेशेव ब्रह्मारा सर्वपदार्थन्पूर्गवत्सुष्ट्वा तेषु परमात्स- 
पर्यन्तेषु पुर्गवच;मतया प्रयुक्ताः | तदाह मनुः “adei तु स नामानि कर्मारि च पृथक्‌ 
पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य एवादो पृथकसंस्थाश्च निमसे, इति । संस्थाः-संस्थानानि रूपाणोति 
यावत्‌ । mga भगवान्‌ पराशरः “नाम SG च yai gami च प्रपञचनस्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार सः” इति । afaa “सूर्याचन्द्रमसो घाता यथापूर्भस- 
कल्पय” दिति । सूर्यादीन्‌ पूर्ववत्परिकल्प्य नामानि च पूर्ववज्चकारेत्यर्थः । 


वैदिक और लौकिक सभी शब्द परमात्मा तक का बोध कराने में क्षमता रखते हैं. । बैदिक शब्द 
ही लौकिक प्रयोग में आने के कारण लौकिक कहलाते हैं । शाख से यह पता चलता है कि परमात्मा ने 
gisa में जिस प्रकार सृष्टि की है, उसी प्रकार इस कल्प में भी अह्मात्सक जीव के द्वारा समष्टि azai में 
प्रविष्ट होकर सभी पदार्थो की सृष्टि करके उनमें अन्तर्यामी के रूप में अबस्थित हो जाते हैं, वेदों में विद्यमान 
उन गौ आदि सभी शब्दों को वेदों से निकालकर अन्तर्यामी तक के वाचक होने के लिये नियुक्त करते हूं 
इसलिये वे शब्द सूष्टि में रहने बाले पदार्था को बतलाते हुये उनमें अन्तर्यामी के रूप में अबस्थित परमात्मा 
तक का ata कराते हैं । मनु ने कहा है कि-- 
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सवेपां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देम्य एवादौ पृथक dena निमंमे ॥ 


अर्थात्‌ थी त्रक्माजी के अन्तर्यामी परमात्मा ने वेदशब्दों के अनुसार सभी पदार्थों कौ अलग २ 
अवयवरचना तथा उनके अलग २ नाम और कर्मा का तिर्माण किया है। भगवान्‌ पराशर rafi ने 
यह कहा है कि-- 

नाम रूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ । 
वेददाब्देभ्य एवादौ देवादीना चकार A 

अर्थात्‌ उस परमात्मा ने वेदशब्दों के अनुसार देव आदि जीवों के नाम रूप और कतव्य कर्मा के 
बिस्तार का निर्माण किया è श्रुति ने भी इस अर्थ की इस प्रकार पुष्टि की है कि-- 

सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 

अर्थात्‌ ईश्वर ने giset के अनुसार सूये ओर चन्द्र इत्यादि पदार्थो की सृष्टि करके उनका वैमा 
ही नाम रखा है। इन बचनों से यह सिद्ध होता हे कि वैदिक शब्द ही लौकिक शब्द बने हैं | ये अन्त- 
यामी तक के वाचक होते हें । “तत्त्वमसि” वाक्य में “व” पद जीवान्तर्यामी का वाचक हू ag वाक्य 
जीबान्तर्यामी ओर जगत्‌ कारण ब्रह्म में अभेद को बतलाता हे जीव और ब्रह्म में अभेद को नहीं | 


De ALLEYNE 


मह्िद्याविचारस्योपसंहारः 


aar सम्बन्धी विचार का उपसंहार 


एव जगद्ब्रह्मणोरनच्यत्वं प्रपञ्चितम्‌, तेनेकेन ज्ञातेन सर्वस्य ज्ञाततोपपादिता 
भवति । सर्वस्य ब्रह्मकार्यत्वप्रतिपादनेन तदात्मतथैव सत्यत्वं नान्यथेति “aaa” 
मित्युक्तस्‌ । यथा दृष्टान्ते सवस्य घुद्विकारस्य सृदात्मनेव सत्यत्वम्‌ | 


आगे श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने मविद्याविचार का उपसंहार करते हुये यह कहा है कि कार्य 
जगत्‌ और कारण ब्रह्म एक ही वस्तु है, भिन्न वस्तु नहीं। सूदमचेतनाचेतनों से विशिष्ट ब्रह्म कारणुवस्तु हे, 
स्थूल चेतनाचेतनों से विशिष्ट ब्रह्म ही यह कार्य जगत्‌ हे । इसलिये ये दोनों एक ही वस्तु हे । उपादान 
कारण वतने बाले उस एक ब्रह्म को जानने पर यह सम्पूर्ण जगत्‌ जाना जाता है । इस प्रकार सबविज्ञान 
प्रतिज्ञा का उपपादन होता है । सभी पदार्थ ब्रह्म का कार्य हैं। इससे यह सिद्ध होता हे कि सभी पदार्थ 
ब्रह्मात्मक है। यही सत्य अर्थ है। किसी भी पदार्थ को अन्रह्मात्मक मानना श्रम ही है। इस अर्थ को 
"हत्‌ सत्यम्‌ इस वाक्य ने बतलाया है। जिस प्रकार दृष्टान्त में मृत्तिका से बनने बाले घट इत्यादि सभी 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


88 gagag & x3 


पदार्थ मृत्तिका ही हैं मृत्तिका से भिन्न नहीं इस बात को सत्य मानना पड़ता है उसी प्रकार त्रह्म से बनने 
वाले ये सभी कार्ये पदार्थ ब्रह्म ही हैं, अहा से भिन्न नहीं यही अर्थ सत्य हे । उस ब्रह्म ने संकल्पपूर्वेक 
जगत्‌ की रचना की है। इससे ब्रह्म सबिशेष ही सिद्ध होता हे । सहिद्या इस प्रकार सविशोष ब्रह्म का ही 
प्रतिपादन करती हे | 


शोधकवाक्यैरपि सविशेषस्थैव ब्रह्मणः सिद्धि: 
शोधक वाक्यों से भी ब्रह्म की सविशेषता की सिद्धि 


शोधकवाक्यान्यपि निरवद्य सर्वकल्याणगुराकरं परं ब्रह्म शोधयन्ति । सर्वप्रत्यनी- 
काकारताबोधनेऽवि तत्तत्प्रत्यवीकाकारतायां भेदस्यावजनोयत्वाच निविशेषदस्तुसिड्धिः । 


सद्विद्या सबिशेष ब्रह्म का ही वर्णन करती हे इस अर्थ को सिद्ध करके श्रीभाष्यकार स्वामी जी 
ने आगे यह सिद्ध किया है कि “सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म” इत्यादि शोधकवाक्य भी सबिशेष aa का ही 
प्रतिपादन करते हैं। कारणवाक्यों के बाद शोधकवाक्यों की प्रवृत्ति मानी जाती हे ब्रह्म को जगस्कारण 
कहने वाले वाक्य कारणबाक्य माने जाते हैं। उन वाक्यों से ब्रह्म जगत्कारण सिद्ध होने पर यह शङ्का 
होती है कि जिस प्रकार लोक में कारण बनने वाले पदार्था में विकार इत्यादि दोष होते हैं क्या उसी प्रकार 
STH ब्रह्म में भी विकार इत्यादि दोष होते हैं ? इस शङ्का का परिहार करने के लिये शोधकवाक्य 
प्रवृत्त होते हैं। शोधकवाक्य ब्रह्म को सवेविलक्षण पदार्थं बतलाकर उन शांकित दोषों को दूर कर देते हैं 
जिससे ब्रह्म निर्दोष सिद्ध होता है | 


अदे तवादी कहते हैं कि “निष्कल निष्क्रियं शान्तं निरवद्य निरञ्जनम्‌” “निग्रु णाम्‌” इत्यादि वाक्य 
ब्रह्म को निगुण सिद्ध करते हें । इसलिये aa को निगुण मानना चाहिये । इस प्रकार पूर्वपक्ष उपस्थित 
होने पर श्रीसाष्यकार स्वामी जी कहते हैं कि सभी वेदवाक्यों को एक सा प्रमाण मानकर आर्थ करना 
चाहिये । जिस प्रकार उपयु क्त वाक्य ब्रह्म में गुणों का निषेध करते हैं, उसी प्रकार “यः सर्वज्ञः aafaa” 
“वरास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” इत्यादि उपनिषद वाक्य ब्रह्म में सर्वज्ञस्व ओर 
पराशक्ति इत्यादि कल्याणगुणों का विधान करते हैं। ऐसे ही “अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सो- 
ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसकल्प.” य्ह एक वाक्य ब्रह्म में पाप जरा मृत्यु शोक बुभुक्षा और पिपासा इत्यादि 
दोषों का निषेव करके सत्यकामस्व और सत्यसंकल्पत्ब इत्यादि कल्याणशुणों का विधान करता है । इन 
सभी वाक्यों का एक सा प्रामाण्य मानना चाहिये । किसी वाक्य का अकाट्य प्रामाण्य और किसी वाक्य 
का कटने वाला प्रामाण्य नहीं मानना चाहिये । ऐसा मानने पर बह वाक्य अप्रमाण हो जायेगा जिसका 
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प्रामाण्य कटने बाला है। सामान्यविशेषन्याय और उत्सर्गापवादन्याय इत्याद न्याया क AJN यह 
m tw कर aft AD cp . न्यान्य उ गुणो का ही निषध 
निष्कर्ष निकलता है कि गुणनिषेधक वाक्य विहितगुणों को छोड़कर अन्यान्य उन दुगु णा का ह 
करते हैं जिनका नाम ले २ कर अन्यान्य वाक्यों से निषेध किया गया है । गुणविधायक वाक्य कल्याश- 

M e g = प्‌ f $ 
गुणों का विधान करते हें । इससे अझ निर्दोष एवं सब्ंकल्याणगुणनिधि सि होता हे । शोधकवाक्य 
शंकित दोषों का निराकरण करके उपर्युक्त ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं | 


किच, “सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म” इस शोधक वाक्य से ब्रह्म में सत्यत्व ज्ञानत्व और अनन्तत्व गुण ही 
प्रतिपादित होते हैं। इस पर अदोतबादी कहते हैं कि सत्य शत्रद का अर्थ सत्यत्व वाला नहीं है किन्तु 
असत्य से भिन्न वस्तु अर्थ हे । ज्ञान शात का अर्थ gaa वाला नहीं, किन्नु जडमिन्न अर्थ हे। अनन्त 
शब्द का अर्थ अनन्तत्व बाला नहीं, किन्तु परिच्छिन्ञभिन्न अर्थं है। ब्रह्म में सत्यत्वादि धमं है ही नहीं, 
क्योंकि वह निर्धमैक है। ब्रह्म असत्य से भिन्न है जड से भिन्न है तथा परिच्छिन्न से भिन्न है। इससे यष्ट 
न समझना चाहिये कि ब्रह्म में असत्य से भेद इत्यादि धर्म रहते हैं। ये असत्यभेद इत्यादि aa के धमे 
नहीं हैं किन्तु ये ब्रह्म का स्वरूप ही हैं। ब्रह्मस्वरूप ही असत्य इत्यादि विभिन्न प्रतियोगी के अनुसार 
विभिन्नभेद के रूप में बुद्धयारूढ होता है। विभिन्न भेदों के रूप में बर्न को बतलाकर ये सत्य आदि पद 
सार्थक होते हैं। इस प्रकार यह “सत्यं ज्ञानम्‌” इत्यादि वाक्य fade ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं । 
यह ue feat का कथन है । यह कथन ठीक नहीं क्योंकि सत्य आदि पद सरल रीति से शक्ति से मत्यत्वादि 
धर्म वाले पदार्थ का हो प्रतिपादन करते ti ये शब्द लक्षणा से ही असत्यभिन्न इत्यादि अर्था का प्रति- 
पादन कर सकते हैं, शक्ति से नहीं। यदि ये शब्द असत्यभिन्न इत्यादि अर्था का प्रतिपादन करते हैं तो 
इन पदों में लक्षणा माननी होगी । यह एक दोष है। ऐसा प्रतिपादन करने पर भी ब्रह्म में तीन धर्म अवश्य 
fag होंगे। यारि सत्य शब्द ब्रह्म को असत्य से भिन्न, ज्ञान शब्द ब्रह्मा को जड से भिन्न तथा अनन्त शहर 
wa को परिच्छिन्न से भिन्न बतलाता तो भी ब्रह्म में असत्य से भेद जड से भेद ओर परिच्छिज्ञ से भर एसे 
तीन धर्मे अवश्य सिद्ध होगि। असत्य इत्यादि प्रतियोगी भिन्न होने के कारण तीन भेद भिन्न २ धर्म हैं, 
एक नहीं, क्योंकि यह addaa सिद्धान्त हे कि प्रतियोगी भिन्न होने पर अभाव भी भिन्न होता हे । घट का 
अभाव और पट का अभाव विभिन्न पदार्थ हैं। ऐसे ही ये तीनों भर भो विभिन्न पदाथ हैं। ये तीनों भेद 
ब्रह्म में रहने वाले धमे हें । यहाँ पर we ती कहते हैं कि ये तीनों भेद ब्रह्मस्वरूप ही हैं ब्रह्म का धर्म नहीं 
हैं। अद्न तियों का उपयु क्त कथन समीचीन नहीं है क्‍योंकि वहीं स्वरूपभेद माना जाता है जहाँ स्वरूप का 
भान प्रतियोगी के अध्यास को होने नहीं देता । जहाँ स्वरूप का भान होने पर भी दूसरे पदाथे का अध्यास 
होता है, वहाँ धर्मभेद हो जाता है। उदाहरण--मनुष्य wy को देखकर भ्रम से उसे सर्प समझता हे | 
बह समझता है कि यह सपे है। वह wy को “यह” ऐसा सममता है, बह रञ्जु अविष्ठान है, उसमें सर्प 
का ऋध्यास होता हे। सपे से भेद को रञ्जु में समझने पर वह भ्रम बन्द हो जाता है । वह भेद रश्जु- 
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स्वरूप नहीं हे क्योंकि रञ्जु का “यह” इम रूप में भात होने पर भी सर्पश्रम होता रहता है, बह भेद 
Gya ही हैं, We को समझने पर alaa बन्द हो जाता है। यहाँ अधिष्ठान के रूप में रह्म का भान 
होता रहता हे तथा जगत्‌ का अध्यास अर्थात्‌ श्रम भी होता है, ब्रह्म का भान होते रहते समय में हदी 
असत्य जड एवं परिच्छिक्न जगत्‌ का अध्यास चलता रहता हे, यह अर्थ se feat को मान्य है । यदि 
असत्य भद जडभेद एवं परिच्छिन्नभेद ब्रह्मस्वरूप होता तो अधिष्ठान के रूप में अद्यस्वरूप का भात होते 
समप असत्य जड और परिच्छिन्न का अध्यास न होना चाहिये किन्तु होता रहता है। इससे सिद्ध होता 
हैक ये भद ब्रह्मस्वरूप नहीं हे किन्तु अक्ष का धर्म हैं। अध्यास होते समय अधिष्ठान के रूप में ब्रह्मामात्र 
का सान होता है। इन धर्मा का--जो wat के प्रतिबन्धक Eaa नहीं होता । इसलिये भ्रम होता रहता 
हैं। जव इस घर्मो की प्रतीति होगी तमी अध्यास बन्द होंगे । इम विवेचन से सिद्ध होता है कि ये भेद 
त्रह्मस्वरूप नहीं = किन्तु ब्रह्म का JA = | “सत्यं ज्ञानमनन्त gar’ इस श्रति में सत्यादि wt में लक्षेण 
मानकर इस प्रकार अर्थ करने पर भी-कि ब्रह्म अमस्यभिन्न ashen एवं परिच्छिन्नमिन्न है--ब्रह्म में 
भदरूपी धर्म अवश्य सिद्ध होते हैं । शक्ति क अनुसार अर्थ करने पर भी बरह्म में सत्यत्व इत्यादि घर्म सिद्ध 
दोते हैँ । किसी भी अर्थ में ब्रह्म Raa fag नहीं होता । “सत्य जानम” इस्यादि वाक्य से भी निर्विशेष 

aa सिद्ध नहीं होता | | 


आधंगुणनिषेधस्य निराकरणम्‌ 
ag frat द्वारा वणित आथंगुण के निषेध का निराकरण 


ननु च ज्ञानमात्रं ब्रह्म ति प्रतिपादिते निविक्षेषज्ञानसात्र ब्रह्म ति निइचीयते । 
नवम्‌ । स्वरूपनिरूपराधसंशब्दा हि घमं घुखेन स्वरूपमपि प्रतिपादयन्ति गवादिशब्दवत्‌ । 
तथाह सूत्रकारः “तद्गुणासारत्वात्‌ तु त सपश प्राज्ञवत्‌ “यावदात्मभावित्वाच न 
दोष” इति i ज्ञानेन धर्मणा स्वरूपमपि नोत न तु ज्ञानमात्रं ब्रह्म ति । कथमिदसव- 
गम्यत इति चेत्‌ "यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌” इत्यादिज्ञःतृत्वश्चतेः, “पराऽस्य शक्तिविविधेष 
शयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” “विज्ञातारमरे केन विजानीया? दित्यादिश्वतिशत- 
समविगतसिदस्‌। ज्ञानस्य ध्ममात्रत्वाद्धमंमात्रस्येकस्थ वस्तुत्वप्रतिपादनातुपपत्तेऽच, श्रतः 
सत्यज्ञानादिपदानि स्वाथभ्रतज्ञानादिविशिष्टमेव ब्रह्म प्रतिपादयन्ति | 


Wy hp w w ` ~ 
sa तियों से ब्रह्म को निविशेष माना है। उन लोगों ने यह माना है कि उपनिषद्वचनों से ब्रहम 
t र mO m w फा 
निगु ण सिद्ध होता है । गुणनिषेध दोनों प्रकार से सिद्ध होता है । एक प्रकार यह है कि “निष्कलं निष्क्रिय 
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ard निरवद्य निरञ्जनम्‌” इत्यादि श्रुतियाँ eased से गुणों का निषेध करती हैं। इसे ही “श्रीतगुणनिषेध” 
कहते हैं । इस श्रोतगुणनिषेध का तालये श्रीरामानुज स्वामी जी ने यों माना है कि ये वचन ब्रह्म में दुग शॉ 
का निपेथ करते हैं। aa तियों ने गुणनिषेध के दूसरे प्रकार को आर्थगुणनिषेध कहा है । आर्थगुणनिषेध 
का तात्पर्य यह है कि कई वचन यद्यपि स्पष्टरूप से गुणनिषेध नहीं करते हैं, तथापि उनसे फलितार्थ के रूप 
में गुणनिषेध ही प्रतिपादित होता है। भाव यह है कि उन वचनों से अर्थतः गुणनिषेध फलित होता हे । 
उदाहरण के रूप में उन बचनों को लेकर विचार किया जा सकता है जो ब्रह्म को ज्ञानस्वरूप वतलाते हैं । 
इन बचनों से सिद्ध होता है कि ज्ञानमात्र ही ब्रह्म का स्वरूप है। इन वचनों से फलित होता है कि ब्रह्म 
ज्ञान का आश्रय नहीं हे क्योंकि ब्रह्म जव ज्ञानस्वरूप हे तव वह ज्ञान का आश्रय बन नहीं सकता, कारण, 
` ज्ञान ज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता। वही वस्तु उसी बस्तु का आश्रय हो ऐसा जगत्‌ में कहीं भी देखा 
नहीं गया है । ब्रह्म को ज्ञानस्वरूप बतलाने बाले बचनों से अर्थतः फलित होता है कि ब्रह्म ज्ञान का आश्रय 
नहीं हे । यही आर्थगुणनिषेध है । 


इस आर्थगुणनिषेध के बिषय में श्रीरामानुज स्वामी जी का यह कथन है कि किसी भी बस्तु का 

निरूपण किसी स्थायी धर्म को लेकर ही होता है । उसी स्थायी धर्म को “्वरूपनिरूपकधर्म? कहते हैं क्योंकि 
उस धर्म से ही बस्तुस्बरूप निरूपित होता है। उदाहरण--गोव्यक्ति गोत्वधर्म को लेकर ही बतलावी जा 
सकती है । वह गोत्बधरमे गौ का स्वरूपनिरूपकधर्म है। ज्ञानरूप धर्म को लेकर ही ब्रह्मस्वरूप वतलाया जा 
सकता है । ज्ञान ब्रह्म का स्वरूपनिरूपक धर्म है। जिस प्रकार गोव्यक्ति गोत्व जाति का आश्रय है उसी 
प्रकार ब्रह्म ज्ञान का आश्रय है । शब्दों में यह स्वभाव देखने में आता है कि स्वरूपनिरूपकधमे को वतलाने 
वाले शब्द उस धर्म को वतलाकर उसमें ही नहीं रुक जाते हैं किन्तु उस धर्म को बतलाते ह॒ये धर्मी तक को 
बतलाते हैं । उदाहरण के लिये गोशब्द को ही ले लिया जाय। Mase गोलधर्म को बतलाता हुआ उस 
थमे के आश्रय गोव्यक्ति तक का बोध कराता है। उसी प्रकार ब्रह्मस्वरूप को चतलाने वाला ज्ञानशब्द भी 
al ee को बतलाता हुआ उस धर्म का आश्रय वनने वाले ज्ञाता अर्थात्‌ जानकार m 
वतलाता है। ब्रह्म ज्ञाता अर्थात्‌ जानकार है, ज्ञान उसका सार भूत अर्थात्‌ स्वरूपनिरूपक धर्म है, इसलिये 
ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। इस अथ को ब्रह्मसूत्रकार ने “तद्गुशसारखात्त्‌ किक हे dreads fa 
किया है। ज्ञान ब्रह्म में सदा रहने वाला धर्म है। इस अर्थ को सत्कार ने “यावदात्मभावित्वाच न दोपः” 
इस सूत्रखए्ड से वतलाया है। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मस्वरूप को ज्ञान बतलाने वाली 
रति का यही ताले है कि ब्रह्म ज्ञानरूपी धर्म का आश्रय है केवल aama नहीं । ब्रह्म को ज्ञानस्वरूप 
वतलाने बाली श्रुति का इस प्रकार अर्थ करने का कारण यही हे कि अनेक श्रतिवाक्य ब्रह्म को — 
सिद्ध करते हें । वे बचन ये हैं. (१) “यः सर्वज्ञ: सवित्‌” अर्थात्‌ जो ae सामान्यरूप से सबको Imi टे 
तथा विशेषरूप से सत्रको समझता हे । इस वचन से त्रह्म ज्ञाता अर्थात्‌ ज्ञान का आश्रय सिद्ध होता है । 
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(२) “परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्व भाविकी जानबलक्रिया च" अर्थान इस परब्रह्म की विविध पराशक्ति सुनने 
में आती है तथा स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया भी सुनने में आती हैं। इस श्रति से ब्रह्म का ज्ञान स्वाभाविक 
बतलाया गया है | इससे ब्रह्म का ज्ञातृस्व सिद्ध होता हे । उसका स्वाभाविकस्य उपयु क्त श्रुति से फलित 
होता है। इससे अहो feat का यह सिद्धान्त--कि ब्रह्म का ज्ञातृत्व अविद्यासिद्ध हे स्वाभाविक नहीं-भी 
ahea हो जाता है । (३) “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” अर्थात्‌ जानने चाले ब्रह्म को किससे जान सकते 
हें । इस वचन से भी ब्रह्म जानने वाला सिद्ध होता है । इस प्रकार अनेक श्रृतियों से ब्रह्म का ance सिद्ध 
होता है । इसलिये ब्रह्म को ज्ञान बतलाने वाली श्रुति का भी ब्रह्म को ज्ञानाश्रय वतलाने में ही तासं 
मानना चाहिये । किंच, लोक में सभी यह जानते हैं कि ज्ञान आत्मा का धर्म हे ज्ञान आत्मा का आश्रय 
लेकर ही रहता है । घर्म बनने वाला ज्ञान कभी स्वतन्त्र बस्तु वनकर नहीं रह सकता इसलिये केवल ज्ञान 
को ब्रह्म मानना उचित नहीं, ब्रह्म को ज्ञानाश्रय ही मानना चाहिये | इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि 
“सत्य जञानमनःतं ब्रह्म" इस श्रुति के अन्तर्गत सत्य ज्ञान इत्यादि पद सत्यत्व ज्ञानत्व आदि गुणबिरिष्ट ब्रह्म 
का ही प्रतिपादन करते हैं निविशेष ब्रह्म का नहीं | 


ee womens तल हत आला बाडी 


अदठ्वतिभिरुक्तस्थ तत््वमसि” वाक्याथस्य खण्डनम 


mn. Be 


ag faat हारा afta “तत्‌ त्वमसि” वाक्यार्थं का निराकरण 


तत्व्मिति हृयोरपि पदयोः स्वार्थप्रहाणेन निविशेषवस्तुस्वरूपोपस्थापनपरत्वे 
मुख्यार्थपरित्यागश्च । ऐक्ये तात्पर्यनिश्चयान्न लक्षणादोषः “सोऽयं देवदत्त” इतिवत्‌ । 
यथा सोऽयमित्यत्र स इति शब्देन देशान्तरकालान्तरसम्बन्धी पुरुषः प्रतीयते, अ्रयमिति 
च संनिहितदेशवर्तमानकालसम्बन्धी, तयोस्सामानाधिकरण्येनेक्डां प्रतोयते, तत्रेकस्य 
थुगपढिरु्धदेशकालसम्बन्धितया प्रतीतिनं घटत इति दहृयोरपि पदयोः स्वरूपमात्रोप- 
स्थापनपरत्वं स्वरूपस्य चक्रां प्रतिपाद्यत इति चेत्‌-नेतदेबं, सो$्यां देवदत्त इत्यत्रापि 
लक्षशागन्धो न विद्यते विरोधाभावात्‌ । एकस्य भूतवर्तमानक्रियाइयसम्बन्धो न विरुद्धः, 
देशान्तरस्थितिर्भृता, सनिहितदेशस्थितिबतते, श्रतों भुतवर्त्तमानक्रियाहयसम्बन्धितणैवय- 
प्रतिपादनमविरुद्धस्‌, देशहृयविरोधश्च कालभेदेन परिहृतः । लक्षणायासपि न garcia 
पदयोलंक्षरासमाश्चयशस्‌, wha लक्षितेन विरोधपरिहारात्‌ । लक्षणाभाव एवोक्तः, 
देशान्तरसम्बन्धितया भतस्येवान्यदेशसम्बन्धितया वतमानत्बाविरोधात्‌ । एवमत्रापि 
जगत्कारराभृतस्गौव परस्य ब्रह्माणो जीवान्तर्यामितया जीवात्मत्वमविरुद्वमिति प्रति- 
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पादितम्‌ । यथाभूतयोरेव हि द्वयोरेवर्यं सामानाधिकरण्येन तीयते, तत्परित्यागेन स्वरूप- 
adai न सासानाधिकरण्यार्थः । “मित्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानासेकस्मिन्नथं glt- 
स्सामानाधिकरण्य” मिति हि तद्विदः । तथाभूतयोरेवेवशं सम्पादितमस्माभिः | उपक्रम- 
विरोध्युपसंहारवावयतात्पर्य निश्चयश्च न घटते, उपक्रमे हि “तदक्षत बहु स्था” मित्यादिना 
सत्यसङ्कल्पत्वं जगदेककाररात्वमप्युक्तम्‌, तद्विरोधि दाविद्याश्रयत्वादि बहू सा: । 

इस प्रकार श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने उन शाञइगुणनिषेब और आरथगुणनिपेध- जिन्हें 
ag तियों ने ब्रह्म को सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत किया था-के विषय में अपना सिद्धान्त वतलाकर आगे 
“तत्त्वमसि? इस aR के विषय में we feat के द्वारा वशित अर्थ का खण्डन किया है l “तच्वममि” ala 
का अर्थ करते हुये अट्वैतियों ने यह कहा कि जगत्कारणत्व और aaa इत्यादि विशेषणो से बिशिष्ट 
ब्रह्म तच्छुव्द का मुख्यार्थ है, Bessa इत्यादि धर्मा से विशिष्ट जीव त्वं शब्द का मुख्यार्थ है । ब्रह्म और 
जीव चैतन्यस्वरूप हें । सवेज्ञत्वादिविरिष्ट चैतन्य तच्छत्दार्थ है, अल्पज्ञत्वारिविरिष्ट चैतन्य त्वंशब्दार्थ 
हैं| यहाँ पर तच्छञ्द्‌ ajaa इत्यादि बिशेषणों को त्याग कर चैतन्य भर को बतलाता हैं, व्यं शब्द 
अल्पज्ञत्व इत्यादि विशेषणों को त्याग कर चैतन्य भर को बतलाता हे । दोनों Marat में ऐक्य होन में कोर्ट 
आपत्ति नहीं । इस प्रकार दोनों चैतन्यो में ऐक्य “तत्त्वमसि” वाक्य से बोधित होता है ad feel के इस 
वाद पर श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने यह दोष दिया है कि उपयु क्त रीति से अर्थ करने पर यह मानना होगा 
कि तच्छुञ्द सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट चैतन्यरूपी मुख्यार्थ को--जो शब्दशक्ति से अवगत होता है- व्याग देता 
है, तथा लक्षणा से चैतन्य मात्र को वतलाता है। एवं “त्व” शब्द अल्पज्ञत्वादिविशिष्ट चैतन्यरूपी मुख्या 
को त्याग देता है तथा लक्षणा से चेतन्यमात्र को वतलाता है। ऐसा मानने पर मुख्यार्थ का त्याग एव 
लक्षणा का स्वीकार करना होगा | यह दोष उपस्थित होता हे जो बांछुनीय नहीं हे | 

श्रीभाष्यकार स्वामी जी के द्वारा दिये गये उपयु क्त दोप का समाधान करते हुये se al कहते हैं 
कि यह वात सर्वसंमत है कि “तत्त्वमसि” इस बाक्य का ऐक्य में तात्पर्य है। उस तार्य को निभाने क 
लिये लक्षणा मानने में आपत्ति नहीं करनी चाहिये । इम घात पर “सोऽयं देवदत्तः” यह वाक्य दृष्टान्त माना 
जा सकता है । “सोऽय देवदत्तः” का यह्‌ अथ हे कि बही यह देवदत्त है। “स.” का अर्थ है उस देश और 
उस काल में रहने वाला देवदत्त | “अय” शब्द का अर्थ हे इस देश और इस काल में रहने वाला देवदत्त | 
इस देश ओर उस काल में रहने वाले देवदत्त तथा इस देश और इस काल में रहने वाले देवदत्त में ऐक्य 
बतलाने के लिये उपयु क्त वाक्य प्रवृत्त है, उसका ऐक्य में तात्पये है। यह अर्थ सर्वसंमत है । यहाँ पर यह 
आपत्ति आती है कि एक ही देवदत्त उस देश तथा इस देश से एक साथ सम्बन्ध नहीं रख सकता तथा 
एक ही देवदत्त अतीतकाल एवं वतमानकाल से एक साथ सम्बन्ध नहीं रख सकता | एक मनुष्य का एक 
ही साथ दो देशों से सम्बन्ध होना विरुद्ध है तथा एक मनुष्य का एक साथ दो कालों से सम्बन्ध होना 
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विरुद्ध है । ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता हे कि यहाँ उस ऐक्य को--जिसमें वाक्य का तालये है-कैसे 
निभाया जाय | उत्तर वहाँ ऐक्य को निभाने के लिये यह मानना पड़ता हे कि वहाँ तच्छब्द तस्काल- 
तदे शविशिष्ट देवदत्तरूपी मुख्याथ को त्याग कर लक्षणा से देवदत्तमात्र को वतलाता हे तथा इदंशब्द 
एतद शैतत्कालविशिष्ट देवदत्तरूपी झख्यार्य को त्याग कर लक्षणा से देवढत्तमात्र को वतलाता हे | देवदत्त 


वदत्त के साय अभेद मानने में कोई आपत्ति नहीं उठती । वाह््यतात्ययसिद्ध ऐक्य को निभाने के लिये 
वहा दोनों पदों में लक्षणा सानी जाती हे । उसी प्रकार “तत्त्वमसि' यहाँ पर भी वाक्यतात्पययसिद्ध एक्य 


आही तियों के उपय त समाधान का निराकरण करते हुये श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने कहा कि 
aa frat के हारा दृष्टान्त के रूप में वशित “aise देवदत्त.” इस वाक्य में लक्षणा का गन्ध तक नहीं | 
मुख्यार्थ के अन्वय में विरोध उपम्थित होने पर लक्षणा मानी जा सकती है। परन्तु वहाँ कोई विरोध 
उपस्थित होता नहीं । ऐसी स्थिति में वहाँ लक्षणा मानने की आवश्यकता ही नहीं । हम लोग atet की 
तरह पदार्था को क्षणिक नहीं मानते किन्तु स्थिर मानते हें । ऐसी स्थिति में देवदत्त का अतीतकालसम्वन्ध 
एवं चर्तेसानकालसम्वन्ध होने में कोई बिरोध इृष्टिगोचर नहीं होता हे । कुछ काल तक जीवित रहने वाले 
मनुष्य का अतीतकाल एवं वतेमानकाल से सम्वन्ध होता ही है । हाँ, यह प्रश्‍न उठता है कि एक ही देवदत्त 
का दरध्यदेश एवं सन्निहित देश से सम्वन्ध केसे हो सकता हे ? उत्तर यह हे कि यद्यपि एक काल में दोनों 


Ee ™ 


देशों से सम्बन्ध नहीं हो सकता तथापि विभिन्नकाल में दोनों देशों से सम्बन्ध हो सकता है । भूतकाल 
सें देवदत्त का दूरस्थदेश के साथ सम्बन्ध हे तथा बतेमानकाल में देवदत्त का सन्निहित देश के साथ सम्बन्ध 
| इस प्रकार विभिन्न कालों में देवदत्त का दोनों देशों से सम्बन्ध है इसमें भी कोई विरोध उपस्थित नहीं 
होता । प्रत्यक्ष प्रमाण से देवदत्त का उभयकालसम्बन्ध तया विभिन्नकाल में देशद्वयसम्बन्ध अवगत होता 
हे । प्रमाणसिद्ग उस अर्थ को उसी रीति से ही शब्द वतलाता हे । यह शब्द का स्वभाव है । कालड्टय 
सम्बन्ध एक साथ हुआ हो, देशह्ृयसम्बन्ध एक साथ हुआ हो ऐसा शब्द नहीं वतलाता किन्तु 
प्रत्यक्षादि प्रमाण से जैसा अर्थ अबगत होता है, उसी प्रकार ही बतलाता है । स्थिर होने के कारण 
अतीतकालसम्बद्ग एवं वतेमानकालसम्बद्ध देवदत्त में ऐक्य कहा जा सकता है तथा भूतकाल में दूरस्थ- 
देशसम्बद्ध तथा वर्तेसानकाल में सन्निहितदेरासम्बद्ध देवदत्त में ऐक्य कहा जा सकता हे । इस प्रकार 
मुख्यार्थ संगत हो जाता है। “सोऽय देवदत्तः” इस वाक्य में लक्षणा की आवश्यकता ही नहीं | उस वाक्य 
को यहाँ zora के रूप में प्रस्तुत करना निरर्थक है । “सोऽय देवदत्त” इस वाक्य में लक्षणा है ही नहीं यही 
सिद्धान्त हे । 'तुष्यतु' न्याय से यदि लक्षणा की आवश्यकता मान भी ली जाय, तो भी किसी एक पद की 
लक्षणा मानने पर भी विरोध शान्त हो सकता है, दोनों पदों में लक्षणा की आवश्यकता नहीं । यह बात 
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“नृष्यन' न्याय से कही गई है। वास्तव में वहाँ लक्षणा की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि भूतकाल में दूरस्थ 
देश से सम्बन्ध रखने वाले देवदत्त को वर्तमानकाल में सन्निहितदेश से सम्बन्ध रखने में कोई विरोध 
उपस्थित नहीं होता । “मोऱ्यं देवदत्तः” के अनुसार 'तत्त्वमसि” में लक्षणा की आवश्यकता नहीं । यह बात 
बहले ही कही गई हे कि जगत्कारण ब्रह्म तच्छुच्द का अर्थ है, जीव का अन्तर्यामी त्वं शब्द का अर्थ है | 
जगस्कारण Raa जीवान्तर्यामी के रूप में जीव का आत्मा वनकर रह सकता है । इसमें कोई विरोध नहीं । 
“तत्वमनि” वाक्य का यही अर्थ हे | इसमें लक्षणा की आवश्यकता हे ही नहीं । 


किच, जिन रूपों में रहने वाले दोनों पदार्थों का ऐक्य अभेद वाक्य से वतलाया जाता है, उन 
रूपों को छो इकर पदार्थस्वरूपमात्र का ऐक्य अभेद वाकय से कहा नहीं जा सकता । वैयाकरणों ने समाना- 
विकरण वाक्य अर्थात्‌ अभेदपरक वाक्य का इस प्रकार लक्षण कहा हे कि “भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानां 
एकम्मिन्‌ af वृत्तिः सामानाधिकरण्यम्‌” । इसका अर्थ यह है कि शब्द जिस निमित्त को लेकर अर्थ को 
बतलाते हैं, उसे प्रवृत्तिनिमित्त कहते हैं। घट शब्द घटत्वरूप निमित्त को लेकर घटपदार्थ को बतलाता 
है । घट शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त घटत्व है। नीलपद नीलत्वरूपी निमित्त को लेकर नीलपदार्थ को बतलाता 
हे । नीलपद का प्रवृत्तिनिमित्त नीलत्व है। घटत्व और नीलत्व विभिन्न ध्म है। इस प्रकार विभिन्न प्रवृत्ति 
निमित्तों को लेकर चलने बाले पद यदि एक ही अर्थ में पर्यवसान पावें तो उन पदो से युक्त वाक्य को 
समानाधिकरण वाक्य अर्थात्‌ अभदपरक वाक्य कहा जाता है। “नीलो घटः” यह वाक्य समानाधिकरण 
वाक्य है। यह वाकय उस एक अर्थ को वतलाता हे जो नीलस्बगुणवाला होता हुआ घटत्व धमे बाला हे । 
उन २ पदों से वोधित विभिन्न प्रवृत्तिनिमित्तों को लेकर--त्याग कर नहीं--यदि वाक्य एक अथे में 
पर्यवसान पावे, तभी बह अभेदपरक माना जा सकता है। अट्टेतवादी “तत्त्वमसि” इस वाक्य में तच्छऋद- 
बोधित सर्वज्ञव्व इत्यादि प्रवृत्तितिमित्तों को तथा त्वंशव्दवोधित seams इत्यादि धर्मा को छोड़कर 
“तत्वमसि” वाक्य का स्वरूपमात्र के ऐक्य में जो तात्पय कहते हैं, यह ठीक नहीं, ककि ऐसा मानने पर 
लच्तएःदाक्य से मेल सिद्ध नहीं होता । इसलिये दोनों पदों से बोधित प्रवृत्तिनिमित्त को लेकर ही इस 
वाक्य का ऐक्य में तार्यं मानना चाहिये । ऐसा निर्वाह विशिशद्वेत सिद्धान्त में ही सम्पन्न होता है । 
तच्छन्दार्थ जगत्कारण ब्रह्म तथा व्वं शब्दार्थ जीबान्तर्यामी के अभेद में उपयुक्त वाक्य का तार्य है । ऐसा 
हम लोगों ने अर्थान्‌ विरिष्टाह ती विद्वानों ने सिद्ध किया हे! इस प्रकार श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने 
ae तियों की शाङ्का का परिहार करते हुये यह दूषण भी दिया हैं कि अदे तसिद्धान्त में अभेदपरक पदों में 
प्रवृत्तिनिमित्त भेद न माने जाने के कारण अभेदपरक समानाधिकरण पदों के विषय में वेयाकरणों के द्वारा 
वर्शित लक्षण भी नहीं घटता है | 
के बिपय में ओर एक दोष 
है कि प्रारम्भस्थ वाक्य के 


आगे श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने as तिसम्मत “तत्त्वमसि” बाक्यार्थ 
देते हुये यह कहा है कि पूर्वमीमांसा के उपक्रमाधिकरण में यह न्याय निर्णीत 
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अनुसार ही उपसंहारस्थ वाक्य का अर्थ करना चाहिये प्रारम्भवाक्यार्थ के विरुद्ध आर्थ में उपसंहारस्थ वाक्य 
का तात्पर्य नहीं मानना चाहिये | प्रकृत सद्विद्या में “तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय” यह प्रारम्भवाक्य है जिसका 
र्थ यह हे कि उस agaa ने यह संकल्प किया कि में बहुत हो जाउँ, तदर्थ विविधरूपों में उतपन्न हो डँ | 
इस वाक्य स ब्रह्म में दो विशेषतायें सिद्ध होती हैं। (१) ब्रह्म सत्यसंकल्प है, (२) ब्रह्म जगत्‌ का प्रधान 
{> Do c aoa 1 : प्र > ua = = ay 
कारण है । सद्विद्या में “तत्वमसि” यह उपसंहार वाक्य है। यदि इस वाक्य से aganaga जीव ओर 
ब्रह्म में एक्य बतलाया जाय तो ब्रह्म में अज्ञान मानना होगा क्योंकि अज्ञान में फँसकर ही ब्रह्म जीवभाव 
को प्राप्त हो सकता है | अद्ठैतियों ने “तत्वमसि” वाक्य के द्वारा प्रतिपादित जीवन्रह्मौक्य का समर्थन करने 
~ ~ we A ~ 
के लिये ब्रह्म में अज्ञान माना हे । ब्रह्म को अज्ञान का आश्रय मानना उस प्रारस्भस्थ वाक्य से विरोध 
रखता है जो ब्रह्म को सत्यसंकल्प एवं सर्वज्ञ सिद्ध करता है | उपक्रमाधिकरण के अनुसार विचार करने पर 
ही कहना पड़ता हे कि “तत्त्वमति” वाक्य का उस जीवन्रह्मेक्य में तात्पर्य नहीं हो सकता जिससे ब्रह्म में 
अज्ञान मानना पड़े | किन्तु “तत्त्वमसि” grga का वही अर्थ होना चाहिये जिससे ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध न हो 
तथा प्रारम्भवाक्यप्रतिपादित सर्वज्ञत्व इत्यादि गुण अक्षुण्ण बना रहे । ऐसा ही अर्थ विशिष्टाड ती विद्वानों 
ने किया है । वही अथे मान्य हो सकता है जिसमें सर्वज्ञत्व इत्यादि पूर्वोक्त गुण स्थिर रहें । इस प्रकार 
Cs C 
विवेचना करके श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने ag तसम्मत अथं में उपक्रमविरोध का प्रतिपादन किया हे | 


श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने “तत्त्वमसि” वाक्‍य के अट्टैतसम्मत अर्थ के विषय में प्रधानरूप से 
चार दोषों का उल्लेख किया है । वे ये हैं कि (१) तच्छहद के द्वारा सूचित सर्वेज्ञत्व और सत्यसंकल्पत्ब 
इत्यादि गुणों का खण्डन हो जाता है ।. (२) दोनों पदों में लक्षणा माननी पड़ती है। (३) अभेदपरक पदों 
के विषय में वैयाकरण विद्वानों के द्वारा वर्णित लक्षण नहीं घटता। (४) प्रारम्भवाक्य से विरोध भी 
उपस्थित होता है | 


शब्दप्रमाणस्य निविशेषवस्त्मप्रतिपादकत्वम्‌ 
शब्दप्रमाण से निर्विशेषवस्तु की अप्रतिपादकता 


afa चाथभेदतत्संसगं विहोषबोधनकृतपदवाक्यस्व रूपतालब्धप्रमाराभावस्य शब्दस्य 
निविशेषवस्तुबोधनासामर्थ्याज्ञ निविशेषवस्तुमि शब्दः smagi निविशेष इत्यादि- 
शब्दास्तु केनचिद्विरेषेश विशिष्टतयाऽवगतस्य वस्तुनो वस्त्वन्तरावगतविशेषनिषेधकतया 
बोधकाः, इतरथा तेषामप्यनवबोधकत्वमेव, प्रकृतिप्रत्ययरूपेशां पदस्येवानेकविशेषर्गाभत- 
त्वात्‌, श्रनेकपदाथसंसर्गबोधकत्वाञ्च वायस्य | 
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आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने अद्गैतियों के द्वारा afta निर्विशेषन्रह्ममाद का खण्डन किया 
ई | अदे तियों ने ब्रह्मा को निर्विशेष अर्थान्‌ सर्वविशेषरहित माना है। इस अर्थ का खण्डन करते हुये 
श्रीभाप्यकार स्वामी जी ने यह कहा है कि शब्दप्रमाण से निबिशेष ब्रह्म सिद्ध नहीं हो सकता | निविशेष 
ब्रह्म क्या, कोई भी निर्विशेष पदार्थ शब्दप्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता । शब्दप्रमाण दो प्रकार का हे | 
एक पद है, दूसरा वाक्य है। पद एवं वाक्य के स्वरूप पर यदि ध्यान दिया जाय तो प्रतीत होगा कि ये 
दोनों सविशेष बस्तु का ही प्रतिपादन कर सकते हैं । पद में दो भाग हैं। (१) प्रकृतिभाग और (२) प्रत्यय- 
भाग । प्रायः करके प्रत्येक पद में प्रकृतिभाग पहले स्थान पाता है प्रत्ययभाग बाद स्थान पाता है । प्रकृति 
और प्रत्यय का भिन्न २ अर्थ होता हैं । ये दोनों अर्थ परस्पर में अन्बय रखते हैं। इससे फलित होता है कि 
प्रकृति प्रत्ययार्थ से अन्वित स्वार्थ का प्रतिपादन करती है, और प्रत्यय प्रत्ययाथे से अन्बय रखने चाले स्वाय 
प्रतिपादन करता है। पद प्रकृत्यथे से युक्त प्रत्ययाथे का प्रतिपादन करता है। इससे सिद्ध होता है कि 
पद्‌ विशेषणविशिष्ट अर्थ का ही प्रतिपादन कर सकता है निर्विशेष का नहीं। वाक्य में अनेक पद रहते हैँ । 
वाक्य पदार्थो के परस्पर सम्बन्ध का प्रतिपादन करता है। इससे फलित होता है कि वाक्य पदार्था के संसर्ग 
का बोधक है। पदार्थसंसर्ग एक विशिष्ट वस्तु है क्योंकि बह पदार्था से सम्बद्ध है। वाक्य भी विशिष्ट बस्तु 
का ही प्रतिपादन कर सकता है, निर्विशेष का नहीं। निर्विशेष बस्तु का प्रतिपादन करने में न पद का 
सामर्थ्य है, न वाक्य का। इससे मानना पड़ता है कि निर्विशेष वस्तु के विषय में शब्दप्रमाण बन नहीं 
सकता । ऐसी स्थिति में निविशेष ब्रह्म शब्दप्रमाण से सिद्ध हो नहीं सकता। 


यहाँ पर अद्व ती विद्वानों के द्वारा यह प्रश्‍न उठाया जाता है कि “निर्विशेष” यह शब्द किसका 
Saga करता है मानना पड़ता है कि यह निर्विशेष शब्द निर्विशेष वस्तु का ही प्रतिपादन करता है | 
जिस प्रकार घट शब्द से पट का प्रतिपादन हो नहीं सकता, उसी प्रकार निर्विशेष ase से सविशेष बस्तु 
का प्रतिपादन नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि सभी शब्द सविशेष वस्तु 
का ही प्रतिपादन करते हैं ? इस प्रश्‍न के उत्तर में श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने यह कहा है कि निर्विशेष शब्द 
भी सविशेष बत्तु का ही बोधक है। बिचार करना होगा कि लोक में निर्विशेष शब्द का प्रयोग कब होता 
है। लोक में कोई पूछता है कि उस तगर में आज क्या विशेष है। दूसरा कहता है कि आज उस नगर में 
कोई दिशेष नहीं, आज वह नगर निविशेष है अर्थात्‌ विशेषरहित है। क्या इस उत्तर का यह भाव हो 
सकता है कि उस नगर में आज गृहमार्ग जनता और वाजार इत्यादि कोई विशेष है ही नहीं, बह नगर 
विशेषों से रहित है ? इस उत्तर का यह भाव नहीं हो सकता क्योंकि नगर में वे सभी विशेष विद्यमान हैं | 
निविशेष कहने का भाव यही है कि उस नगर में आज कोई विशेष समाचार नहीं है । विशेष समाचाररूपी 
विशेष का ही निषेध करने के लिये वहाँ निर्दिशेष शब्द का प्रयोग होता है। इस विवेचन से फलित होता 
है कि कई विशेषों से युक्त नगर इत्यादि पदार्थो में निर्विशेष शब्द का प्रयोग इस भाव से ही किया जाता है 
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कि दमरे नगर इत्यादि पदार्था में होने वाले बिशेष समाचार इत्यादि विशेष उस नगर सें नहीं हैं । इस 


> 


अर्थ का प्रतिपादन करने के लिये ही निर्विशेष शब्द प्रयुक्त होता है। अनेक विशेषों से युक्त पदार्थ में 
अन्य पदार्था में देख गये किसी विशेष के न होने के कारण ही निर्विशेष शब्द प्रयुक्त होता है। निविशेष 
शब्द भी सविशेष वस्तु का ही प्रतिपादक हैँ! अन्यान्य विशेष होने पर भी विवक्षित विशेष न होने के 
कारण निर्विशेष शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार कहकर श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने इसी सिद्धान्त को 
स्थिर किया हे कि सभी शब्द सविशेष बस्तु के ही प्रतिपादक हैं। निविशेष ब्रह्म शब्दप्रमाण से सिद्ध 
नहीं हो सकता ! 


निविशेषज्ह्म घयंप्रकाशवादस्य खयडनस्‌ 
निर्बिशेषत्रह्म के स्वर्यप्रकारावाद का निराकरण 


ग्रथ स्पातु-नास्माभिनिविशेषे स्वयप्रकाशे agfa शब्दः प्रमाशमित्युच्यते, स्वतः 
` सिद्धस्य प्रमाणानपेक्षत्वात्‌ । सर्वेः शब्देस्तदुपरागविशेषा ज्ञातृत्वादयः सवं निरस्यन्ते 
aag विशेषेषु निवृत्तेषु वस्तुसात्रमनवच्छिच्नं स्वयंप्रकाश स्वत एवावतिष्ठत इति । 
नेतदेवम्‌, केन शब्देन तद्वस्तु निदिइय तद्गता विशेषा निरस्यन्ते, ज्ञप्तिमात्रशब्देनेति aa, 
सोऽपि aflata वस्त्ववलम्बते, ` प्रकृतिप्रत्ययरूपेश विशेषगर्भत्वात्तस्य । ज्ञा ग्रवबोधन 
इति anda: ata कः क्रियाविशेषः क्रिय)न्तरव्यावर्ाकस्वभावविशेषश्च प्रकृत्याऽवगम्यते, 
प्रत्ययेन fagaga: स्वतःसिद्धावप्येतत्स्वभाववि्शिषविरहे सिद्धिरेव न स्यात्‌ । 
गनन्यसाधनस्वभावतया हि ज्ञप्तेः स्त्रतःसिद्धिरुच्यते । ब्रह्मस्वरूपं ged सवदा 
स्वयमेव प्रकाशते चेत्‌, न तस्मिन्नन्यधर्माध्यासः सम्भवति । न हि रज्जुस्प्ररूपेऽवसासमाने 
सपत्यादिरध्यम्यते । ग्रत एव हि भवद्धू राच्छादिकाइविद्याउम्युपगम्यते । ततश्च maa- 
निबर्तकज्ञानस्य ब्रह्मरि तिरोहितांशो विषयः । भ्रन्यथा तस्य निवर्तकत्वं च न स्यात्‌ । 
गधिष्ठानातिरेकिरज्जुत्वप्रकाशनेन हि सर्पत्वं बाध्यते । एकञ्चेटिशेषो ज्ञानमात्रे वस्तुनि 
शब्देनाभिधीयते, स च ब्रह्मविशेषणं भवतोति सर्वश्रतिप्रलिपःदितसरवविशेषराबिशिष्ट ब्रह्म 
भवति । श्रतः प्रामार्पिकानां न केनापि प्रमाणेन निविशेषवस्तुसिद्धिः । 


श्रीमाष्यकार स्वामी जी के हारा यह सिद्ध किये जाने पर कि निविशेष ब्रह्म शब्दप्रमाण से सिद्ध 
नहीं हो सकता, अडोतबादी विद्वान्‌ कहते हैं कि हम शब्दप्रमाण के द्वारा ब्रह्म की सिद्धि नहीं मानते | 
ब्रह्म स्वयंसिड़ पदार्थ है, उसे किसी प्रमाण से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं । अझ ज्ञानस्वरूप हे । 
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ज्ञान स्वयंप्रकाश वस्तु है । वाह्य पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान अपने को स्वयं प्रकाशित करे, 
यह युक्त ही है । वाह्य पदार्थ स्वयं प्रकाशित नहीं होते किंतु ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, अत रब जब तक 
ज्ञान न हो, तव तक उन पदार्थों की सत्ता के विषय में मनुष्यों को सन्देह होता है । मनुष्यों को ज्ञान के 
विषय में यह सन्देह कभी नहीं होता कि हमको इस समय ज्ञान हो रहा है या नहीं । इसका कारण यही है 
कि ज्ञान रहते समय स्वयं अपने को प्रकाशित करता रहता है | बाह्य पदार्थ ज्ञान से सिद्ध होते हैं ज्ञान ad- 
प्रकाश होने के कारण स्वयंसिद्ध होता है, उसे दसरे किसी प्रमाण से सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं | 
यहाँ पर यह शंका होती है कि यदि ज्ञानस्वरूप ब्रह्म स्वयंसिद्ध है तो वेदान्तशाख निरर्थक हो जायगा, 
क्योंकि ब्रह्म को सिद्ध करने के लिये उसकी आवश्यकता नहीं है। इस शंका का समाधान यह है कि 
वेदान्तराख ब्रह्म को सिद्ध करने के लिये नहीं आये हैं किन्तु ब्रह्म में आरोरित giaa इत्यादि विशेषो का 
निषेध करने के लिये आये हूँ। विशेयों का निपेध करके garana सफल होते हैं । ज्ञातृत्व इत्यादि सभी 
आरोपित feat का वाध होने पर निर्विशेष ब्रह्म स्वरूपमात्र रह जाता है। वह किसी भी विशेष से विशिष्ट 
न होकर स्वयंसिद्ध वना रहता है। यह निविशेषत्रह्मसिद्धि के विषय Had dt विद्वानों का कथन है | 
ag तियों के उपयु क्त बाद का निराकरण करते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा है कि यदि उपनिषच्छास 
ब्रह्म में आरोपित विशेषों का निषेध करने के लिये प्रवृत्त हैं तो किस शब्द से ब्रह्मवस्तु का निर्देश करके 
वेदान्तशाख उसमें आरोपित विशेषों का निषेध करते हैं क्योंकि किसी शब्द से ब्रह्म का निर्देश करके ही 
वेदान्तशाख को वतल्ाना होगा कि ब्रह्म में ये विशेष नहीं है। अद्वौती कहते हैं कि ज्ञप्ति शब्द से 
ब्रह्म का निर्देश कर वेदान्तशाख आरोपितविशेषों का निषेध करते हें । अहे eat का यह कथन ठीक नहीं 
क्योंकि ज्ञप्ति शब्द सविशेष वस्तु को ही वतला सकता हे, निर्विशेष पदार्थ को नहीं बतला सकता । ज्ञप्ति 
शब्द अर्थात्‌ ज्ञानबाची शब्द प्रकृति ओर प्रत्यय से बना है। विशेषविरिष्ट पदार्थ ही उस पद से बोधित 
होता है। ज्ञप्ति शब्द में प्रधान प्रकृति भाग ज्ञाधातु है जिस का अर्थ ज्ञान है। “ज्ञा ग्रवबोधने” ऐसा 
धातुपाठ है। अववोधन शहद का अर्थ है ज्ञान । ज्ञाघातु ज्ञानरूपी क्रियाविशेष को बतलाता है जो सकर्मक 
एवं सकतृ क है। जानकार पुरुष ज्ञान का कर्ता है ज्ञान का विषय घटादिपदार्थ ज्ञान का कर्म है। इस 
प्रकार ज्ञान क्रिया सकर्मक एवं सकतृ क होती है। ज्ञान क्रिया में असाधारण एक स्वभाव रहता है जो 
दूसरी किसी क्रिया में नहीं पाया जाता। वह स्वभाव यही है कि ज्ञान परप्रकाशक एवं स्वयंप्रकाश है, 
अन्य सभी क्रियायें जड होने के कारण ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने वाली हैं, स्वयंप्रकाश नहीं। इस 
प्रकार सकमक सकत क तथा विलक्षण स्वभावबिरिष्ट ज्ञानरूपो क्रियाविशेष satan से अभिहित होता 
है । प्रत्ययभाग से लिङ्ग संख्या आदि अभिहित होते हैं । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि ज्ञान सकर्मकत्व 
ओर सकळ कत्व इत्यादि विशेषों से युक्त है, ज्ञान निर्विशेष नहीं हो सकता । विषयों का प्रकाशक होने के 
कारण ज्ञान सकमेक माना जाता हे तथा अहमर्थ का आश्रय लेकर रहने के कारण ज्ञान सकते क माना 
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जाता है। इस प्रकार सविशेष होने क कारण ही ज्ञान स्वयंप्रकाश fag होता हे । we तवादी भी ज्ञान के 


स्वयंप्रकाशत्व के विषय में यही युक्ति देते हैं 


w ह 
कक 


के ज्ञान इतर पदार्था का प्रकाशक होने के कारण स्वयंप्रकाश 
हे । जो ज्ञान दूसरों को प्रकारित करने में क्षमता रखता हैं वह अपने को प्रकाशित करने में दूसरों की 
अपेक्षा नहीं रख सकता । बह अपने को प्रकाशित करने की क्षमता स्वयं रखता हे । दूसरों को प्रकाशित 
करने वाले ज्ञान को सकर्मक मानना ही होगा । ज्ञान में asiaa इत्यादि विशेष न माने जायें तो ज्ञान 
का स्वयंप्रकाश ही सिद्ध नहीं होगा । ज्ञान को स्वयंप्रकाश मानने बाले अह्वैतवादियों को ज्ञान सविशेष 
मानना ही होगा | यदि ज्ञान निर्विशेष साना जाय तो बह स्वयंप्रकाश सिद्ध नहीं होगा । ब्रह्म के निविशेषत्व 
के विपय में यह एक दोष हे जो अबतक कहा गया है। दूसरा दोष यह है कि यदि पूरा ब्रह्मस्वरूप 
सदा स्वयं प्रकाशित होता रहता है तो उसमें अन्यत्र विद्यमान किसी भी धर्म का आरोप नहों हो सकता | 
लोक में देखा जाता हे कि जबतक रञ्जुस्वरूप प्रकाशता रहता है तवतक ate आदि धर्मे का आरोप 
नहीं होता | किन्तु जब रज्जुस्बरूप नहीं प्रकाशता है तभी ater आदि धर्मा का आरोप अर्थात्‌ भ्रम होता 
है । आप लोगों ने अर्थान्‌ अद्वैतबादियों ने भी इस बात को माना है कि ब्रह्मस्वरूप पूरा प्रकाशते समय 
आरोप नहीं हो सकता । अतएव आप लोगों ने ब्रह्मस्वरूप को आच्छादित करने वाली अविद्या को 
माना 2 । आप लोगों ने यह स्वीकार किया हे कि प्रथमतः अविद्या aa at आच्छादित करती हैं ब्रह्मस्वरूप 
उम अच्छी तरह से प्रकाश नहीं होता अतएव आगे नाना प्रकार का आरोप होता रहता है। यह आरोप 
तभी बन्द होगा जब शाझाजन्य तत्त्वज्ञान से अविद्या नष्ट हो जायेगी । आच्छादित ब्रह्मगत विशेष का 
प्रहण करने वाला तत्त्वज्ञान ही अविद्या को नष्ट कर सकता है, यदि बह ज्ञान उस तिरोहित विशेष का 
ग्रहण न करे तो अविद्या को नष्ट नहीं कर सकता | रज्जुपर्पेश्रम मे रञ्जुस्वरूप अधिष्ठान है, सपे अध्यस्त 
है । अधिष्ठान रज्जुस्वरूप की अपेक्षा अतिरिक्त बनने वाले रञ्जुव्वरूप विशेषधर्म का ग्रहण करने वाले 
तत्त्वज्ञान के द्वारा ही agaa निवृत्त होता है। yaa में यह मानना होगा कि ज्ञानस्वरूप ब्रह्म में वह 
विशेष वेदान्तशाख्र से बतलाया जाता है जिसको जान लेने पर यह सम्पूण भ्रम नष्ट हो जाता है। वह 
विशेष ब्रह्म में रहने वाला कोई विशेष ध है । ऐसी स्थिति में प्रपञ्च भ्रम का बाध करने वाले rasa 
तत्त्वज्ञान के हारा गृहीत होने वाले एक विशेष धर्म को ब्रह्म में मानना होगा । यदि ब्रह्म एक विशेषण से 
भी विशिष्ट हो जाता है तो वह सविशेष बन ही जाता है । ऐसी स्थिति में ब्रह्म को सभी श्रतियों द्वारा 
प्रतिपादित सबविशेषणों से विशिष्ट मानना ही उचित होगा । इस प्रकार विवेचन कर श्रीमाष्यकार स्वामी 
जी ने यह सिद्ध किया है कि प्रामाणिक पुरुषों को किती भी प्रमाण से निबिशोषवस्तु सिद्ध नहीं होती । 
प्रामाणिका को निविशेषवस्तु मानना उचित नहीं । इस प्रकार सिद्ध कर श्रीसाष्यकार स्वामी जी ने निर्विशेष 
AGA का खण्डन किया है | 


शपि 
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निर्विकल्पकप्रत्यक्षं निविशेषग्राहकमितिवादस्य निराकरणम्‌ 
निर्विकल्पकप्रत्यक्ष द्वारा निर्विशेषवस्तु के arenes का निराकरण 


निविकल्पकप्रत्यक्षेऽपि सविशेषमेव वस्तु प्रतीयते, aaa सविकल्पके सोऽयमिति 
पूर्वावगतप्रकारविशिष्टप्रत्ययातुपपत्त :, वस्तुर्सस्थानविशेषरूपत्वाद्‌ | गोत्वादेनिविकल्पक- 
दशायामपि ससंस्थानमेव afeacafafa प्रतीयते । द्वितीयादिप्रत्ययेषु तस्थव deaa- 
विशेषस्यानेकवस्तुनिष्ठुतामात्रं प्रतीयते । संस्थानरूपप्रकाराख्यस्य पदार्थस्यानेकवस्तु- 
निष्ठतयाऽनेकवस्तुविशेषशात्वं हितोयादिप्रत्ययावगम्यमिति हितीयादिप्रत्ययास्सविकत्पका 
इत्युच्यन्ते । 


आगे श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने अद्वौतवादियों के इस कथन का--कि निविकल्पकप्रत्यक्ष 
निर्विशेषवस्तु का ग्रहण करता है-खण्डन किया हे । बौद्ध ओर saat इत्यादि बादियों ने यह माना है 
कि निर्विकल्पकप्रत्यक्ष सबंविशेषशुन्य वस्तु का ग्रहण करता है। उनका यह मन्तव्य समीचीन नहीं है । 
“यह वस्तु ऐसी है! इस प्रकार का ही ज्ञान का स्वरूप होता है। ज्ञान में “यह बस्तु? कहकर पदार्थ का 
स्वरूप तथा “ऐसी” कहकर तद्गत विशेष भासित होता है। इससे यही फलित होता है कि सभी ज्ञान 
सविशेषवस्तु का ही ग्रहण करते Fl कई वादियों ने यह माना है कि निर्विकल्पकप्रत्यक्ष में जाति गुण 
ओर द्रव्य इत्यादि विना आपसी सम्बन्ध के अलग २ गृहीत होते हैं। उनका यह वाद भी ठीक नहीं है 
क्योंकि परस्पर में सदा सम्वन्ध रखने बाले तथा एक इन्द्रिय से गृहीत होने योग्य जातिगुण और द्रव्य 
इत्यादि पदार्थ विशोष्यविशेषणभाव से एक साथ गृहीत हो सकते हैं तथा यह अनुभव भी--कि “यह 
पदार्थ ऐसा हे”--यही सिद्ध करता है कि प्राथमिकप्रत्यक्ष में जातिगुण और द्रव्य इत्यादि पदार्थ विशेष्य- 
विशेषशभाव से गृहीत होते हें । यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि अन्यान्यवादियों से निर्विकल्पक एवं 
सविकल्पकप्रत्यक्ष में इस प्रकार भेद को सिद्ध किया हैं कि निर्बिकल्पकप्रत्यक्ष विशेषणरहितबस्तु का 
ग्रहण करता है सविकल्पकप्रत्यक्ष विशेषशविशिष्ट पदार्थ का ग्रहण करता है। यदि सिद्धान्त में ये दोनों 
प्रत्यक्ष विशेषशविशिष्टवस्तु के ग्राहक माने ज्ञायँ तो इनमें भेद कैसे सिद्ध किया जा सकता है ? इस 
प्रश्‍न के उत्तर में श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह कहा है कि अनुभव के अनुसार सभी ज्ञान विशेषशविशिष्ट- 
वस्तु के ही ग्राहक सिद्ध होते हैं, कोई भी ज्ञान निर्विशेषवस्तु का ग्राहक प्रतीत नहीं होता । उसको सिद्ध 
करने के लिये परवादियों के द्वारा कही जाने दाली युक्तियाँ सारहीन हें । ऐसी स्थिति में निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष और सविकल्पकपरत्यक्ष में भेद इस प्रकार ही सिद्ध करना होगा कि अधिकविशेषणविशिष्ट पदार्थ 
का ग्रहण करने बाला प्रत्यक्ष सविकल्पकप्रत्यक्ष है। अल्पविशेषण से विशिष्ट पदार्थ का ग्रहण करने 
वाला प्रत्यक्ष निर्बिकल्पकऱस्यक्ष है। जिस प्रकार लोक में अल्प घन बाले पुरुष को निर्धन एवं अधिक धन 
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वाले पुरुष को धनिक कहा जाता हे | उसी प्रकार sha में समझता चाहिये । इस प्रकार भेद करना 
असंगत ही हे कि निविशेषवस्तु का ग्राहक ज्ञान निर्बिकल्पक है तथा सबिशेषवस्तु का प्राहक ज्ञान 
सविकल्पक है | यह प्रश्‍न उठता है कि किस प्रकार के प्रत्यक्ष को निर्विकल्पक एवं किस प्रकार के प्रत्यक्ष 
को सविकल्पक कहना चाहिये | उत्तर यही है कि प्रथमपिण्ड के बिपय में होने बाले प्रत्यक्ष को निबिकल्पक 
एवं द्वितीय आदि पिण्डों के विषय में होने वाले प्रत्यक्ष को सविकल्पक कहना चाहिये | भाव यह है कि 
प्रथम गोव्यक्ति को देखने वाला मनुष्य समझता है कि यह गौ है। वही मनुष्य आगे दूसरे और तीसरे 
इत्यादि गोव्यक्तियों को देखते समय सममता है कि यह भी गौ है। प्रथमपिण्ड्ग्रहण में “यह गौ है” ऐसा 
ज्ञान होता है। द्वितीय आदि पिण्डग्रहण में “यह भी गौ हे” ऐसा ज्ञान होता है। प्रथसपिस्डग्रहण में 
गोव्यक्ति विशेष्य के रूप में तथा गोस्वजाति प्रकार रूप में भासती है। द्वितीय आदि पिण्डग्रहण में भी 
गोव्यक्ति विशेष्यरूप में तथा गोत्वजाति प्रकार रूप में भासती है। इस प्रकार दोनों ही प्रत्यक्ष प्रकार- 
विशिष्टबस्तु का ही म्रहण करते हैं। कोई भी प्रत्यक्ष निष्मकारबस्तु का ग्रहण नहीं करता । अन्तर इतना 
ही है कि प्रथमपिण्ड्ग्रहणु में यद्यपि गोत्वजाति भासती है किन्तु उस समय यह पता नहीं चलता कि यह 
गोस्वजाति व्यक्त्यन्तर में भी रहने वाली है। किन्तु द्वितीयादिपिणडम्रहण में गोत्वजाति के भान के साथ 
यह भी विदित होता है कि यह गोत्वजाति-जो पहले व्यक्ति में देखी गयी है--इन डितीयादि व्यक्तियों में 
भी दिखाई देती हे । इस प्रकार गोत्वजाति की व्यक्स्यन्तरों में अउुवृत्ति द्वितीयादिपिण्डम्रहण में भासती 
है, प्रथमपिण्डग्रहण में नहीं । प्रथमपिएडप्रहश्‌ में व्यक्ति और जाति भासती है किन्तु जाति की व्यक्त्यन्तर 
में agga नहीं भासती है। अतएव प्रथमपिण्ड्यहण semen होने से निविकल्पक कहलाता है । 
्विदीयादिपिण्ड्रहणों में गोव्यक्ति जाति एवं जाति की व्यक्ऱ्यन्तर में अनुवृत्ति ये तीनों अर्थ भासते हैं । 
अतएव द्वितीयादिपिण्डप्रहण अधिक ग्राहक होने से सविकल्पक कहलाते हैं। द्वितीयादिपिण्डमरहण में 
जाति की agafa भी भासती है अतएब उस ज्ञान का आकार “यह भी गो है” इस प्रकार का होता है | 
प्रथमपिण्डमहण में गोत्वजाति की अनुवृत्ति नहीं भासती है। अतएव उस ज्ञान का आकार “यह गो हे? 
इस प्रकार का होता है। ड्वितीयादिपिए्ड्महण में agaa भासने का कारण यही है कि प्रथमपिण्डग्रहण्‌ 
में भी जाति का साक्षात्कार हो गया, उससे संस्कार उत्पन्न हुआ, उस संस्कार से युक्त इन्द्रिय से ड्वितीयादि- 
पिण्डो को देखते समय जाति की जानकारी के साथ ही साथ यह भी बिदित होता है कि यह जाति पहले 
एक व्यक्ति में देखी गई है अब इस अन्य व्यक्ति में दिखाई देती है । अतएव ड्वितीयादिपिण्डम्रहण में 
अनुवृत्ति भी भासने लगती है | निर्विकल्प कहे जाने बाले प्रथमपिण्डग्रहण में भी जातिविरिष्टवस्लु ही भासती 
हे निर्चिशेप नहीं । निर्विकल्प में जाति का भान होने पर ही सविकल्प में अनुवृत्ति का भान घट सकता है | 
“बैसे ही यह भी गौ हे” यही सविकल्पक ज्ञान का आकार है | इसमें पूबेविदित गोत्वलाति की 5पक्त्यन्तर- 
सम्बन्धरूपिणी अनुवृत्ति संस्कारबल से भासती है । निर्विकल्पक में यदि जाति का भान न होता तो सविकल्पक 
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है ह e 
म॑ उसकी अनुवृत्ति का भान हो ही नहीं सकता | किन्तु हो रहा है, इसलिये मानना पड़ता ह कि तिक 
में भो जातिविरिष्रचम्तु का ही भान होता है, निर्विशेप्र का नहीं । गोव्यक्ति में जो विलक्षण aia 
सन्निवेश है, बही गोत्वजाति है, उससे अतिरिक्त नहीं । प्रथम गोव्यक्ति को देखते ii भी विलक्षण 
आबयवसन्निवेशा से युक्त व्यक्ति ही "यह गौ है” ऐसा भासता है। द्वितीयादिमणउग्रहणो म॑ उसी स्‌ ati 
का अन्य व्यक्ति में भी सद्भाव प्रतीत होता हे सलिवेशा ही जाति है, वही ज्ञान में प्रकाररूप में भासती है, 
उसका अन्यान्य व्यक्तियों के प्रति विशेषण के रूप में भान द्वितीयादिपिण्डग्रहणों में ही होता है | अ 
अधिक ग्राहक होने के कारण ड्वितीयादिपिणडप्रहण सविकल्पक कहलाते हैं अल्पयाहक होने से ह 
Ramga निर्विकल्पक कहलाता हैं । विषयभान की दृष्टि से निर्विकल्पक और सविकल्पक में यह भेद 
सिद्ध होता हे कि निर्विकल्पक में व्यक्ति और जाति ये दो पदार्थ भासते हैं, सविकल्पक में व्यक्त जाति 
और जाति की अनुवृत्ति ये तीन पदार्थ भासते हैं । ज्ञानोत्पादक कारण की hz से इन दोनों में यह भेद 
सिद्ध होता है कि केवल इन्द्रिय से निर्विकल्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, संस्कारसहित इन्द्रिय से सविकल्पक 
ज्ञान उन्न होता है! यह भेद सर्वया असंगत हे कि निविकल्पक निर्विशेषवस्तु का ग्राहक है, तथा 
सविकल्पक सविशेषयस्तु का ग्राहक है। इस प्रकार विवेचन करके श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने ae तवादी 
इत्यादि वादियों के इस सत का--कि निर्विकल्पक निविशेषवस्तु का आइक है--खण्डन किया है | 


qaga जातिव्यक्तिविषये भेदाभेदवादस्य खण्डनम्‌ 
जाति और व्यक्ति में भेदाभेद बाद का निराकरण 


अत एवेकस्य qaiea भिन्नाभिन्नरूपेण ह्यात्मकत्बं विरुद्ध प्रत्युक्तम्‌, संस्थानस्य 
genfa: प्रकारतया पदार्थान्तरत्वं, प्रकारत्वादेव Quafaguaga पृथगतुपलम्भबचेति 
न हयात्मकत्वर्सिद्धिः | 


आरो श्रीरामानुज स्वामी जी ने प्रसंगसंगति से भेदाभेदवादियो के मत का खण्डन किया है | 
भेदाभेदबादियों ने जाति और व्यक्ति में भेद के साथ अभेद भी माना हे । यह अर्थ श्रीभाष्यकार स्वामी 
जी के स्मरणपथ में आ गया है। स्मरण में आये हुये अर्थ पर विचार करना चाहिये, उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये। यही प्रसंगसंगति कहलाती है। अब प्रसंगसंगति के अनुसार भेदाभेदवादियों के मत पर 
विचार किया जाता है। भेदाभेदवादी जाति और व्यक्ति के विषय में भेदाभेद मानते हुये यह कहते हैं कि 
जाति व्यक्ति से भिन्न एवं अभिन्न हे । इसमें चार हेतु हैं (१) सद्दोपलम्म निग्रम है अर्थात्‌ जाति और व्यक्ति 


w 


सदा साथ ही प्रतीत होते रहते हैं, इसलिये इनमें भेदाभेद सिद्ध होता है । (२) सामानाधिकरण्य प्रत्यय है 
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ॐ वेदार्थसंग्रहः & ६६ 


अर्थात्‌ जाति ओर व्यक्ति अभिन्न रूप में प्रतीत होते हैं “ae गौ हे? इस प्रतीति में “यह” शब्द व्यक्ति- 
वाचक है, “गो” शब्द जातिवाचक हे । “यह गौ है” इस प्रतीति के अनुसार जाति और व्यक्ति में 
अभेद भी सिद्ध होता है और भेद भी ae और कलश इत्यादि अत्यन्त अभिन्न पदार्था के विषय में 
अभेदप्रतोति नहीं होती, घट और पट इत्यादि अत्यन्त भिन्न पदार्था के विषय में भी अभेदप्रतीति 
नहीं होती, किन्तु जाति और व्यक्ति के विषय में “यह गौ हे” ऐसी अभेदप्रतीति होती है। यही 
सामानाधिकरण्य प्रत्यय है | इससे जाति और व्यक्ति में भेदाभेद सिद्ध होता है | (३) एकशब्दानुविद् प्रत्यय 
है अर्थात “यह एक गौ हे” ऐसी प्रतीति होती है, इससे भी जाति और व्यक्ति में अभेद सिद्ध होता है 
क्योंकि एक शब्द ऐक्य का वाचक है । (४) प्रथमपिण्उप्रहण सें जाति और व्यक्ति में अभेद प्रतीति होती 
है। भाब यह है कि मनुष्य जब सर्वप्रथम गोव्यक्ति को देखता है, उस समय व्यक्ति और जाति में भेद 
विदित नहीं होता । भेद तभी विदित हो सकता है जब भेद कराने वाले आकार विदित ati व्यक्ति 
ओर जाति में भेद कराने वाले आकार ये ही हैं कि व्यक्ति व्यावृत्त रहती है अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति अलग २ 
रहती है, जाति अनुवृत्त रहती है अर्थात्‌ सब व्यक्तियों में बनी रहती हे । प्रथमपिणडम्रहण के समय अन्यान्य 
व्यक्ति विदित न होने के कारण न व्यक्ति omen fears देती है, न जाति ही अनुवृत्त दिखाई देती है। 
इस प्रकार भेद कराने चाले आकारों का भान न होने के कारण प्रथमपिण्डम्रहण में जाति और व्यक्ति में 
भेद विदित नहीं होता किन्तु अभेद विदित होता है । इस प्रकार उपयु क्त चार हेतुओं से जाति और व्यक्ति 
में भेद और अभेद सिद्ध होते हें । जाति और व्यक्ति में भेदाभेद सिद्ध होने पर यह भी कहा जा सकता 
है कि सभी ब्यक्ति व्यक्ति की हटि से भिन्न हैं, तथा जाति की दृष्टि से अभिन्न हैं | इस प्रकार एक ही पदार्थ 
भिन्नामिन्नरूप से उभयरूप बन जाता है । यह भेराभेद्वादियों का कथन है । : इस बाद पर समालोचना 
करते हुये श्रीसाष्यकार स्वामी जी ने यह कहा है कि एक पदार्थ भिन्नाभिन्न रूप से उभयरूप वाला नहीं 
बन सकता क्योकि वह भिन्न होने पर अभिन्न नहीं हो सकता तथा अभिन्न होने पर भिन्न भी नहीं बन 
सकता । भिन्नत्व और अभिन्नस्य ये दोनों धर्म परस्पर विरुद्ध हैं अतएव एकत्र समाषेश नहीं पा सकते | 
जाति और ब्यक्ति में भेदाभेद को सिद्ध करने के लिये जो चार हेतु बतलाये गये हैं वे हेत्वाभास हैं, 
उनसे भेदाभेद सिद्ध नहीं हो सकता । तथाहि--यह जो चतुर्थ हेतु बताया गया है कि प्रथमपिण्डमहण में 
व्यावृत्तिरूप और अनुवृत्तिरूप भेदक आकार विदित न होने से जाति और व्यक्ति में अभेद सिद्ध होता है, 
यह हेतु हेत्वाभास है क्योंकि प्रथमपिण्डमहण में भी जाति और व्यक्ति में भेद ही बिदित होता हे कारण 
यह कि “यह गौ है” इस प्रकार के प्रथमपिण्डग्रहण में व्यक्ति विशेष्यरूप में तथा जाति प्रकाररूप में भासती 
है, प्रथमपिण्डम्रहण व्यक्ति को विशोष्यरूप में तथा जाति को बिशेषणरूप में दिखाता हुआ उनमें भेद को ही 
fag करता है । यह विशेष्यविशेषणभाव ही भेदक आकार है। इससे भेद ही सिद्ध होता है । व्यावृत्तिरूप 
और अनुवृत्तिरूप भेदक आकार विदित न होने पर भी विशेष्यविशेषणभावरूपी भेदक आकार प्रथमपिएड- 
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ग्रहण में भी भासता है उससे जाति और व्यक्ति में भेद ही सिद्ध होता है । प्रथमहेतु सहोपलम्भ नियम है, 
वह भी हेत्वाभास है ! जाति और व्यक्ति सदा साथ प्रतीत होते रहते हैं इसमें यह कारण नहीं है कि इनमें 
अभेद है, किन्तु कारण यही है क्रि जाति व्यक्ति के साथ ही रहने वाली वस्तु है । जाति और व्यक्ति में जो 
अप्रथक्‌ सिद्धि सम्बन्ध है वह यही है कि जाति व्यक्ति को छोड़कर नहीं रह सकती, साथ ही रहने वाली हे | 
जाति ओर व्यक्ति चक्षुरादे इन्द्रियों की प्राह्मवस्तु है। एक इन्द्रिय से ग्राह्य होने के कारण तथा साथ रहने के 
कारण ही जाति ओर व्यक्ति साथ विदित होती हैं। इनमें अभेद होने के कारण साथ विदित होती हाँ, यह 
वात नहीं । द्वितीय हेतु सामानाधिकरण्य है, यह भी हेत्वाभास है । द्वितीय हेतु की व्याख्या करते हुये 
भदाभदवादियों ने यह कहा हे कि “यह गो है” ऐसी प्रतीत होती है, इसमें “यह” शब्द व्यक्तिवाचक है 
“गो” शब्द जातिवाचक है । “यह गौ हे” इस अभेद प्रतीत से जाति और व्यक्ति में अभेद सिद्ध होता है । 
अभेदप्रतीति ही सामानाधिकरण्य प्रत्यय कहलाती है । उनका यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि गोशब्द 
गोत्वजाति सर का वाचक नहीं, किन्तु गोत्वविशिष्टपदार्थ का वाचक है! गो शब्द से गोत्वजाति प्रकार 
रूप में तथा गोव्यक्ति विशेष्यरूप में अभिहित होती है। जाति अप्रथक्‌ सिद्ध विशेषण है, अतएव जाति- 
बोधक गोशब्द व्यक्ति तक का वोध करता है । “यह गो है” इस प्रतीति का यह अर्थ नहीं है कि “यह 
गोत्वजाति हे” किन्तु यही अर्थ है कि “यह गोत्वजातिविशिष्ट है” | जातिवाचकशब्द जातिमात्र में पर्यवसान 
न पाकर व्यक्ति तक का बोध कराते हैं । “यह गौ है” इस प्रतीति से जाति और व्यक्ति में अभेद सिद्ध नहीं 
होता किन्तु व्यक्ति विशिष्टवस्तु और जातिविशिष्वस्तु में अभेद सिद्ध होता है atts हेतु यह कहा गया हे 
कि “यह एक गौ हे” इस एकशाब्दयुक्त ade से जाति और व्यक्ति में ऐक्य सिद्ध होता है। यह हेतु भी 
हेत्वाभास ही है क्योंकि “यह एक गौ है” यह प्रतीति व्यक्ति को एक सिद्ध करती है जाति और व्यक्ति में 
एकता को सिद्ध नहीं करती । इस प्रतीति का यही भाव है कि यह एक गोव्यक्ति है अनेक गोव्यक्ति नहीं । 
इस प्रकार श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने चार हेतुओं को अन्यथासिद्ध कहकर जाति और व्यक्ति में भेदाभेद का 


खण्डन किया है तथा उनमें भेद को ही सिद्ध किया है। यह बिचार aka से सम्बन्ध न रखने पर भी 
प्रसंगसंगति से यहाँ वर्शित हुआ है | 


अद्वतिकृताया वाचारम्भणश्रुतिव्यास्याया निराकरणम्‌ 
अदर तियों द्वारा afte “वाचारम्भण” श्रुति व्याख्या का निराकरण 
श्राप च निविशेषवस्तुवादिना स्वयंप्रकाशे वस्तुनि तदुपरागविशेषाः शब्दः सर्वे- 
निरस्यन्त इति वदता के से शब्दा निषेधका इति वक्तव्यस्‌ । “वाचारस्भरां विकारो 
नामधेयं सृत्तिकेत्येव सत्य” मिति विकारतामधेययोर्वाच रम्भरामात्रत्वात्‌ यत्तत्र कारण- 
तयोपलक्ष्यते वस्तुमात्रं तदेव सत्यमन्यदसत्यमितीयं थुतिवेदतीति चेत-नेतदुपपद्यते, 
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“एकस्मिन्‌ विज्ञाते सर्व विज्ञातं भवती?” ति प्रतिज्ञाते श्रन्यज्ञानेनान्यज्ञानासंभवं HATA- 
स्यकसेव वस्तु विकाराद्यवस्थाविशेषेश पारसाथिकेनेच नानारूपमर्वास्थतं चेत्‌, तत्रेक- 
स्मिन्‌ विज्ञाते तस्माहिलक्षणसंस्थानान्तरमपि तदेव वस्त्विति तत्र हष्टान्तोऽयं निर्दाशतः | 
सात्र कस्यचिह्विशेषस्य निषेधकः कोऽपि शब्दो इश्यते । “वाचारम्भरा'” मिति वाचा 
व्यवहारेरा, श्रारभ्यत इति भ्रारम्भरस्‌ । पिण्डरूपेशावस्थिताया मृत्तिकाया नाम चान्यत्‌, 
व्यवहारश्चशन्यः | घटशरावादिरूपेशावस्थितायास्तस्या एव मृत्तिकाया ग्रन्यानि नास- 
धेयानि व्यवहाराश्चान्याहशाः । तथाऽपि सर्वत्र भृत्तिकाद्रव्यसेकसेव नानासंस्थाननाना- 
नामधेयाभ्यां नानाव्यवहारेणारम्यत इत्येतदेव सर्व्यामत्यनेनान्यज्ञानेनःन्यज्ञपनसंसवो 
निर्दाशतः । नात्र किञ्चिट्स्तु निषिध्यत इति पूर्वमेवायमर्थः प्रपञ्चितः 

आगे श्रीमाष्यकार स्वामी जी ने अह्वेतियों के इस वाद का--कि वेदान्त ब्रह्म में आरोपित Bet 
का निषेध करने के लिये प्रवृत्त हैं-खण्डन करते हुये कहा कि अहै ती लोग कहा करते हैं कि ब्रह्म निर्निशेष 
एबं स्वयंप्रकाश पदार्थे हे । उसमें अविद्या से विविध भेदरूपी विशेष आरोपित होते रहते हैं वेदान्तं से 
उन भेदों का निषेध किया जाता है। यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि वेदान्त में ऐसे कौन से शब्द हें जिनसे 
उन विशेषों का निषेध होता है जो ब्रह्म में आरोपित हैं । इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुये se aad कहते हें 
कि सद्विद्या में “वाचारम्भण विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” ऐसा एक वाक्य है । इस वाक्य से ब्रहम में 
आरोपित विशेषॉ का निषेध होता है । इस वाक्प्र का अर्थ यह है कि जहाँ मृत्तिका घट और शराब इत्यादि 
रूप सें परिशत होकर विविध विकार एबं नामधेयों को प्राम करती हे वहाँ विकार और. नामधेय कहने भर 
` के हैं अतएव मिथ्या हैं वहाँ कारण रूप में रहने बाला सृत्तिकाद्रव्य ही सत्य है । ऐसे ही जगत्‌ में 
विद्यमान सभी विकार नामधेयमात्र-कहने भर के-हैं, अतएव मिथ्या हैं । यहाँ कारण रूप में लक्षित होने 
वाला सन्मात्र ब्रह्म ही सत्य है ओर सब असत्य हे । यह इस श्रति का अर्थ है। इस भ्रति से ब्रह्म में 
आरोपित सभी विशेषों का निषेध हो जाता है । यह wd Rat का कथन है। यह ठीक नहीं है क्योंकि श्रति 
दूसरे ही अथं का प्रतिपादन करती हे । यह वाक्य सहिद्या का है। alge के आरम्भ में यह प्रतिज्ञा 
वर्णित है कि एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है । इसे ही एक विज्ञान से सम्पन्न होने वाले aà- 
विज्ञान की प्रतिज्ञा कहते हें । इस प्रतिज्ञा को सुनकर शिष्य ने यह सोचा कि एक को जानने से सबको 
जानना असंभव है क्योंकि जगत्‌ में विविध पदार्थ हैं उनमें एक को जानने से दूसरे पदार्थ नहीं जाने जा 
सकते | शिष्य की इस जिज्ञासा को सममकर शुरु ने इस भाव से उत्तर दिया कि इस सम्पूर्ण जगत्‌ का 
आदि कारण एक वस्तु है। वह कारणावस्था में एक रूप से रहता हे, वही विविध कार्यावस्थाओं को ora 
करता हुआ विविध रूपां में अवस्थित रहता है । उसका कारणावस्था में होने वाला रूप तथा कार्यावस्था में 
होने वाले सभी रूप सत्य हैं। कारणावस्था में अवस्थित बही एक बस्तु जब कार्यावस्था में होने वाले 
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विविध act को प्राप्त करता है तव कारणवस्तु को जानने से सभी कार्यपदार्थ जाने जा सकते हैं, क्योंकि 
कारणवस्तु और कार्यपदाथे सभी अन्त में एक ही पदार्थ है। वही विविध रूपों को प्राप्त होता रहता है, 
उस HUTT को जानने से सव कुछ जाना जा सकता है। इस घात का समर्थन करने के लिये यहाँ पर 
सृत्तिकादृष्टान्व वर्णित हुआ है। यहाँ ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो किसी भी विशेष का निषेध करता 
हो | इस दृष्टान्त का भाव यह है कि मृत्तिका ही घट और शराब आदि के रूप में परिणत होती है । मृत्तिका 
की पिएडत्वावस्था कारणावस्था हे, उसकी घटत्व ओर शरावत्व इत्यादि अबस्थायें कार्यावस्था हैं। मृत्तिका का 
कारणावस्था में सृट्पिण्ड ऐसा नाम है उससे भित्ति और घट इत्यादि कार्य होते हैं। घट और शराब इत्यादि 
कार्यावस्था में उसी मृत्तिकाद्रव्य के घट और शराब इत्यादि नाम होते हैं, तथा जलाहरण इत्यादि कार्ये होते 
हूं । इस प्रकार एक ही मृत्तिकाद॒व्य कारणावस्था में किसी एक नाम को प्राप्त होता है तथा किप्ती एक कार्य 
को सम्पन्न करता हे बही सत्तिकाद्रव्य कार्याबस्था में दूसरे नाम को प्राप्त होता है, तथा दूसरे कार्य को 
सम्पन्न करता हे । वाणी के द्वारा होने वाले विभिन्न व्यवहार को साधने के लिये सृत्तिकाद्रव्य ही घटत्व 
र mma इत्यादि विभिन्न कार्यावस्था को तथा बिभिन्न नामों को प्राप्त काता है। कार्यावस्था एवं 
कारणावस्था में होने वाले नामभेद और कार्यभेद के कारण मत्तिकाद्रव्य में भेद नहीं होता । मृत्तिकाद्रव्य 
एक ही है। उसमें अबस्था भेद के कारण नामभेद और कार्यभेद हुआ करता है। इसलिये घट और शाराव 
इत्यादि कार्यपदार्थे भी वास्तव में मृत्तिकाद्रव्य ही है, उससे भिन्न नहीं। यही सत्य है, यही प्रामाणिक 
बात है । कारणद्रव्य और कार्यद्रव्य एक ही वस्तु है, इसलिये यह प्रतिज्ञा युक्त ही है कि कारण को समभने 
से कार्य विदित हो सकता है । सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण बनने वाले सदूजह्म को जानने से जगत्‌ के 
अन्तर्गत सभी पदार्थ जाने जा सकते हैं। इस प्रतिज्ञा का भाव एक दृष्टान्त के द्वारा विशद जाना जा 
सकता है । वह दृष्टान्त यह है कि सान लिया जाय कि बचपन में देवदत्त को यज्ञदत्त ने देख लिया था । 
युवावस्था भें पहुँचे हुये उसी देवदत्त को फिर बही यज्ञदत्त देखकर कहता है कि इसे मैंने पहले ही देखा है । 
यदि उस प्रसंग में यज्ञदत्त से यह पूछा जाय कि क्या आपने इसे इसी युवस्वावस्था में ही उहले देखा था 
तो वह क्या उत्तर देगा ? यही उत्तर देगा कि यद्यपि मैंने इसे पहले ऐसी युवत्वावस्था में नहीं देखा था, 
तथापि वाल्यावस्था में इसे मेंने देखा था इसलिये मेरा यह कथन युक्त ही है कि इसे मैंने पहले देखा था । 
इस दृष्टान्त के अनुसार प्रकृत में इस प्रतिज्ञा का भाव समझना चाहिये । कारणत्रह्म को जानने पर ग्रह 
कहा जा सकता है कि यह सम्पूर्ण saan भी जान लिया गया है क्योंकि वह कारणन्रहा ही तो इस 
जगत्‌ के रूप में बना है। यही इस श्रुति वाक्य का भाव है। इस श्रुति वाक्य में ऐसा एक भी शब्द नहीं है 
जो किसी बस्तु का निषेध करता हो। इस श्रुति वाक्य का उपयुक्त अर्थ पहले भी एकवार विस्तार से कहा 
गया है । इस प्रकार विवेचना कर श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह सिद्ध किया है कि जगत्‌ का निषेध करने 
बाला एक भी शब्द श्रुति में नहीं है । 
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N LANS 


अठतिमते श्रतिर्वाशतसृद्रिकारदृष्टान्तस्यानृुपपत्ति 


ag तमत में श्रुति चित aiek दृष्टान्त की अनुपपत्ति 


CYS 


अपि च “येनाश्रुतं sa” मित्यादिना ब्रह्मव्यतिरिक्तस्थ सदस्य मिथ्यात्वं प्रतिज्ञातं 
चेत्‌ “यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन” इत्यादिहष्टान्तः साध्यविकलः स्यात्‌, रज्जुसर्पादि- 
वन्मृत्तिकाविकारस्य घटशरावादेरसत्यत्वं इवेतकेतोः शुश्रूषोः प्रमाणान्तरेण युक्त्या 
चासिद्धसिति i एतदपि सिबाधयिषितमिति चेत्‌ यथेति हृष्टान्ततयोपादानं न घटते । 


“वाचारम्भणां विकारो नामधेयम्‌” ag श्रुति जगत्‌ का निषेध करती है । यह ag feat का मत हे । 
इसमें दूसरा दोष देते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि उपयु क्त श्रुति का वह तात्पर्य तभी माना जा 
सकता है जबकि “थेनाश्षुतं श्रुत भवति” इस श्रतिवाक्य में ब्रह्मव्यतिरिक्त सबका मिथ्यात्व प्रतिज्ञात हो | 
यदि कहा जाय कि उस श्रतिवाक्य से त्रह्मव्यतिरिक्त सवके मिथ्यात्व की ही प्रतिज्ञा की गई है, तब तो उन 
रञ्जुसर्पादि को-जिसका Aara सुनिश्चित है--दृष्टान्त रूप में वतलाना चाहिये था । श्रुति उसका 
उल्लेख न करके “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन” इत्यादि वाक्य से मृत्तिकाविकार घट शराव आदि का दृष्टान्त 
रूप में उल्लेख करती है ag दृष्टान्त साध्यविकल अर्थात्‌ साध्यहीन हो जाता है। यह महान्‌ दोष È | 
यहाँ जगत्‌ में मिथ्यात्व साध्य है, इसमें दृष्टान्त के रूप में मृत्तिका के विकार घट और शराव आदि का 
उल्लेख है । दृशन्त बही हो सकता है, जिसमें पहले से ही साध्य सुनिश्चित हो । श्वेतकेतु के सामने घट 
और शराव इत्यादि विकार दृष्टान्त रूप में eà जा रहे हैं । जिस प्रकार श्वेतकेतु ogad अर्थात्‌ रञ्जु में 
दीखने वाले सपे आदि को मिथ्या जान सकता है, वैसे ही घट और शराव आदि विकार को मिथ्या नहीं 
जान सकता | श्वेतकेतु के पास न ऐसा कोई प्रमाण है, न ऐसी कोई युक्ति है जिससे वह घट और शराव 
आदि को मिथ्या जान सके । यदि कहा जाय कि यहाँ घट और शराव आदि विकारों को भी मिथ्या सिद्ध 
करना है तो उनको दृष्टान्त के रूप में वर्णन न करना चाहिये । वादी और प्रतिवादी दोनों जिसमें पहले से 
ही साध्य को जानते हैं, उसे ही तो दृष्टान्त रूप में रखना चाहिये | श्रोता का जिसमें साध्य निश्चित नहीं हे, 
उसे दृष्टान्त रूप में नहीं रक्खा जा सकता । यहाँ दृष्टान्त रूप में घट और शराव आदि विकार ही रक्खे 
जाते हैं, र्ञ्जुसर्पादि नहीं । इससे विदित होता है कि यहाँ ब्रह्मव्यतिरिक्त सबके मिथ्यात्व की घोषणा 
विवक्षित नहीं, इस प्रकार विवेचन कर श्रीरामानुज erat जी ने Ae aaa में दृ्टान्तालुपपत्तिरूप दोष को 
सिद्ध किया È | 
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अद्वेतिवर्शितायाः “aaa” त्यादि श्रृतिव्यास्याया निराकरणम्‌ 

अड तियों द्वारा वर्णित “सदेव” इत्यादि वाक्य व्याख्या का निराकरण 

“सदेव सोम्येदमग्र ग्रातीदेकमेवाहितीय? मित्यत्र सदेवेकमेवेत्यवधारशद्वयेनाद्वितीय- 
मित्यनेत च सन्मात्रातिरेकिसजातीयविज्ातीयाः सर्वे विशेषा निषिद्धा इति प्रतीयते इति 
चेत्‌-नंतदेवं, कार्यकारणाभावावस्था्ववावस्थितस्येकस्य वस्तुनः एकावस्थायस्थितस्य 
ज्ञातेतावस्थान्तरावस्थितस्यायि वस्त्वैक्येन ज्ञाततां हष्टान्तेन दशयित्वा इवेत केतोरप्रज्ञात 
सर्वस्य ब्रह्मकारणत्वं च aad “सदेव सोम्येद” मित्वारब्धस्‌ । इदमग्र सदेयासीत्‌-इति, 
ga इति कालविशेषः, इदंशब्दवाच्यस्य प्रपञ्चस्य सदापत्तिरूपां क्रियां agaaa च 
वदति, “एकमे” वेति चास्य नानगनामरूपविकारप्रहाणास्‌ । एतस्मिन्‌ प्रतिपादिते प्रस्य 
जगतस्सदुपादानता प्रतिपादिता भवति । श्रन्यत्रोपादानकारणस्य स्वव्य तिरिक्ताधिष्ठात्र- 
पेक्षाद्नेऽपि सर्वविलक्षणत्वादस्थ सर्वज्ञस्य ब्रह्माणः सर्वशक्तियोगो न विरुद्ध इति 
प्राद्ठतीयपदमधिष्ठात्रन्तरं वारयति । सर्वशक्तियुक्तत्वादेव ब्रह्मणाः काश्चन Aaa: प्रथस- 


मुपादानकारणात्वं प्रतिपाद्य निमित्तकारशमपि तदेवेति प्रतिपादयन्ति, यथेयं श्रुतः । 

आगे अटटैतवादियों ने सहिद्या के अन्तर्गत “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाढितीयम्‌” इस श्रुतिवाक्य 
को प्रस्तुत कर यह कहा है कि यह वाक्य ब्रह्मव्यतिरिक् सभी भेदों का निषेध करता है । इस वाक्य का 
यह अर्थ है कि यह विश्व पहले अर्थात्‌ प्रलयकाल में सत्‌ ही था, एक ही था, तथा अद्वितीय था | इस वाक्य 
में “सदेव” में एव अवधारण अर्थात्‌ एवकार है जो “ही” इस अर्थ का वाचक है। दूसरा “एकमेव” में एक 
अवधारण हे । तीसरा “द्वितीयम्‌” पद॒ है । इनसे सम्मात्र से व्यतिरिक्त वे सभी बिशेष निषिद्ध होते हैं 
जो सजातीय और विजातीय इत्यादि रूप से विविध होते हें । इन सब विशेषों का निषेध करने से यह 
फलित होता है कि निविशेष ब्रह्म ही सत्य है, तथा सभी विशेष मिथ्या है। यह अट्टैतियों का वाद है। 
इसका निराकरण करते हुये श्रीमाप्यकार स्वामी जी ने कहा हे कि यह बात सबमान्य हे कि दष्टान्तबाक्प्र 
के अनुसार giela वाक्य का अर्थ करना चाहिये । यहाँ पर “यथा सोम्यंकेन मृत्पिण्डेन” इत्यादि हृष्टान्त 
वाक्य है जिसका भाव यह है कि जिस प्रकार कारणावास्था अर्थात्‌ पिए्डावस्था में अबस्थित मृत्तिका को 
समझने से कार्यावस्था अर्थात्‌ घटत्व और शरावत्व इत्यादि अवस्थाआँ में अबस्थित मृत्तिका एक द्रव्य होने 
के कारश विदित मानी जाती है, उसी प्रकार ही कार्याबस्था ओर कारणावस्थारुपी दोनों अबस्थाओं को 
प्राप्त होने वाली एक बस्तु जहाँ होती है, वहाँ एक अवस्था में अबस्थित को जानने पर दूसरी अवस्था 
में अवस्थित बह वस्तु एक द्रव्य होने के कारण विदित हो जाती है । यह दृशान्त का भाव है। इसके 
अनुसार “सदेव सोम्य” इत्यादि वाक्य का अथे करना चाहिये । वैसा अर्थ किया जा सकता है | श्वेतकेतु ने 
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इस बात को जाना ही नहीं था कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ एकमात्र ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तथा त्रह्म इसका 
कारण है । इस बात को बतलाने के लिये ही पिताजी ने “सदेव सोम्येदम'' इत्यादि कहा था। इस वाक्य 
में विद्यमान विविध पदों से विविध विशेष ही सिद्ध होते हैं निर्विशेष ब्रह्म सिद्ध नहीं होता । ank— 
“इदमग्रे सदेवार्स तू” इस वाक्य खण्ड से यह बतलाया जाता हे कि यह प्रपञ्च पहले अर्थात्‌ कालविशेष में 
सत्‌ ही था । बह कालविशेष प्रलयकाल है। इस वाक्य से कालविशेष सिद्ध होता है । इस प्रपञ्च को सत्‌ 
बनकर रहना एक क्रिया है । वह क्रिपा भी इस वाक्य से सिद्ध होती है। सूकमचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म द्रव्य ही 
सत्‌ है। इससे इस प्रपत्च का सूक््मचिद्चिद्विशिष्ट सद्द्रव्य के रूप में बने रहना भी सिद्ध होता है। इस 
प्रकार तीन विशेष इस वाक्य से वर्शित होते हें । यहाँ पर यह शंका होती है कि अब भी अर्थात्‌ सृष्टिकाल 
में सो जगत्‌ सत्‌ है । यदि प्रलयकाल में भी यह जगत्‌ सत्‌ है तो सुष्टिकाल से प्रलवकाल में कया विशेषता 


` 


yy ON 


हे । इस शंका का समाधान करने के लिये ही “एकमेव” ऐसा कहा गया हे । इसका भाव यह है कि प्रलय- 
काल में यह जगत्‌ एक था अर्थात्‌ नाना प्रकार के नामरूप विकारों को छोड़कर एक होकर रहता था । बही 
जगत्‌ सृष्टिकाल में नाना प्रकार के नामरूप विकारों से युक्त होकर वहु बनकर रहता है। giaa से 
प्रलयकाल में यही विशेषता हे कि उस समय जगत्‌ नामरूपबिभाग को छोड़कर एक होकर रहता है । यह 
विशेषता “एकमेव” से बतलादी गई है। इससे फलित होता है कि इस जगत्‌ का उपादान कारण सत है, 
यह जगत्‌ सत्‌ का झाये है। पूर्वावस्थाविशिष्टवस्तु उस अवस्था को छोड़कर जब उत्तरावस्था को प्राप्त होता 
है, तब उत्तरावस्थाविशिष्ट कायं तथा पूर्वावस्थाबिशिष्ट उपादान कारण माना जाता है। सत्‌ द्रव्य पूर्वावस्था 
अर्थात्‌ प्रलयकालिक TH को छोड़कर सृष्टिकाल में बहुस्वावस्था को प्राप्त होता है। बहुत्वावस्था- 
विशिष्ट ay द्रव्य ही यह जगत्‌ है यही कार्थ हे । इसका कारण एकत्वावस्थाविशिष्ट सत्‌ हे | इससे एकत्वा- 
वस्थाविशिष्र सत्‌ का उपादान कारणत्व तथा बहुत्वावस्थाविशिष्ट इस प्रपञ्च का कार्यत्व व्यक्त होता है | इस 
कार्यकारणमाव को व्यक्त करने के लिये ही “एकमेव” कहा गया हे । यहाँ पर यह शंका होती है कि लोक में 
देखा जाता हे कि उपादान कारण बनने वाली वस्तु अपने से व्यतिरिक्त निमित्त कारण की अपेक्षा रखती 
है । उदाह्रणार्थ--घट आदि के रूप में परिणत होने वाली afew घट आदि का उपादान कारण È | बह 
मृत्तिका घट आदि के रूप में परिणत होने के लिये कुलाल की अपेक्षा रखती है। कुलाल नहीं हो तो 
मृत्तिका घट आदि के रूप में अपने आप परिणत नहीं हो सकती। बह sara निमित्त कारण है, बही 
अधिष्ठाता कहलाता है बह यृत्तिका को अधिष्ठित करके उसे घट रूप में परिणत कर देता है। क्या प्रकृत 
में भी उपादान कारण बनने वाली सहस्तु दूसरे किसी निमित्त कारण की अपेक्षा रखती है ? इस शंका का 
समाधान करने के लिये ही “अद्वितीयम्‌” ऐसा कहा गया है। इसका भाव यह है कि यहाँ दूसरा कोई निमित्त 
कारण नहीं है, सत्‌ ब्रह्म ही निमित्त कारण है। लोक में उपादान कारण दूसरे निमित्त कारण की अपेक्षा 
इसलिये रखता है, कि बह स्वयं जड है, इसलिये वहाँ दूसरे चेतनहपी निमित्त कारण की अपेक्षा होती है | 
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asa में तो जो सृक्ममचिद्चिद्विशिष्ट aa सन्‌ कहा गया है, वह सर्वज्ञ है, परमचेतन हे । यहाँ दूसरे निमित्त 
कारण की आवश्यकता नहीं । बही संकल्प करके अपने को जगन्‌ के रूप में परिणत कर सकता है। यह 
aa सवविलज्ञणवस्तु है। इसमें वैसी सव प्रकार की शक्तियाँ निहित हैं जो अन्यत्र नहीं देखी गयी हें । 
जिस प्रकार अग्नि विलक्षणवस्तु होने के कारण जल आदि में दीखने में न आने वाली उष्णता उसमें मानी 
जाती है, उसी प्रकार saa विज्क्षणवस्तु होने के कारण, अन्यत्र दीखने में न आने वाली सर्वेशक्तियाँ 
उसमें मानी जा सकती हें तथा मानती भी चाहिये। वह परत्रह्म सूदमचेतनाचेतनविशिष्ट होने के कारण 
उपादान कारण वन जाता है. तथा संकस्पविरिष्ट होकर निमित्तकारण बन जाता है। यहाँ दूसरे किसी 
निमित्तकारण की आवश्यकता नहीं। यह अद्वितीयपद का भाव है। इससे जगत्‌ का अभिन्न निमित्तो- 
पादढानत्व फत्चित होता हे | 


अभिन्ननिभित्तोपादानलप्रतिपादकश्रुतिव्य[ख्या 
अभिन्न निमित्तोपादानत्व की प्रतिपादक श्रृतियों की व्याख्या 


ग्रन्याश्च श्रुतयो ब्रह्मणों निमित्तकारणत्वमनुज्ञाय श्रस्येवोपादानतादि कथमिति 
परिचोद्य सरवंशक्तियुक्तत्वाटृपादानकारणं तदितराशेषोपकररां च ब्रह्मं वेति परिहरन्ति, 
“fafaga क उ स वृक्ष श्रासीद्यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । मनीषिणो मनसा 
पृच्छते दुतद्यदध्यतिष्ठद्‌ भुदनानि धारयन्‌ । ब्रह्म वनं ब्रह्म स वृक्ष श्रासीद्यतो द्यावापृथिवी 
निष्ठतक्षुः । सनोषिणो सनसा जिब्नवोसि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद भुवनानि धारयन्‌” इति 
सामान्यो हृष्टेन विरोधमाशङ्क्य ब्रह्मणः सवंविलक्षरात्वेन परिहार उक्तः । 


आगे श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने यह कहा है कि अनेक श्रृतिवाक्यों से जगत्‌ का उपादानकारण 

एवं निमित्तकारण एक सिद्ध होता है। ब्रह्म सर्वशक्तिसम्पन्न है । उसमें उपादानकारण बनने की शक्ति है, 
तथा निमित्त कारण वनने की भी शक्ति है । कई श्रुतियाँ प्रारम्भ में जगत्‌ का उल्लेख करके वाद में ब्रह्म का 
वरणेन करती हें । ये भ्रुतियाँ प्रथमतः ब्रह्म को जगत्‌ का उणदानकारण fag करती हैं, बाद में ब्रह्म को जगत्‌ 
का निमित्तकारण कहतो हैं। asad उपर्युक्त “सदेव सोम्येदम्‌” इत्यादि वाक्य ने प्रथमतः “एकमेव” 
कहकर ब्रह्म को उपादानकारण कहा, बाद में “अद्वितीयम्‌” कहकर ब्रह्म को निमित्तकारण कहा | अन्य श्रतियाँ 
जो प्रथमतः ब्रह्म का वर्णन करने वाली हैं वे, ब्रह्म चेतन होने के कारण प्रथमतः ब्रह्म को निमित्तकारण 
कर वाद में ब्रह्म को उपादानकारण सिद्ध करती है। उदाहरण-“कि स्विदनम्‌” इत्यादि भ्रतिवाक्य ब्रह्म 


की निर्मित्कारणता का स्वीक --वि 
णता का स्वीकार कर इस शंका को--कि ब्रह्म उपादानकारण इत्यादि कैसे बन सकता 3 
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उठाकर इस प्रकार समाधान करती है कि सवशक्तिसम्पन्न होने के कारण ब्रह्म उपादानकारण एवं अन्यान्य 


उपकरण भी बन ज्ञाता हे । इस जगत्‌ का उपादानकारण निमित्तकारण एवं सहकारिकारण सब कुछ ब्रह्म ही 
है । “किस्विद्नम्‌” इत्यादि श्रुतिवाक्य इस प्रकार है कि-- 


fafaga क उ स वृक्ष mha झावाइथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनसा पृच्छते दृतद्यदध्यतिष्ठद्भ्ुवनानि धारयन्‌ ॥ 
ब्रह्म वनं ब्रह्म स वृक्ष आसीय्तो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनसा विब्रवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठदभुवनानि धारयन्‌ ॥। 


इन मन्त्रों में प्रथम मन्त्र में लोकहृटरीति से यह मानकर कि जगत्‌ के निर्माण में भी निमित्त 
उपादान एवं सहकारी ऐसे कारण भिन्न २ होना चाहिये--किये गये प्रश्‍न का बुत है। दूसरे मन्त्र में 
उपयु क्त प्रश्‍न का इस प्रकार उत्तर दिया गया है कि सवविलक्षणवस्तु होने के कारण ब्रह्म एक ही सर्वविध 
कारण बन जाता है । इन मन्त्राँ में द्यावाएथिवी शब्द--जो द्य लोक और प्रथिवीलोक का वाचक है--सम्पूर् 
जगत्‌ का निर्देशक है । सम्पूर्ण जगत्‌ को काष्ठी से वने हुये पदार्थ के समान मानकर ये मन्त्र प्रवृत्त हैं । 
मन्त्रों का अर्थे यह है कि हे विद्वानों आप लोग मन से सोचकर यही प्रश्‍न करते हैं कि बह बन कौन है ? 
अर्थात्‌ जगन्निर्माण में आधार वनने वाला कारण कौन है ? बह वृक्ष कौन है ? अर्थात्‌ जगत्‌ का उपादान- 
कारण कोन है ? जिससे इस घावाप्रथिव्यात्मक सम्पूणे जगत्‌ का निर्माण ईश्वर ने किया है । तथा gaat 
के धारण करने वाले ईश्वर ने जिस सहकारिकारण पर अधिष्ठान किया होगा, वह सहकारिकारण कौन 
है ? aad यह है कि ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर जगत्‌ का निमित्तकारण है यह मानी हुई वात है। किन्तु लोक में 
उपादानकारण सहकारिकारण एवं निमित्तकारण भिन्न २ देखे गये हैं। बैसे ही जगत्‌ के वे कारण भी 
भिन्न २ होना चाहिये । वे कोन हें । इस प्रश्‍न का ada प्रथम मन्त्र में है। द्वितीय मन्त्र का अर्थ उपर्युक्त 
प्रश्‍न का उत्तर है जो इस प्रकार है कि हे विद्वानों, में मन से विचार कर आप लोगों को उत्तर बताता हूँ कि 
aa ही बन है अर्थात्‌ जगत्‌ का आधारकारण है । ब्रह्म ही बह वृक्ष है अर्थान्‌ जगत्‌ का उपादानकारण है, 
जिससे ईश्वर ने द्यावाएथिव्यात्मक जगत्‌ का निर्माण किया है । gaat के धारण करने वाले ईश्वर ने जिस 
सहकारिकारण पर अधिष्ठान किया हे वह भी ब्रह्म हे । अधिष्ठाता ईश्वर भी ब्रह्म है, उनके द्वारा अधिष्ठेय 
सहकारिकारण भी ब्रह्म है। तात्पय ag कि ब्रह्म adaga पदार्थ हे अतएब वह जगत्‌ का सर्वविध 
कारण बन जाता है। इस प्रकार कहकर इन मन्त्रों से उपादानकारण और निमित्तकारण की एकता ही 
सिद्ध की गई है। 


— eC — 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


“प्रदव” उत्पादि श्रुतिवचनेन मविशेषब्रह्मण qq प्रतिपादनम्‌ 


a इ”) eS 


“ata” इत्यादि श्रुतिवाक्य से सविशेषत्रह्म की सिद्धि 


ma: “सदेव सोम्यदमग्र ग्रासी” दिव्यत्राप्यग्र इत्याद्यनेकव्शिषा aga: प्रति- 
पादिताः । भवदभिमतविशेषनिषेधवाचकः कोऽपि शब्दो न हृश्यते । प्रत्युत agaat: 
कायकारराभावज्ञापनाय aT इति कालविशेषस:द्वावः ग्रासोदिति च क्रियाविशेषः, जग दु- 
पादानता जगन्निमित्तता च निमित्तोपादानयोर्भदनिरसनेन तस्येव ब्रह्मणास्सवशक्तियोग- 
इचेत्यप्ज्ञातास्सहत्रशो fadar एव प्रतिपादिताः | 

agaat ले “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाडितीयम्‌” इस श्रुतिवाक्थ को प्रमाणरूप में रखकर 
निर्विशपन्र को सिद्ध करना चाहा । श्रीरामानुज स्वामी जी ने उस वाक्य के अर्थ पर पूर्णबिवेचना की | 
उपसंहार में आपने कहा कि इस वाक्य में भी “अग्रे” इत्यादि शब्दों से ब्रह्म के अनेक विशेष ही प्रतिपादित 
हुये हैं, आप अह्व तियों ने जैसा चाहा वैसा विशेष का निषेध करने बाला एक भी शब्द नहीं | उल्टा 
जगन्‌ ओर ब्रह्म में कार्य कारणभाव को बतलाने के लिये प्रवृत्त इस वाक्य में “अग्ने” शव्द से कालविशेष 
का सद्भाव और “आसीत्‌” शब्द से क्रियाविशेष प्रतिपादित हुआ है । “एकमेव” शब्द से ब्रह्म को जगत्‌ का 
उपादानकारण कहा गया हे! इससे ब्रह्म में जगदुपादानत्वरूव विशेष सिद्ध होता है । “अद्वितीयम्‌” शब्द 
से ब्रह्म को निमित्तकारण कहा गया हे । इससे ब्रह्म में जगन्निमित्तःवनामक विशेष सिद्ध होता है । जगत्‌ 
के विषय में उपादानकारण और निमित्तकारण में भेद का निराकरण करके उसी aa का सर्वशक्तित्वनामक 
विशेष कहा गया है । इस प्रकार अज्ञात अनेक बिशेष बताये गये हें । इससे सिद्ध होता हे कि यह वाक्य 
सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिये ही प्रवृत्त है । 


वेशेषिकोक्तासकायंवादनिराकरणपरतया श्रुतेव्याख्या 
वैशेषिकदाशैनिकोक्त असत्कार्यवाद के निराकरण में श्रुति का aad 
यतो वास्तवकार्यकारणभावादिज्ञापने प्रवृत्तमिदस, श्रत एव “ग्रसदेवेदमग्र ग्रासी” 
।दत्यारभ्यासत्कार्यवादनिषेधश्च क्रियते “कुतस्तु खलु सोम्येवं स्या” दिति। smaa 
उत्पत्तिरहेतुकेत्यर्थः । तदेवोपपादयति “कथमसतस्सञ्जायेते” ति ग्रसत उत्पन्नमसदात्मक- 
सेव भवतीत्यर्थः । यथा मृइ उत्पन्नं घटादिकं Jaras, सत उत्पत्तिर्नाम व्यवहार- 
विशेबहेतुभृतोऽवस्थाविश्ेषयोगः । एतदुक्त भवति-एक्षमेव SERUT द्रव्यमवस्थान्तर- 
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योगेन कार्य मित्युच्यत इति एकविज्ञानेन सर्वेविज्ञानं प्रतिपिपादयिषितम्‌, तदसत्कार्यवादे 
न सेत्स्यति। तथा हि-निमित्तसमवाव्यसमवायिप्रनृतिभिः कारणारवयव्याख्यं कार्य 
द्रव्यान्तरभेवारभ्यत इति कारराभूताहइस्तुन: कार्यस्य बस्त्वन्तरत्वात्‌ तञ्ज्ञानेनास्य ज्ञातता 
कथमपि न संभवतीति | कथमवयवि द्रव्यान्तरं निरस्यत इति चेत्‌-कारशगतावस्थाम्तरः 
योगस्य द्रव्यान्तरोत्पत्तिवादिनः सम्प्रतिपञ्नस्टोवकत्वनामान्तरव्यवहार!न्तरादेहपपादक- 
त्वात्‌ द्रव्यान्तरादशनाच्चेति कारणासेवावस्थान्तरापन्तं कार्यमित्युच्यत KIRA । 


“सदेव सोम्य” इत्यादि वाक्य वास्तविक कार्यकारणभाव को बतलाने के लिये प्रवृत्त है। अतएच 
“सदेवेदमग्र आसीत्‌” इस वाक्य से असत्कायवाद का उल्लेख करके “कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्यात्‌” इस वाक्य 
से उसका निराकरण किया गया है । वैशेषिक इत्यादि दार्शनिक असत्कार्यवाद को मानते हैं । वे कहते 
हैं कि नूतन कार्यद्रव्य उत्पन्न होता हे जो उत्पत्ति के पहले नहीं रहा । यही असत्कार्यवाद है, इसमें उत्पत्ति 
के पूर्वे नहीं रहने वाले नये कायंद्रव्य की उत्पत्ति मानी जाती है। उपनिषदों ने सत्कार्यबाद का स्वीकार 
किया है | उसका अर्थ यह है कि पहले से द्रव्य विद्यमान रहता है, बह नूतन अबस्था को प्राप्त होने पर कार्य 
कहलाता हे । कार्य कहा जाने वाला द्रव्य पहले से ही विद्यमान होने के कारण बह सत्कार्य कहलाता 
है । “सदेवेदमग्र आमीत्‌” इस वाक्य का अर्थ यह है कि यह कार्य बनने बाला जगद्र पी द्रव्य सृष्टि के पूर्व 
असत्‌ ही था । इस असत्कार्यवाद का निराकरण करने बाले “कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्यात्‌” इस बाक्य का यह 
अर्थ हे कि हे सोम्य ? उपयु क्त बात केसे जम सकती हे । यदि जगढूद्रव्य उत्पत्ति के पहले असत है तो 
उसकी उत्पत्ति केसे हो सकती है । द्रव्य का आश्रय लेकर ही तो उत्पत्ति को सत्ता प्राप्त करनी होगी । आश्रय 
द्रव्य ही न रहा तो किसका आश्रव लेकर उत्पत्ति टिक सकती हे । इस प्रकार कहकर असत्कायवाद का 
निराकरण किया गया है। इस निराकरण का उपपादेन आगे मिलता है वह बाक्य यह हे कि “कथमसतः 
सजायेत ” । इसका अर्थ यह हे कि असत्‌ से सत्‌ केसे उत्पन्न होगा। असत्‌ से उत्पन्न होने बाला पदार्थ भी 
असत्‌ ही होगा । जिस प्रकार मृत्तिका से उत्पन्न घटादि मृत्तिका बनकर रहते हैं, उसी प्रकार असत्‌ से 
उत्पन्न होने बाला यह जगत्‌ भी असत्‌ ही होगा ag जगत्‌ असत्‌ नहीं किन्तु सत्‌ है । इससे विदित होता 
है कि यह सत्‌ जगत्‌ , सत्‌ से ही उत्पन्न हुआ है । यहाँ पर यह्‌ प्रश्‍न उपस्थित होता है यदि यह जगदूद्रव्य 
पहले से ही सत्‌ है तो उसकी उत्पत्ति कैसे घट सकती है ? उत्तर यह है कि पहले से हो विद्यमान द्रव्य 
जब उसी नयी आवस्था को--जो नये व्यबहार का कारण बनती है--श्राप्त होता है, तब उसकी उत्पत्ति 
कही जाती हे | 

इस असत्कार्यवाद के निराकरण का भाव यह है कि उपनिषतसिद्धान्त में यह माना जाता हे कि 
एक ही द्रव्य कारण एवं कार्ये बन जाता È । पूर्वावस्था में रहने वाला वह द्रव्य कारण हे, वहीं द्रव्य 
पूर्वावस्था को छोडकर जब नयी अवस्था को प्राप्त होता हे तब कार्य कहलाता है। सम्पूणे जगत्‌ का करण 
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बनने वाले द्रव्य को समळते पर उससे वने हवें सभी कार्य जाने जा सकते हैं. क्योंकि वह WTI ही 


जगढ़ प में परित हुआ है । इस प्रकार एक को जानने से सत्रको ज्ञात होना यह अर्थ ही यहाँ कहने के 
लिये अभिमत है । इसे ही एक विज्ञान से होने वाले सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा कहते हैं। यह प्रतिज्ञा उस 
असत्कायबाद में--ज्ञो वेशेपिक दाशनिकों के द्वारा वाशित है--नहीं सिद्ध होती | तथाहि--वैशेषिकों ने यह 
माना है कि निमित्तकारण समवायिकारण और असमवाविकारण इत्यादि कारणों के द्वारा अवयवी नामक 
नया कार्यद्रव्य उतपन्न होता है । उदाइरण-बख के निर्माण में कुविन्द अर्थात्‌ जुलाहा निमित्तकारण है, 
नन्नुगण समवाविकारण हैं, तन्तुओं का पारस्परिक संयोग असमवायिकारण हे, तुरी ओर वेमदण्ड इत्यादि 
सहकारिकारण हे । इन कारणों से बखनामक नूतन अवयविद्रव्य उत्पन्न होता है जो पहले नहीं था | यह 
वैशेषिकों के द्वारा वर्णित असत्कार्यवाद है । इस वाइ में कारण बनने बाले द्रव्य से कार्य बनने वाला द्रव्य 
भिन्न होता हैं! उ्दाहरण-तन्तुद्रव्य से gazed भिन्न है । द्रव्यभेद होने के कारण इस बाद में यह वात 
घट नहीं सकती कि कारण को समझने से कार्य ज्ञान हो जाय। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि एक के 
बिज्ञान से सम्पन्न होने वाले सवेविज्ञान की प्रतिज्ञा वैशेषिको के द्वारा बर्णित असत्कार्यवाद में नहीँ जमती 
है अतएव उपनिषद ने उसका निराकरण किया है। 


यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि कारण बनने वाला द्रव्य ही नूतन अवस्था को प्राप्त होकर HAR 
कहलाता है, अवयविनासक नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता तो वैशेषिको के द्वारा वर्णित अबयविनामक 
द्रव्यान्तर का निराकरण करना चाहिये, वह कैसे किया जाय ? उत्तर यह है कि द्रव्यान्तर की उत्पत्ति मानने 
वाले वैशेषिका ने भी कारणद्रव्य में नूतनावस्था मानी है। उदाहरण--वख्च का कारण तन्तुद्रव्य हैं । 
वद्धोत्पत्ति के पूर्व उन तन्तुद्रऽ्यों में विलक्षण संयोगनामक अवस्था उत्पन्न होती है । इस बात को वेशेषिकों 
ने माना हे । इसी संयोग को ही उन्होंने असमवायिकारण कहा है जिससे वस्द्रव्य की उत्ति होती है । 
उपनिषद्वादी ओर वेशेषिको में यही अन्तर है कि वैशेषिकों ने समवायिकारण तन्तुगण एवं उनमें होने 
वाली संयोगाबस्था-जिसे उन्होंने असमवाविकारण माना है-से वख्ननामक नूतन कार्यद्रव्य की उत्पत्ति 
मानी है । औपनिषदवादियों ने यह माना है कि संयोगाचस्था को प्राप्त होने वाले तन्तु ही पट बनकर पट 
कहलाते हें, पटनामक द्रव्यान्तर उत्पन्न नहीं होता । जहाँ दोनों मतों में माने हुये पदार्था से ही काम चल 
जाता है, वहाँ अन्य पदार्थ की कल्पना करना उचित नहीं है। वेशेषिकों ने अवयविनामक द्रव्यान्तर को 
साधने के लिये जिन युक्तियों को प्रस्तुत किया हे, वे सारहीन हैं । तथाहि--वैशेषिकों ने कहा है कि तन्तुं 
में बहुत्वसंख्या है, वस्न में एकत्वसंख्या हे । इस प्रकार इनमें संख्याभेद है । तन्तुओ का नाम तन्तु है, वख 
का नाम वस्न है, इस प्रकार इनके नामों में भेद है। तन्तुओं से होने बाला काम दूसरा है, बल्न से होने 
वाला काम उससे भिन्न है । इस प्रकार इनके व्यबहार में भेद है । इस प्रकार बहुत से भेद हैं । इन भेदों के 
कारण यह मानना पड़ता है कि तन्तुद्रञ्य से aaz दूसरा द्रव्य है। बैशेषिको की ये युक्तियाँ सारहीन हैं 
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क्योंकि तन्तुद्रव्य और aaz एक होने पर भी नूतनावस्था भिन्न होने के कारण उनमें नामभेद संख्याभेद 
ओर व्यवहारभेद उपपन्न हो जाते हैं। उनसे द्रव्यान्तर की कल्पना नहीं हो सकती । किच, तन्तुगण ही 
पटरूप से दिखाई देते हैं, वहाँ दूसरा द्रव्य दिखाई नहीं देता । वहाँ द्रव्यान्तर की कल्पना करना प्रत्यक्ष- 
विरुद्ध है । इस विवेचन से यही सिद्ध होता हे कि कारणद्रव्य ही नूतन अवस्था को प्राप्त कर कार्य वन जाता 
हे । वहाँ नगरा द्रव्य saa नहीं होता । वैशेषिफों का अससकायेवाद असमीचीन है। औपनिषद सत्कार्यवाद 
ही समीचीन है | 


अट्वेतिवणितायाः शून्यवादनिराकरणव्याख्यायाः खण्डनम्‌ 
ag feat द्वारा बशित शून्यवादनिराकरणपरक व्याख्या का खण्डन 


ag निरधिष्ठानञ्जसासंभवज्ञापनायासत्कार्यवादनिरासः क्रियते। तथा हि-एक 
चिद्रूपं सत्यमेताविद्याच्छादितं जगद्र पेशा विवर्तत इति, श्रविद्याश्रयत्वाय घुलकाररां 
सत्यमितयभ्थु रगन्तव्यसित्यसत्कायवादनिरासः। नेतदेस्‌, एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्चा- 
हष्ट'स्तसुखेन सत्कार्यदादस्येव प्रसक्तत्वादित्युक्तय्‌, भवत्पक्षे निरधिष्ठानञ्रसासंभवस्य 
दुरुपप'दत्याञ्च । यस्य हि चेतनगतदोषः पारमाथिकः, दोषाश्रयत्वं च पारमाथिक तस्य 
पारमर्यकदोषेण युक्तस्यापारमाथिकयन्धर्वनगरादिदशनसुपपछस्‌ | यस्य तु ANAN- 
qafas, दोषाश्रयत्वं चापारसाथिकस्‌, तस्यापारमाथिकेनाष्याश्चयेशा तदुपपन्नमिति 
भवत्पक्षे न निरधिष्ठान ञ्रमासंभवः | 

श्रीमाष्यकार स्वामी जी ने उपनिषद्ठशित असक्कार्यवाद के निराकरण की यह व्याख्या की कि 
वेशेषिकों हारा वणित असत्कार्यवाद का यहाँ निराकरण किया गया ६। यहाँ पर se तवादी कहते हैं कि 
यहाँ पर वेशेषिकवशित असत्कार्यवाद का खण्डन श्रुति का अभिप्रेत नहीं । किन्तु माध्यमिक बौढ़ों ने 
जिस असत्कार्यवाद का प्रतिपादन किया है, उस असत्कार्यवाद का निराकरण श्रुति का अभिप्रेत है । 
माध्यमिक ने यह माना है कि शून्य ही तत्त्व है। सभी पदार्थ शून्य हें । कारण असत्‌ है, तथा कार्य भी 
असत्‌ हे । जिस प्रकार भ्रम में एक पदार्थ दूसरे के रूप में दिखाई देता है उसी प्रकार ही सभी पदार्थ 
असत्‌ होते हुये सत्‌ के रूप में भ्रम से दिखाई देते हें । यही माध्यसिकसंमत असत्कार्येवाद हे । aR 
इसी असत्कार्यवाद का निराकरण करती है। श्रुतिसंमत सिद्धान्त यह है कि एक faga ब्रह्म सत्य है, 
बही अविद्या से आच्छादित होकर जगत्‌ के रूप में भासता है। अविद्या का आश्रय बनने के लिये एक 
सत्य मूलकारण की आवश्यकता है। बह सत्य मूलकारश Aaa?! यह श्रतिसंमत सिद्धान्त है। यह 
समीचीन हे क्योंकि कम से कम एक बस्तु तो सत्य होनी चाहिये | भ्रम में भी एक वस्तु सत्य अवश्य है । 
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भ्रम में र्जु सत्य है, सप अध्यस्त हे । इन 
हैं। आरोपित होने बाले रजत और 


és bi oo ee कर an A Ce चने 
सपे इत्यादि पदार्थ ही विल्या होते हैं । भ्रम रु, भले ही उध्यत्त पदाथ मिथ्या वने, किन्तु अधिष्ठान तो सत्य 


P 
r 


aA सी मिथ्या साना जाय तो अनवस्था दोष होगा | मिथ्या बनने 
वाला वह ऋषि अन भो किमी दुसर अधिष्ठान पर अध्यस्त होगा, उह दूसरा अधिछान भी किसी तीसरे 
अधिछान पर अध्यस्त होगा, stages को मिथ्या मानने पर इल प्रकार अनवस्था होगी | इस अनवस्था 
दोष से त्राण पाने के लिये यह मानना होगा कि भ्रम में अविठान सःय होना चाहिये । सत्य अधिष्ठान के 
विना ऋस हो ही नहीं सकता अत रव उपनिषत्सिद्वान्त में जगदूभ्रम में अविठ्ठान बनने बाले wa को 
सत्य मानकर आरोपित जगन्‌ भर को मिथ्या माना गया है। असस्कार्यवाद को मानने वाले शून्यवादी 
माध्यमिक यह नानते हैं कि विना सत्य अविएान के ही भ्रम होता रहता है, अतित सी अध्यस्त है, वह 
सत्य नहीं है saa शूत्र ही तत्त्व होता है। यह माध्यमिकसंमत असत्कायेवाद, shia कोस 
मानने वाले उपनिषत्सिद्वान्त से मल नहीं खाता । अतएव fara उपयु क माध्यमिकसंमत असत्कार्य- 
द का खण्डन किया हे! यह खण्डन आवश्यक हैं, इसके विना उपनिषतूमिद्धान्त टिक नहीं सकता | 
उपनिषद्‌ ने वेशेषिकसंमत असत्कायबाद का खण्डन नहीं किया है, किन्तु साध्यनिकसंमत असत्कायवाद 
A शुन्यवाद का खण्डन किया हैं। यह अढे तिर्या का कथन S| इस पर श्रोरामाइुज स्वामी जी ने कहा 


है कि एक ब्रह्म ही सत्य है, वह अविद्या स आच्छादित होकर जगत्‌ के रूप में भासता है, जगत्‌ मिथ्या है | 
यदि यह तिद्ठान्त श्रुति का विवक्तित होता. तभी माध्यमिकसंमत असत्कार्यवाद का निरास श्रुति का 
विवक्षित हो सकता है। gaa इटि से विवेचना करने पर विद्वित होता है fa as तियों के द्वारा वर्णित 
उपयु क्त सिद्धान्त ofa का विवक्षित नहीं हूं। श्रुति ने आरम्भ में एकविज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा का 
वर्णन किया Zi यह प्रतिज्ञा अट्ट तिमत से सेल नहीं खाती। उद्टेतमत में यह माना जाता है कि 
एकमात्र ब्रह्म सत्य हे तथा जगत्‌ निथ्या हे । सत्य ब्रह्म के समकने पर मिथ्या जगत्‌ विदित नहीं हो 
सकता | सत्वरअधिठान wea समझने एर उसमें अध्यस्त होने वाले सर्प भूविदलन और जलधारा 
इत्यादि लोक में विदित नहीं होते। gate प्रतिज्ञा ही ae ana में नहीं घटती इतनी बात नहीं, किन्तु 
दृष्टान्त सी नहीं घटता । यहाँ पर Fara का वणेन इस प्रकार हे कि मृत्तिका को ज्ञात काने पर मृत्तिका के 
विकार घट और शराव आदि ज्ञात होते हैं । यह च्टान्त ae तमत में नहों घटता क्योंकि श्वेतकेतु जिस 
प्रकार रब्जु को सत्य और उपमें अध्यस्त होने वाले सपे आदि को मिथ्या समझ सकता है उस प्रकार 
giaa को सत्य और घट शराब आडि को निथ्या नहीं समझ सकता, तदर्थ उसके पास न कोई प्रमाण ही 

युक्ति ही । वह तो मृत्तिका और घट आदि को सत्य ही समझ सकता है जैसे हम लोग स्मभते हैं । 
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ag tat के मत के अनुसार यहाँ रज्जुसप और शुक्तिजत आदि goral का वर्णन होना चाहिये । बह 
तो है नहीं ga प्रकार Aafa प्रतिज्ञा और era दोनों अट्ट तमत में नहीं घटते | इससे यह सिद्ध 
होता है कि उपयु क se तसिद्धान्त श्रुति का संमत नहीं तया माध्यमिकसंमत असत्कायवाद का खण्डन भी 
श्रुति का संमत नहीं है। वेशोपिकर्राएत saatan का निराकरण ही श्रतिसंमत हो सकता हे । श्रति 
ने एकविज्ञान से होने वाले सर्वविज्ञान की प्रतिक्षा खं सद्धिकार टटान्त का कहकर सत्कायंबाद का इस 
प्रकार समर्थन किया है (के कारणद्रव्य ही दूसरी अवध्या को प्राप्त कर कायद्रव्य बन जाता हैं, कारणद्रव्य 
और कार्यद्रव्य एक हैं, कारणद्रव्य को समभने पर कार्यद्रव्य समझा जाता है। उपयुक्त सत्कायवाद से 
शेपिकवतिात असत्कायवाद विरोव रखता है जिसमें कारणद्रव्य से फायद्रव्य को भिन्न माना जाता हे | 
होने के कारण वैशेषिकसंमत असत्कायबाद का निराकरण आवश्यक हो जाता है । अतरब श्रति 
शेषिकबशित असस्कायवाद का ही यहाँ Auawa किया हे । श्रुति का इस प्रकार ही अथ करना 
चाहिये तभी सभी श्रतिबाक्यों का समन्वय हो सकता है। आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने ae तियों के 
ति यह कहा है कि आप लोगों ने माध्यभिकसेमत शून्यवाद का तिराकरण करते हुये यह जो कहा कि 
सत्य अधिष्ठान को लेकर ही आम हो सकते हैं विना अधिष्ठान के via हो नहीं सकता, यह युक्ति निःसार 
है। लोक सें श्रम ऐसे स्थल में भी देखे गये हैं जहाँ चेतन में कोई सत्य दोप हो, दोपसम्बन्ध भी सत्य हो, 
तथा अधिष्ठान भी सत्य हो । वहाँ सत्य दोष से युक्त उस चेतन को सत्य अधिष्ठान में गन्धर्वेनगर इत्यादि 
मिथ्या पार्थो का भ्रम होता है। कभी २ आकाशस्प्र सेघमण्डल में दिखाई देने वाला नगर गन्थवेनगर 
कहलाता है। आप लोगों के मत में दोष मिथ्या है तथा दोष सम्बन्ध भी मिथ्या है इस मिथ्या दोप के 
बल से भ्रम आप लोगों के मत में होता है । ऐसी स्थिति में निथ्या अधिष्ठान को लेकर भी an आप लोगों 
के मत में हो सकता है। aa के लिये सत्य अविडान की आवश्यकता है! यह अर्थ आप लोगों के मत के 
अनुसार सिद्ध नहीं हो सकता । यदि आप लोगों के प्रति साध्यसिक यह कहें कि जिस प्रकार आप लोगों के 
मत में मिथ्या दोष के बल से अ्रमोत्पत्ति मानी जाती है उसी प्रकार मिथ्या अधिष्ठान को लेकर भी भ्रम हो 
सकता है, अविष्ठानसत्यता की आवश्यकता नहीं तो आप लोग माध्यमिक को क्या उत्तर देंगे ? कहने का 
भाव यह है कि आप लोगों के मत के अनुसार विचार करने पर यही फलित होता है कि सत्य अधिष्ठान न 
होने पर भ्रम उसी प्रकार घट सकता है जिस प्रकार दोष सत्य न होने पर भी श्रम होता है। माध्यमिक के 
शून्यवाद का निराकरण करने के लिये आप लोगों के द्वारा प्रस्तावित युक्ति आप लोगों के सिद्धान्त से मेल 
नहीं रखती । आप लोगों के मत के अनुसार निरविष्ठान अम हो सकता है। आप लोगों की युक्ति सारहीन 
होने के कारण यह मारना पडता है कि यहाँ वेशेषिकसंमत असक्का्येबाद का निराकरण ही श्रुति का 
असिप्रैत है, माध्यमिकसंमत असत्कार्यवाद का निराकरण श्रुति का अभिप्रेत नहीं । 
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शोधक वाक्येगपि मविशेषत्रह्मण एव सिद्धि: 


w “ ion 


शोधक वाक्यों से भी सविशेष ब्रह्म की ही Tals होती है 


शोधकवावयेष्वपि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “aaa बहा त्यादिषु सासानाधि- 
करण्यव्युत्पत्तिसिद्वातेकगुणविशिष्टेकार्थाभिध anfaegfafa सर्वगुशार्विशिष्टं ब्रह्मभिः 
धीयते इति पर्वभेवोक्तस्‌ । 


उदेव सोम्येदमग्र मासीत्‌ यह वाक्य जगश्कारणवस्तु का प्रतिपादक हे । AAT BATA 
लाता हैं । अद्वैतियों ने इस वाक्य का उद्धरण देकर यह सिद्ध करने के लिये प्रयास किया कि यह 
वाक्य निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करता है, तथा भेदों का निषेध करता है । श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने 
यहाँ तक के aa से ae तियों के उपयु Kars का निराकरण किया है । कारणवाक्य के बाद शोधकवाक्यों 
की प्रवृत्ति मानी जाती है । कारणवाक्य के द्वारा जगत्कारणवस्तु के विषय में यह शंका होना सहज है कि 
जगत्कारणवस्तु भी लोकदृष्कारणों के समान ही होगी। लोक में जो २ उपादानकारण हैं, वे विकारयुक्त, 
जड एवं परिच्छिन्न है। जगत्कारणवस्तु भी इसी प्रकार को होगी। ऐसी शंकाओं का निराकरण करके 
जगत्कारणुवस्तु को सर्वविलक्षण सिद्ध करने के लिये “सत्यं ज्ञानमनतं ब्रह्म इत्याद शोधकवाक्य प्रवृत्त हैं । 
इस वाक्य से se at ने निविशेष त्रह्म को सिद्ध करना चाहा । इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा 
कि इस वाक्य का यह अर्थ है कि ब्रह्म सत्य ज्ञान एवं अनन्त है। यह वाक्य समानाधिकरण वाक्य है 
अर्थात्‌ सत्य ज्ञान और अनन्त इन पदों के अर्था में अभेद को सिद्ध करता है। इस वाक्य से ब्रह्म में 
सत्यत्व ज्ञानत्व एवं अनन्तत्व गुण सिद्ध होते हैं जगत्कारण ब्रह्म निर्विकार है, इसलिये सत्य कहलाता है 
वह स्वयंप्रकाश एवं ज्ञानवान्‌ होने से ज्ञान कहलाता है. तथा अपरिच्छिन्न होने से अनन्त कहा जाता है | 
इस प्रकार सत्यत्व ज्ञानत्व एवं अनन्तत्व इन गुणों से युक्त एक अर्थ ब्रह्म का वणुन इस वाक्य में हे । इससे 
मानना पड़ता हे कि सर्वंगुणविशिष्ट ब्रह्म ही इस बाक्त्र से अभिहित होता है यह बात पहले ही एकवार 
सिद्ध की गई है । “सत्यं ज्ञानम्‌” इत्यादि शोधकवाक्य से सविशेष aa ही सिद्ध होता है, तिविशेष नहीं । 


नेतिनेतीति श्रृत्याप प्रपश्चननिषेधो न क्रियते इत्यथस्य प्रतिपादनम्‌ 


नेतिनेति” इस श्रृतिवाक्य से भी प्रपञ्च निषेव की असिद्धि का प्रतिपादन 


“para gem नेति नेती” ति ager निषेधो gaa इति चेत्‌-किमत्र निषिध्यत 
इति वक्तव्यम्‌ । “द्व वाव ब्रह्मणो रूपे सतं चासूतमेव चे” ति मूर्तामूर्तात्मकः प्रपञ्चः 
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सर्वोऽपि निषिध्यत इति देत्‌ ब्रह्मणो रूपतया श्रप्रज्ञातं ad रूपतयोपदिश्य पुनस्तदेव 
निषेदधुसथुक्तम्‌, प्रक्षालनाडि पदस्थ guera वरमिति व्यायात्‌ । wralg निषेध- 
वाक्यार्थः ? सूत्रकारः स्वयमेव वदति “प्रकृतेतावस्ब हि ग्रतिषेवति लतो ब्रबीति च ya 
इति, उत्तरत्र “ग्रथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वे सत्यं तेषामेव सत्य मित्यादिना 
गुणगणास्य प्रतिपादितत्वात्‌ पुवप्रकृतेतावन्मात्रं न भवति ब्रह्म ति ब्रह्मणास्तावन्मात्रता 
प्रतिषिध्यत इति gard: । 


आगे seat ने “waa आदेशो नेति नेति” इस वाक्य का उद्धरण देकर कहा कि यह वाक्य 
प्रपञ्च का निषेध करता है। वहाँ के प्रकरण के आरम्भ में “दव वाव ब्रह्माणो खपे मूर्त चामूर्तमेव च” कहकर यह 
वतलाया गया है कि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक AA है, दूसरा अमूतप्रपञ्च है । इस प्रकार मूर्तामृतेप्रपञों 
को ब्रह्म का रूप कहकर आगे “ara श्रादेशो नेति नेति” ऐसा कहा गया हे । इसका न्थ यह्‌ है कि इसके 
आगे एक उपदेश है, वह यह है कि ब्रह्म ऐसा नहीं ऐसा नहीं अर्थात्‌ मूर्तामूततपञ्च उसका रूप नहीं । इससे 
ूर्तामूर्तप्रपञ्च का निषेध होता है । उससे इस प्रपत का भिथ्यात्व सिद्ध होता हे | यह aa तियाँ का कथन 
है । इस पर समालोचना करते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी आगे कहते हैं कि उपयुक्त अर्थ समीचीन नहीं 
है । मूर्तामूेप्रपञ्च ब्रह्म का रूप है, यह अर्थ श्रुतिप्रमाण को छोड़कर दूसरे किसी प्रमाण से विदित महीं हो 
सकता । श्रुति से ही इसे जानना होगा । श्रुति इस अज्ञात अर्थ को बतलाकर पीछे इसका निषेध करे यह 
उचित नहीं । अज्ञात किसी आर्थ को बतलाकर उसके निषेध करने की अपेक्षा तो यही अच्छा है कि उस 
अर्थ को बतलाया ही न जाय। यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि “प्रक्षालनाद्धि पद्धुस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌” | इसका 
यह आर्थ है कि पङ्क का लेप लगाकर उसको धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही अच्छा 21 जिस 
प्रकार पङ्क का स्पर्श करके उसको धोने की अपेक्षा उसका स्पशे न करना ही. अच्छा है उसी प्रकार galaa- 
प्रपञ्च को ब्रह्म का रूप कहकर श्रम को agrar (क्योंकि अद्वैतमत के अनुसार यह भ्रम ही है) आगे उसका 
fata करना इसकी अपेक्षा मूर्तामूतेप्रपञ्च को ब्रह्म का रूप न कहना ही अच्छा है। किसी अज्ञात अर्थ को 
हकर उसका निषेध करना अच्छा नहीं, उस बात को न कहना ही उचित है। इस विवेचन से सिद्ध होता 
है कि उपर्युक्त वाक्य का अद्दैतियों के द्वारा किया गया अर्थ समीचीन नहीं । अब प्रश्‍न उठता है कि 
उपयु क्त वाक्य का क्या अर्थ होना चाहिये । उत्तर देते हुये श्रीरामाठुज स्वामी जी ने कहा कि बह्मसूत्रकार 
ने “प्रकृतँतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः” इस सुत्र के हारा उपयु क्त श्रतिवाक्य का अर्थे स्वयं इस 
प्रकार किया हे कि “नेति नेति” इस वाक्य का यह अथे है कि ब्रहम galga रूप बाला है; इतना ही 
ब्रह्म का रूप नहीं है, ब्रह्म का रूप इससे कहीं अधिक है। मूर्तामूतप्रपख को ब्रह्म का रूर कहने पर यह 
धारणा हो सकती है कि ब्रह्म इतने ही रूप वाला हो । इस धारणा को दूर करने के लिये “नेति नेति” क 
श्रुति ने बतलाया कि ब्रह्म इतना ही नहीं, इतना ही नहीं | इसका भाव यही है कि ब्रह्म इससे भी अधिक 
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रूप वाला है । इस प्रकार वह भति प्रकृत इयत्ता का निषेध करती है, यह नहीं कि रूपों का ही निषेध करती 
हो । यदि रूपों का निषेध करके ब्रह्म को निर्विशेष सिद्ध करना श्रुति का अभिमत होता तो श्रुति को आगे 
ब्रह्म के गुणों का वर्शन न करना चाहिये । किन्तु श्रुति आगे ब्रह्म के गुणों का वर्णन. करती है। आगे का 
श्रतिवाक्य यह हे कि “अथ नामवेयं सत्यस्य सत्यं प्राणा वे सत्यं तेपामेव सत्यम्‌' इसका अर्थं यह हे कि ब्रह्म 
का नाम “सत्य का सत्य" ऐसा हे ! जीव सत्य हैं उनसे बढ़कर ब्रह्म सत्य है । निर्विकारवस्तु को सत्य कहते 
हैं। जडपदार्थ के स्वरूप में विकार होता रहता है। जडपदार्थ विकार वाला है। जीव के स्वरूप में विकार 
नहीं होता किन्तु जीव झा स्वभाव वनने वाले धर्मभूतज्ञान में विकार होता है । जीव स्वरूप में विकार वाला 
नहीं, इसलिये वह सत्य कहा जा सकता है। ब्रह्म के स्वरूप में विकार नहीं, स्वभाव में भी विकार नहीं । 
इसलिये जीव से वढ़कर ब्रह्म निर्विकार सिद्ध होता है। अतएव उसका “सत्य का सत्य” ऐसा नाम रक्खा 
गया है । इस प्रकार उपनिपद्‌ में आगे ब्रह्म के निर्विकारत्व इत्यादि गुणों का बर्णन है। इससे विदित होता 
है कि “नेति नेति” श्रति का प्रपञ्च के निपेध में तात्यये नहीं है, किन्तु त्रह्म की इयत्ता के निषेध में तात्पये 
हे ! इस प्रकार सूत्रकार ने ही उपयु क्त श्रुति का अर्थ किया है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि “नेति 
नेति” श्रति निर्विशेष ब्रह्म की प्रतिपादिका नहीं, न प्रपञ्च की ही निषेधिका है | 


नेह नानास्तीति श्रत्यापि न प्रपच्चनिषेधसिद्धिः 
“Se नानास्ति” इत्यादि श्रतिवाक्य से प्रतिपादित प्रपञ्चनिपेध का खण्डन 


“नेह नानास्ति किञ्चने” त्यादिना नानात्वप्रतिषेध एव graa इति चेत्‌-श्रत्राष्युत्तरत 
“सुर्यस्य वशो सवस्येशान” इति सत्यसङ्कूल्पत्व-सर्वशबरत्वप्रतिपादनाच्चेतनाचेतमवस्तु 
शरीर ईइवर इति सदंप्रकारसंस्थितः सवइवरः स एक एवेति तत्प्रत्यनीकाब्रह्मात्मकनानात्वं 
प्रतिषिद्धम्‌, न भवदभिमतम्‌ । सर्वास्वेवंप्रकारासु श्रुतिष्वियभेव स्थितिरिति न क्वचिदपि 
ब्रह्मणाः सविशेषत्वनिषेववाचो कोऽपि शब्दो हश्यते । 


आगे aa तियों ने कहा कि “नेह नानास्ति किचन” ag श्रृतिवाक्य Benge का निषेध करता है । 
इसका यह अथ है कि यहाँ नाना प्रकार के पदार्थ सबेथा हैं ही नहीं | ae तियों के इस कथन पर श्रीरामानुज 
स्वामी जी ने कहा कि यह वाक्य भी प्रपश्च का निषेध नहीं करता क्योंकि आगे ब्रह्म के अनेक गुणों का 
quia होता है, उससे विरोध न हो, ऐसा उपयु क्क श्रतिवाक्य का अर्थ करना चाहिये। आगे “Cader वशी 
gidma” “सर्वस्याधिपति:” “सवंमिदं प्रशास्ति” “एष सेतुविधरणः” इत्यादि वाक्य है। ईश्वर सबको वश 
में रखने बाले हैं, सब पर शासन करने वाले हैं, सवके स्यामी हैं । सवका धारण करने बाले हैं । इन 
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वाक्यों से ईश्वर में सत्यसंकल्पत्व सर्वेश्वरस्व स्वामित्व नियन्तृत्व और धारकत्व इत्यादि गुण सिद्ध होते हैं । 
इससे फलित होता है कि यह चेतनाचेतनप्रपञ् ईश्वर की शेष नियाम्य एवं घाये वस्तु है । अतएव यह A 
ईश्वर का शरीर है, ईश्वर इसका आत्मा है। aaa के अन्दर आत्मा के रूप में विराजमान एकमात्र 
ईश्वर ही विश्वरूप से दिखाई देते हैं, दूसरा कोई नहीं। यहाँ के सब पदार्थ wares हैं अन्नह्मात्मक कोई 
भी पदार्थ नहीं । किसी पदार्थ के देखते समय यह समभना चाहिये कि इश्वर ही इस werd के अन्दर 
आत्मा के रूप में विराजमान होकर सामने अवस्थित हैं। इस प्रकार सव पदार्थो को ब्रह्मात्मक समभना 
चाहिये | तदर्थं यह श्रतिबाक्य अन्नह्मात्मक नाना पदार्था का निषेध करता है, यह नहीं कि प्रपञ्स्वरूप का 
निषेध करता हो । त्रह्मात्मकप्रपञ्च श्रुति का अभिप्रेत है । इस प्रकार अर्थ करने पर ही उपयु क्त श्रुतिवाक्य 
का आगे के श्रतिवाक्यों से मेल हो सकता है। अन्यान्य थृतिबाक्यों का भी निर्वाह इस प्रकार हो जाता है। 
अबतक कहे गये न्याया के अनुसार सव श्रुतियों का समन्वय हो जाता है। सत्र श्रुतियों का अर्थ ऐसा ही है 
जैसा अबतक कहा गया है। श्रुतियों में कहीं मी ब्रह्म के सविशेषत्व का खण्डन करने वाला एक भी शब्द 
नहीं है | इस बिस्तृत विचार से सिद्ध होता है कि श्रीशंकराचार्यप्रवर्तित ad तसिद्धान्त श्रुतिविरुद्ध है । 


ME तस्य न्यायापेतत्वतमथनम्‌- we तसिद्वान्त के निराकरणार्थ न्यायविरुद्धत्व का प्रतिपादन 


तिरोधानानुपपत्तिः 
अविद्या से aa के तिरोधान की अनुपपत्ति 


गपि च निर्विशेषज्ञानसात्रं ब्रह्म, तच्च प्राच्छादिकाविद्यातिरोहितस्वस्वरूपं eana- 
नानात्वं पश्यतोत्ययमर्थो न घटते । तिरोधानं नाम प्रकाशनिवारणास्‌, स्वरूपातिरेकि- 
प्रकाशधर्मानभ्युपगभेन प्रकाशस्यव स्वरूपत्वात्स्वरूपनाश एव स्यात्‌ । प्रकाशपर्यायं ज्ञानं 
नित्यस्‌, स च प्रकाशोऽविद्यातिरोहित इति बालिशभाषितमिदम्‌ । श्रविद्यया प्रकाशस्ति- 
रोहित इति प्रकाशोत्पत्तिप्रतिबन्धो वा विद्यमानस्य विनाशो वा, प्रकाशस्यानुत्पा्त्वाद्‌ 
विनाश एव स्यात्‌ । प्रकाशो नित्यो निविकारस्तिष्ठतीति चेत्‌ सत्यामप्यविद्यायां agfa 
न किञ्चित्तिरोहितमिति नानात्वं पश्यतीति भवतासयं व्यवहारः सत्ह्वनिवचनीय एव । 


यहाँ तक के मन्थ से श्रीरामानुज स्वामी जी ने अट्टे तसिद्धान्त को श्रुतिविरुद्ध सिद्ध किया है। 
आगे उसे न्यायचिरुद्ध अर्थात तकंबिरुद्ध सिद्ध करते हुये आपने कहा कि ae feat का सिद्धान्त यही हे कि 
ब्रह्म निरविशेषज्ञानमात्रस्वरूप हे । उसका स्वस्वरूप आच्छादिका अविद्या से तिरोहित हो जाता है, तिरोहित 
होने पर ag waa अपने में भेदप्रपञ्च को देखता रहता है। अहे तिर्या का उपर्युक्त सिद्धान्त समीचीन 
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नहीं । प्रकाश को az करना ही तिरोधान È । ब्रह्म ज्ञानस्वरूप होने से स्वयंप्रकाश है ! प्रकाश उसका स्वरूप 
क 5 fe अभ POA > हे r5 न्तु A हि 
हे. धर्म नहीं है । यदि प्रकाशवर्स वनता तो प्रकाश स्वख्यातिरिक्त सिद्ध होता है | किन्तु aad तियों ने प्रकाश 


कक 


म॑ नहीं माना, मानने gona wads सिद्ध हो जावेगा। इसी मय से ही अहे feat ने प्रकाश को 


से त्रशन्वरूप का तिरोधान होते समय ब्रह्मस्वरूप को नट होना पडेगा ag दोष उपस्थित होता 
| ने त्र को नित्य माना हे । यह अर्थ efter हो जाता दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है 


> ous AY! 
4 
+i 
“प 
sone 


नत्य ब्ह्मप्रकाशात्मक ज्ञानस्वरूप हैं, तथा वह प्रकाश अविद्या से तिरोहित 21 Haat यह जो कहते हें 
विद्या स प्रकाशतिराहित होता हे, इसका भाव क्या हे? क्या इसका यह भाव है कि अविद्या से 
प्रकारा की उत्पत्ति रुक जाती हे, अथवा यह भाव है कि विद्यमान प्रकाश का नाश हो जाता है । Ba तियाँ 
ने ब्रह्मस्वरूप प्रकाश की उत्पत्ति नहीं मानी है, अतएव प्रकाशा को उत्पत्ति को रोक देना यह कोटि नहीं 
जमती | यदि प्रकाश का विनाश तिरोधान साना जाव तो ब्रह्म का नाश हो जायेगा। यदि se dl यह कहें 
कि प्रकाशात्मछ ब्रह्म नित्य निविकार होकर सदा वना रहता है, तव तो मानता होगा कि अविद्या से ब्रह्म 
में कुछ भी तिराहित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह वात सन्तो के समक्ष नहीं रक्खी जा सकती कि ब्रह्म 
अविद्या से fata होकर Aaa को देखता है क्योंकि पहले तिरोधान ही नहीं जमता है । 


fer 


ah ay? 


रळ m 


अद्ृतिमिविशिशद्वतमते जीवात्मतिरोधानानुपपत्त विवेचनम्‌ 


NN hs N, 


ag aai द्वारा विशिष्ठाह तमत में जीबात्मतिरोधानानुपपत्ति का ada 


ननु च भवतोऽपि विज्ञानस्वरूप श्रात्माऽभ्युपगन्तव्यः। स च स्वयंप्रकाशः । तस्य 
च देवादिस्वरूपात्सानिसाते स्वङूपप्रकाशतिरोधानमदश्या्रयशीयस्‌, स्वरूपप्रकाशे सति 
स्वात्मच्याकारान्तराध्यासायोपात्‌ । शतो भऽतश्चायं समानो दोषः। किञ्चास्माक- 
सेकर्सन्नेवात्मति waged दुर्घटत्वस्‌, भवतानात्मानन्त्याभ्युपगमास्सर्वेष्वयं दोषः 
परिहरणीय: । 


आगे aig frat ने विशिष्ठाह त सिद्धान्त पर एक दोप दिया है जिसका निराकरण भाष्यकार स्वामी 
जी ने किया है। बह दोप यह हे कि अद्वै तियों ने कहा कि आपको अर्थात्‌ विशिशक्षैती को भी आत्मा 
ज्ञानस्वरूप अभिप्रेत हे । जीवात्मा को ज्ञानःवहूप मानसा चाहिये क्योंकि उपतिषदों में “विज्ञानघन 
कहकर जीवात्मा ज्ञानस्वरूप बताया गया हे | ज्ञान स्वयंप्रकाशवस्तु है । आत्मा को स्वयंप्रकाश मानना 
चाहिये | उपनिपदू में “cand पुरुपः स्वयंज्योतिभवति” यह वाक्य आत्मा को स्वयंप्रकाश सिद्ध करता हे | 


PM Ne न क “कल 
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छ Sapien: ६8 =a 


Q SS Vw è > व्‌ bd e = x ry 
इसका यह अर्थ है कि यहाँ यह पुरुष स्वयंप्रकाश होता हे । यह स्वव॑प्रकारा जीवात्मा अपने को देव ages 


ae 


इत्यादि रूप में समझता हे । यह cae अम 21 इसे ही देहात्माभिमान कहते हें । जीवस्वरूण का तिरोधान 
होने पर ही यह भ्रम हो सकता हे । यदि जीवास्मस्वरूप का तिरोधान नहीं ही होता, जीवात्मस्थरूप ad- 
प्रकाश होने से अपने स्वरूप में चमकता रहता तो देहात्माभिमान इत्यादि wa नहीं हो सकते । इन wat 
का उपपादन करने के लिये आत्मस्वरूप का तिरोधान मानना होगा । आत्मा प्रकाशस्वरूप है, प्रकाश का 
नाश ही तिरोधान है । इसलिये विशिष्टादेती के मत में देद्दात्मश्रम इत्यादि को सम्हीलने के लिये आत्म- ` 
स्वरूप में तिरोधान आवश्यक होने के कारण प्रकाशरूपी आत्मा का नाश हो जायेगा। तिरोधान मानने 
पर जो दोप sedi के मत में दिया गया है, वह दोष विशिष्ठाह ती के मत में भी आ जाता हे । किच 
afore ती के मत में अधिक दोष होता हे । विशिष्टा तियों ने अनेक जीवात्माओं को माना हे | जीवों 
में कई सुखी हैं, कई दुःखी हैं, कई शिष्य हैं, कई आचार्य हैं, कई वद्ध हैं तथा कई मुक्त हैं। ये सव 
व्यवस्थायें प्रामाणिक हैं । अनेक जीवों को मानने पर ही ये सव व्यवस्थायें घट सकती हैं । इन व्यवस्थाओं 
को प्रामाणिक मानने बाले विशिष्टाद्वै तियों ने अनेक जीबों को माना है। aa feat ने इन व्यवस्थाओं को 
काल्पनिक माना है। अतएव we at को अनेक जीव मानने की आवश्यकता नहीं रहती । विशिष्टाह्न ती 
के मत में प्रामाणिक इन व्यवस्था ओं का निर्वाह नहीं हो सकता। यह दूसरा दोष है। कारण, तिरोधान 
से जहाँ प्रकाशस्वरूप जीवात्मा का नाश हो जाता है, वहाँ अपने को सुखी और दुःखी इत्यादि कौन माने 2 
ऐसी स्थिति में इन व्यवस्थाओं का भंग हो जाता है। aed के मत में ये व्यवस्थायें काल्पनिक हैं, 
अतएव इनका भंग दोष नहीं होता । विशिष्टाह ती के मत में ये व्यवस्थायें सत्य हैं । इनका भंग दोप ही है । 
बिशिष्टाद ती के मत में इन व्यवस्थाओं का भंग हो ही जाता है, क्‍योंकि एक जीव अपने को सुखी मानता 
है । दूसरा जीव अपने को दुःखी मानता है। यह अभिमानरूपी भ्रम स्वरूप तिरोहित होने पर ही हो 
सकेगा । तिरोधान से यदि प्रकाशरूपी जीवों का नाश होगा तो ये व्यवस्थायें कहाँ रह सकेंगी । इस प्रकार 
विशिष्टाह्न त में दो दोष उपस्थित होते हैं, विशिशक्व ती इन दोषों का जैसा परिहार करते हैं वेसा हम भी 
हमारे मत में आये हुये दोषों का परिहार करेंगे। यह अद्वै तियों का पूर्वपक्ष है। 


उपयु क्तदोषनिराकरणाथमहेतसिद्धान्ताहिशिष्ठाहतसिडान्ते 
विद्यमानस्य विशेषस्य प्रतिपादनम्‌ 
उपयु क्त दोष समाधानार्थं wea से विशिष्टाद्वैत में विद्यमान वैशिष्ट्य का वणेन 


gaq स्वभावतो भलप्रत्यनीकानम्तन्चानानन्देकस्वरूपं स्वाभाविकानवधिकाशया- 
परिशितोदारगुशातागरं निमेषकाषाकलासूहर्तादिपराङ पयन्तापरिमितव्यदच्छेदस्वरूप- 
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सर्वत्यातिध्यितिविनाशादिसवंपरिशामनिमित्तभुतकालक्ृत परिणामास्पृष्टानन्तमहाविश्वृति- 
वलोलापरिकरस्वांशभुतादस्त-वद्धसुक्ततानाविधवेतनत:्रोग्यभूतावन्त-विचित्रपरिणास- 
शक्तिपितनेतरवस्ाजातात्तर्यामित्वळतसवंशरीरत्वसवंप्रकारावस्थातावस्थित पर FE च 


REE, MEERES पायनपराशर वाल्मीकिमतुयाज्ञवल्वयगोतमापस्तम्ब- 
प्रभुतियु निंगराभरणीत विध्यथवादमन्त्ररूव-वेदसूलेतिहासपुराराधमंशास्त्रोपब हित-परमाथ- 


साफ MOR (5 आग्राय एकू ४9 


श्तानादिनिधनाविच्छिन्नपाउसम्प्रदायऋष्यजुस्सामाथर्वरूपानन्तशाखं वेदं चाभ्युपगच्छः 


ps 


श्रीरामानुज स्वामी जी ने af तियों के उपयुक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हुये विस्तार से अपने 
सिद्धान्त का इस प्रकार प्रतिपादन किया 


है कि हम शादोक्तरीति से परन्रह्म के स्वरूप और स्वभाव को 
मानते हैं तथा वेदशास्त्र को परमप्रमाण मानते हैं। अतएव हम लोगों को सव कुछ सिद्ध हो सकता है । 


अद्दे तियों ने यह माना हे कि बिरिट्टाट ती उपयुक्त दोष का निराकरण जिस प्रकार करेंगे उसी प्रकार 


हम भी करेंगे। विशिष्टाह्व ती को पूर्वपक्ष का समाधान इस प्रकार करना होगा कि शाखो से यह अर्थ 
प्रमाणित = कि जीवस्वरूप नित्य है, तथा संसार में बह तिरोहित रहता है। जो तके शाख्नप्रतिपादित इस 


करे, वह तके ही दष्ट माना जायेगा । “न हि वचनविरोधे न्याय: wade” यह न्याय प्रसिद्ध 
ह्‌ है कि शाखबचन से विरोध होने पर तक चल नहीं सकता । ज्ञानस्वरूप जीवात्मा का 
| निरोधान शाखसिद्ध है, तके से इसका खण्डन नहीं हो सकता, उल्टा तके ही खण्डित हो 
जायेगा | इरलिय तिरोधान होने पर थी प्रकाशस्वरूप जीवात्मा निस्य माना जा सकता है | यही समाधान 
ती को कहना होगा । हम अद्वेती भी वेसा ही समाधान करेंगे | प्रकारास्वरूप ब्रह्म का नित्यत्व 

एवं अविद्या स उसका तिरोधान ये दोनों अथ शारूसिद्ध हैं। तिरोधान होने पर प्रकाश का नाश हो 
जायेगा । ऐसे तक Gata अर्थ akea नहीं होगा उल्टा तके ही दुष्ट माना जायेगा । श्रीरामानुज 


~ 


प्यासी जी कहते हैं कि अद्व ती अपने मत में आये हुये दोप का इस प्रकार ही समाधान करना चाहते हे | 


परन्तु उनका मनोरथ fag नहीं होगा क्योंकि बचन से विरोध होने पर यद्यमि तके कट जाता है तथापि 
वचन कर नहीं सकता है। लट अर्थ को वतलाने वाले अनेक बचतों के अनुसार MANAR वचन का 


गुणों का निधि el यहद जगत्‌ ब्रह्म की विभूति है, अधीन रहने बाली वस्तु है इससे सिद्ध होता 

aa दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। ब्रह्म को भ्रमाश्रय मानना 
क बचनों से विरोध रख , हे । अतएव ऐसा मानना उचित नहीं 
(8 कि ब्रह्म का यान उब भ्रम को दतलाने में शा का तासर्य है ही नहीं। 
ToO दाग ता आ तिरोधान एवं अम amd हैं, शाखविरुड् अर्थ को ad दाट सकता है। अतएव 


तथा SELB SSRI साना 


७. a 
हु। इसा स्पष्ट व ऽ 
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aga सिद्धान्त को काटने के लिये यह तक प्रस्तत करना उचित ही है कि प्रकाशस्वरूप ब्रह्म का तिरोधान 
होने पर उसका नाश हो जायेगा। जीवस्वरूप का तिरोधान इत्यादि अर्थ किसी वचन से भी विरोध नः 
रखते हँ । अतएव वचन इन अर्था का प्रतिपादन कर सकते हैं इन वचनसिद्ध अर्थो को काटने वाला तक 
ही त्याज्य साना जायेगा | इस विवेचन से फलित होता हे कि जीबस्वरूप का तिरोधान इत्यादि उपपन्न हैं 
पे पर ही 


तथा ब्रह्मस्वरूप का तिरोवान इत्यादि अलुपपल हैँ । सम्पूर्ण शाखाथ पर ध्यान देने पर इसी निष्क पर ह 
पहुँचना पड़ता È | 


उपनिपद्‌ इत्यादि ma यह प्रतिपादन करते हें कि अद्य का स्वरूप निर्दोष है तथा दोषों को ae 
करने वाला है । स्वभाव से ही त्रह्म दोषों का शत्रु होता है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म में अविद्या दोप 
हो ही नहीं सकता | किंच, शाख यह बतलाता है कि अपरिख्छिन्न ज्ञानानन्द ही ब्रह्म का स्वरूप है । ब्रह्म के 
किसी भी अंश में जडत्व नहीं, अननुकूलत्व नहीं । वह अनन्त व्रह्म पूरा ज्ञानस्वरूप हे तथा छानन्दुस्वरूप 
है । ब्रह्म में ऐसे २ कल्याणगुण विद्यमान हैं जो स्वाभाविक है चरमसीमा तक पहुँचे हैं उनसे बढ़कर कोई 
भी गुण अन्यत्र नहीं पाया जा सकता । उनमें एक २ गुण ही अनेक गुणों का सागर है ऐसे अपरिमित 
उदारणुणों का समुद्र श्रीसगवाब्‌ में लहराता रहता है । सर्वेज्ञत्व इत्यादि ये सव गुण स्वाभाविक हें । यह 
अर्थे “स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियाच” इस श्रृतिवाक्य से प्रमाणित है । सर्वज्ञ ब्रह्म अस का आश्रय नहीं हो 
सकता । अद्गती ब्रह्म को अमाश्रय मानते हैं जो उचित नहीं। शाख कहता है कि श्रीभगवान्‌ की दो 
विभूतियाँ हैं (१) लीलाविभूति (२) भोगविभूति | दोनों भी विभूति अनन्त हैं, लीलाबिभूति नीचे अनन्त 
है, भोगविभूति ऊपर अनन्त है। ये दोनों श्रीभगवान के अधीन रहती हैँ तथा उनकी सम्पत्ति हैं 
इसलिये विभूति कहलाती हें । इनमें लीलाविभूति से भोगविभूति बड़ी है । उस विभूति में काल का जोर 
नहीं है, वहाँ maga परिणाम नहीं होते। वहाँ परिणाम केबल भगबत्संकल्प से ही होते रहते हैं । काल 
इस लील्ाविभूति में निमेष काठा कला और gga से लेकर परार्थ पर्यन्त अनेक विभा. को प्राप्त करता 
हुआ सव पदार्थो की उत्पत्ति स्थिति और विनाश का कारण होता है । परन्तु भोगविभूति में इसका प्रभाव 
नहीं है । इस प्रकार अनन्त महान्‌ भोगविभूति श्रीमगवान्‌ की है । यह प्रकृतिमण्डल ही लीलाविभूति है | 
इसमें श्रीसगवान्‌ लीला करते हैं । विविध रूपों में रहने वाले अनन्त वद्धचेतन तथा सुकचेतन श्रीभगवान 
की लीला के परिकर हैं, मुक्त जीव श्रीभगवान्‌ की सोच्षलीला में सहायक होते हैं, वद्ध जीव सांसारिक 
लीला में सहायक होते हैं इन चेतनों को भोग्य बनने के लिये प्रकृति इव्यादि अचेतन पदार्थ अनन्त विचित्र 
att में परिणस होते रहते हैं, ऐसी शक्ति उनमें निहित है । इन चेतनाचेतन पदार्था में oa अन्तर्यांी 
के रूप में अवस्थित रहता है, ये सव उसके शरीर हैं। waa ही विश्वरारीरक होकर विश्वरूप में अवस्थित 


है । इस प्रकार परब्रह्म शास्त्रा से वोथित होता है। ये विभूतियाँ परमात्मा की सम्पत्ति हू | ये ठोस सस्य हैं, 
भ्रम से feed देने बाली नहीं हैं । आती जो इनको भ्रम से दिखाई देने वाली मानते हैं, वे ही अम में 
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हे । स्पर यह Rn सर्वज्ञ ae को अज्ञान एवं भ्रम मानना तथा सत्यविभूतिर्या को मिथ्या मानना 

hed Me RS ~— sor Z ees na rei ~ 

HL दोप हैं; यह चथ अनेक cet से बिरोध रखना ह । कोई भी शाख इस अर्थे को सिद्ध नहीं कर 
on, 


कच, ag तियों ने यह माना हे कि वेदादि are अविद्यासिद्ध हैं, उनका प्रामाण्य भी अविद्या- 


fag हे तथा तक छर उसका प्रामारय मी अविद्यासिद्व है। अविद्यासिद् होने से ये सब मिथ्या हैं | 
एनी स्थिति सें तर्क से शान का प्राबल्य सिद्ध नहीं होगा तथा शास्र से तक नहीं करेगा । Ree तियों 
के सत में शाख आर उसका प्रामाण्य सत्य है। शास्त्र निर्दोष है क्योंकि वेद शास्त पुरुपप्रणीत नहीं हैं, 
किन्नु नित्य हैं, सम्प्रदाय में उसका पाठ अविच्छिन्न रूप में चला आता हे । वेद झा ऋक यजु साम और 
अथव रूप स चार प्रकार का दे प्रत्येक सें अनेक शाखायें हैं । स्व शाखाओं में प्रतिपादित अर्थ एक है | 


अधीत शावा ऑर Badia शाखाओं को मिलाकर बिचार करने पर वेदार्थ विशद रूप में समम में आता 
न लोग अनधीत शाखाओं को समक नहीं सकते हैं उसमें प्रतिपादित अर्थी को कैसे सममें। हमारे 
स क्लेशा क | दूर करने के लिये भगवान्‌ व्यास पराशर वाल्मीकि मतु याज्ञबल्क्य गौतम और आपस्तम्ब 

इत्यादि सहयो ने-णजो वेदमतियाद्य प्रधान अर्थे परत्रह्म के साक्षात्कार में सामर्थ्य रखते थे--वेदों के 
आधार पर अर्थात Sadia वेदाथां को भी लेकर उपत्ट हण शाखों का निर्माण किया है। Ramga 
वेदार्थ व्यक्त होते हैं, वे उपद्र हण शाख कहलाते हुँ । वेद सें जो विधिभाग है, उसके आधार पर घर्मशाख 
निर्मित हुवे । वेदों में जो अर्थवाद भाग एवं मन्त्र भाग हैं, उनके आधार पर पुराण और इतिहास निर्मित 
हुये ये सव अपह हण शास्त्र इं । इनसे वेदार्थ स्पष्ट विदित होते हें । इनसे उपबृ हित होने वाले Rela 
अनादद वेदा को हस प्रमाण मानते हैं। हमारे मत में निर्दोष वेद से सदोष तर्क कट सकता है । 
के कारण Bed मत में शास्त्र से तक नहीं कट सकता है । यह महान्‌ अन्तर है । इससे 

aa होत हे कि उपयु क्तरीति से waa को वेदवेच् तथा वेदों को परमप्रमाण मानने वाले विशिश- 
हं के सभी अ थै सिद्ध हो सकते हैं । सारांश यह है जीबस्वलूप का संसार में तिरोधान प्रबल शासतो 

दै, इसे तक नहीं काट सकता | सर्वज्ञ परब्रह्म का तिरोधान भ्रम एवं जगत्‌ का भ्रान्तिलिद्धस्व 
इत्यादि अर्थ श maia तथा तकेविरुद्ध हैं, इनको तर्क काट सकता हे । अद्गैतमत और विशिटाठ तमत 


ay ANY 
sl pr 


` विशिष्टद्रेतसेद्वान्तिकाथंप्रतिष्ठापकप्रमाएवचनोदाहरणम 
ARE तेद्वान्तिकार्थ स्थापक प्रमाणवचन 
यथोक्त भगवता हूं पायतेन महाभारते “यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌” 
“द्वाविमौ पुरुषी लोके क्षराक्षर एव च । क्षरस्सर्वाखि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
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उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहुत:। यो लोकत्रयभाविइय विभत्यंव्यय ईश्वरः” ॥ 
“काल स पचते तत्र न कालस्तत्र वे प्रभुः । एते वे निरयास्तात ! स्थानस्य परमात्मनः ॥ 
ग्रव्यक्तादिविरेषान्तं परिशार्मादसंयुतस्‌ । क्रोडा हरेरिदं सवं क्षरमित्युपधायतास्‌” ॥ 
“कृष्ण एव हि लोकानापुत्पत्तिरपि चाप्ययः। कृष्णस्य हि कृते भूतमिदं विश्व चराचरमिति । 
कृष्णस्य हि ga इति कृष्णस्य Agya सर्वमित्यथः” ॥ भगवता पराशरेरपाप्युक्तम्‌ 
“शुद्धे महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्माणि शब्द्यते । aaa भगवच्छब्दः सर्वकारराकारणे ॥ 
ञञानशक्तिवलेश्वर्यवीर्यतेजांस्यशेषतः | भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैर्मुादिभिः n 
एवसेष महाशब्दो संत्रेय ! भगवानिति । परमब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः N 
तत्र पुज्यपदार्थोक्तिपरिभाषासमन्वितः । शब्दोऽयं नोपचारेश त्वन्यत्र ह्युपचारतः” ॥ 
“एवंप्रकारममलं सत्यं व्यापकसक्षयस्‌ । समस्तहेयरहितं fasai परमं qag” ॥ 
“कलामुहुर्तादिमयश्च कालो न यद्विभूतेः परिणामहेतुः” । “क्रीडतो बालकस्येव चेष्टास्तस्य 
निशामय” इत्यादि । मनुनाऽपि “प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणीयसाश्‌” इत्याद्य क्तम्‌ । 
याज्ञवल्क्येनापि शक्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानाडिशुडिः परमा सता” इत्यादि । ग्रापस्तम्वेनापि 
“पुः प्राणिनः सबं एव गुहाशयस्य” इति । सर्व प्राणिनः गुहाशयस्य परमात्मनः पुः-पुरं 
शरीरसित्यथः | प्राणिन इति जोवात्मकभूतसंघाताः । 


आगे श्रीरामालुज स्वामी जी ने उपयु क्त अर्था के विषय में महरपियों के वचना को प्रमाणरूप से 
उपस्थापित करते यह कहा कि भगवान्‌ ऋृष्णद्व पायन व्यास जी ने महामारतान्तर्गत भगवद्‌गीता में 
निम्नलिखित रूप में श्रीभगवान्‌ की श्रीसूक्ति को प्रथित किया है कि-- 
यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
Mays: स॒ AAG सर्वपापं. प्रमुच्यते ॥ 


अर्थात श्रीभगवान्‌ ने कहा कि मनुष्यों में जो मनुष्य हमें इतरसजातीय न मानकर अच्छी तरह 
से समभता हो बह भक्त्युत्पत्ति के विरोधी सब पापों से छूट जाता है । हमें बह इस प्रकार समभता है कि 
श्रीभगवान्‌ अज हें अर्थात्‌ नहीं जन्मने वाले Fi इससे सिद्ध होता है श्रीभगवान्‌ जडपदार्थ और बद्धचेतन 
से विलक्षण है क्योंकि जडपदार्थ विकार वाला द्रव्य है, अतएव वह पूर्वावस्था को छोड़ता हुआ उत्तरावस्था 
को प्राप् होता रहता है, अतएव उसका नाश एवं उत्पत्ति होती रहती है उसके संसर्ग में पड़कर संसारिचेतन 
को भी जन्मना एवं मरना पड़ता है। संसारिचेतन का नूतन देहसम्वन्ध ही जन्म एवं देहबियोग ही मरण 
है । इस प्रकार जडपदार्थं एवं संसारिचेतन जन्म लेने बाले होते हैं। श्रीभगवान्‌ कभी जन्मने वाले नहीं है 
अतएव वे इनसे विलक्षण हैं । श्रीमगवान्‌ अज होते हुये अनादि हैं. अर्थात्‌ अनादिकाल से ही श्रीभगवान्‌ 
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का जन्म नहीं होता हे । इससे सिद्ध होता हे कि श्रीभगवान्‌ मुक्त जीवों से विलक्षण है क्योंकि ga जीव 
पहले संसार में रहते समय जन्मते रहे हैं मोक्ष में पहुँचने के वाद ही उनका जन्म लेना बन्द होता हे । 
श्रीभगवान्‌ का तो कभी भी जन्म न हुआ, अवतार को जन्म मानना भ्रम है वह तो जन्म से अत्यन्त 
विलक्षण हे । मुक्त जीवों का पहले संसार में रहते समय दोषों से सम्बन्ध था । श्रीभगवान्‌ का कभी भी 
दोपसम्बन्ध नहीं । इससे श्रीभगवान्‌ मुक्तपुरुषा से विलक्षण सिद्ध होते हें । किच श्रीमगवान्‌ लोकम हेः 
हें, अर्थात्‌ लोकेश्ररों के भी ईश्वर हैं । श्रीमगवान्‌ सर्वविलक्षण हैं। उन्हें इतरसजातीय न समझता चाहिये । 
लोक में अत्यन्त श्रेष्ठ पुरुष भी दूसरों के सजातीय ही प्रतीत होते हैं। श्रीमगवान्‌ को वैसा नहीं समझना 
चाहिये | लोक में राजा शासक होने के कारण मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है परन्तु बह इतरमनुष्यों का 
सजातीय ही है क्योंकि वह भी एक मनुष्य ही है। वैसे ही देवों का अधिपति इन्द्र देवों से श्रेष्ठ होने पर भी 
देवों का सजातीय ही है। वैसे ही ब्रह्माण्ड के अधिपति ब्रह्मा जी सब जीवों से श्रेष्ठ होने पर भी इतर- 
संसारियों के सजातीय ही हैँ । इसी प्रकार अणिमा इत्यादि ऐश्वर्या को प्राप्त हुये उत्तम साधक मी अन्यान्य 
जीवों के सजातीय ही हें । परन्तु श्रीभगवान्‌ सर्ववित्कक्षण हैं। वे कार्यकारण रूप में रहने वाले अचेतन 
द्रव्य तथा ag मुक्तचेतन इत्यादि सभी पदार्था से सव तरह से अत्यन्त विलक्षण हैं। श्रीभगवान्‌ कहते हैं 
कि इस प्रकार हमको जो साधक समझता हे | वह सर्वे पापों से छूट जाता है। इस वचन से सिद्ध होता है 
कि श्रीभगवान्‌ चेतनाचेतन पदार्थो से सवथा विलक्षण हैं | 


श्रीवेदव्यास जी ने श्रीभगबदूगीता में इन श्लोकों को भी मथित किया है कि-- 
द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च | 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥। 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविइय बिभर्त्यव्यय ईश्वर: ।) 


अर्थात्‌ पुरुष दो प्रकार के हैं (१) ager (२) और अचरपुरुष | sah विनाशशील शरीर रूप 

में परिणत seve से मिलकर उत्पत्ति और बिनाश को प्राप्त होने वाले जीव चरपुरुष कहलाते हैं । 
अचेतन dat से रहित एवं निर्विकार स्वस्वरूप में अबस्थित मुक्त जीव अक्षरपुरुष कहलाते हैं । एक उत्तम 
पुरुष ही इन कराक्षरपुरुषों से अर्थात्‌ वद्ध और मुक्तपुरुषों से सर्वथा भिन्न है । बह उपनिषदों में परमात्मा 
कहा गया है । जब्शरीरों के अन्दर रहने बाले जीवात्मा वस्तुतः एक आत्मा हैं । ये जीवास्माओं के अन्दर 
रहते हैं अतएव उनसे भिन्न हैं। उनके अन्दर रहने वाला कोई आत्मा नहीं हे । वे ही जड और जीवों के 
अन्दर रहने चाले आत्मा हैं इसलिये वे परमात्मा कहे गये हैं। प्रमाणों से विदित होने वाले जडपदार्थ 
aga ओर मुक्तचेतन इन तीन प्रकार के पदार्थों में अन्तरात्मा के रूप में आवेश करके परमात्मा इन 
पदाथां का धारण करते हें । ये पदार्थ उनके द्वारा आविष्ट हैँ वे आवेश करने वाले हैं। इससे वे = 
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६४ वेदार्थेसंमह: & ay 


भिन्न सिद्ध होते हें । ये पदार्थ उनके द्वारा धृत हैं, वे इनका धारण करने बाले हें । इससे वे इनसे भिन्न 
सिद्ध होते हैं । जडपदार्थ विकार वाला है इसका सम्बन्ध पाकर बद्ध जीव भी ज्ञान में संकोच एवं विकास 
रूपी विकारों को प्राप्त होते हैं। मुक्तपुरुष विकाररहित होने पर भी परतन्त्र चेतन होने के कारण विकारों 
को प्राप्त करने के योग्य हैं। परमात्मा सदा निर्विकार हैं तथा सदा एक रूप रहते हैं। इस दृष्टि से भी 
वे इनसे भिन्न सिद्ध होते हैं । वे उत्तम पुरुष स्वामी होकर इन पर शासन करते हैं। इसलिये वे ईश्वर 
कहलाते हैं । ये पदार्थ उनके नियन्त्रण में रहने बाले हें । इस दृष्टि से भी उत्तम पुरुष में जड और चेतन- 
पदार्था से भेद सिद्ध होता है। इस प्रकार श्रीभगवान्‌ ने पुरुषोत्तमतत्त्व को बद्ध और मुक्त चेतनों से भिन्न 
सिद्ध किया है । श्रीमगवान्‌ ने पूर्वरलोक में “वेदविदेव चाहम” कहकर यह बतलाया कि हम ही वेद को 
जानने वाले हैं । आगे वेद्प्रतिपाद् प्रधानार्थ पुरुषोत्तमतत्त्व का ada करते हुये श्रीभगवान्‌ ने उसे सर्व- 
विलक्षण वतलाया है | इससे पुरुषोत्तमतत्त्व चेतनाचेतनों से सर्वथा विलक्षण प्रमाणित होता है | 
श्रीवेदव्यास जी ने महाभारत में कहा है कि-- 

कालं स पचते तत्र न कालस्तत्र वे प्रभु: । 

एते वे निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः ॥। 


अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ की भोगविभूति में काल का प्रभाव नहीं चलता है, वहाँ भगवान काल को 
पचा देते हैं । परमात्मा श्रीभगवान के उस दिव्य स्थान के समक्ष ये स्वग इत्यादि लोक नरक के समान हैं । 
इन बचनों से श्रीवेदव्यास जी ने श्रीभगवान्‌ की उस भोगविभूति को सिद्ध किया है जो अकालकाल्य एवं 
परमभोग्य है । 
श्रीवेदव्यास जी ने महाभारत में लीलाविभूति के विषय में कहा हे कि-- 
ग्रव्यक्तादिविशेषान्तं परिणार्माद्वसंयुतम्‌ । 
क्रीडा हरेरिदं सर्व क्षरमित्युपधार्यताम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अव्यक्त अर्थात्‌ प्रकृति से पंचमहाभूत तक के जितने पदार्थ हैं ये परिणाम और वृद्धि 
इत्यादि अवस्थाओं को प्राप्त होने वाले हैं। ये सब श्रीमन्नारायण भगवान्‌ की लीलाविभूति हैं | इन्हें चर 
समभना चाहिये क्‍योंकि यह नश्वर हैं । इस वचन से लीलाविभूति सिद्ध होती है । 
महाभारत में अन्यत्र वेदव्यास जी ने कहा है कि-- 
कृष्ण एव हि सोकानामुत्पत्तिरपि चाप्ययः । 
कृष्णस्य हि कृते भूतमिदं विश्वं चराचरम्‌ ॥। 
अर्थात्‌ इन लोकों की उत्पत्ति एवं प्रलय का कारण श्रीकृष्ण हैँ । यह चराचर विश्व श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
के लिये है, उनके मुखोल्लास के लिये है। इस वचन से सिद्ध होता है कि इस जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और 
विनाश श्रीभगवान्‌ के अधीन हैं तथा यह जगत्‌ श्रीभगवान्‌ की वस्तु है । 
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श्रीभगवान पराशरत्रह्मपि ने विष्णु पुराण में कहा है कि 


ye महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि शब्यते । 
मैत्रेय भगवच्छब्दः सर्वकारणाकारणे ॥ 
जानशक्तिबलं रवर्यवी येतेजांस्यशेपतः | 
भगवच्छव्दवाच्यानि विना हेयेगुणादिभिः ॥ 
gàg महाशब्दो मैत्रेय भगवानिति । 
परमब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः ॥ 
तत्र पुज्यपदार्थोक्तिपरिभापासमन्वितः । 


hn 


शब्दोऽयं नोपचारेण ह्यन्यत्र हथ्‌ पचारतः ॥ 


iw 


अर्थात्‌ हे मैत्रेय, श्रीभगवान्‌ नित्यशुद्ध हें । वे बड़ी भोगविभूति के स्वामी हैं. इससे उनका 
“महाविभूति” ऐसा नाम पड्ा हे वे लीलाविभूति के अन्तर्गत सब पदार्था के कारण हैं। वे पखद्य हैं। 
उनके नाम के रूप में भगवच्छव्द प्रयुक्त होता है। “भगवान” इस शब्द में “भ ग व अत्‌” ऐसे चार बण 
हैं। “अव्‌” को उल्लटने पर “व” वन ज्ञाता है। पहले तीन वर्णो से ज्ञान, शक्ति, बल, ad, वीयं, ओर तेज 
ये ६ गुण वतलाये जाते Fl “न” से दोपाभाव बतलाया जाता है। “भगवान्‌” इस शब्द से सम्पूणे 
६ गुणों से युक्त एवं निर्दोष भगवत्तत्त्व वतलाया जाता है। हे मैत्रेय ? इस प्रकार महान्‌ अर्थ को बतलाने 
वाला भगवान्‌” यह महान्‌ शब्द परसत्रह्म वासुदेव को वतलाता है, दूसरे किसी को भी नहीं बतलाता 
है । इस शब्द में योगशक्ति और रूढिशक्ति नामक दो शक्तियाँ हैं। इस शब्द में अबयव बनने वाले एक २ 
अक्षर से श्रेष्ठ गुरो का बतलाना यह योगशक्ति है। agaaa से अर्थ को बतलाना यह रूढिशाक्ति है । 
इसे ही परिभाषा कहते हैं ! योगशक्ति एवं रूढिशक्ति से युक्त यह शब्द मुख्यरूप से श्रीबासुदेब भगवान्‌ को 
वतलाता हैँ | श्रीवासुदेव भगवान्‌ इस शब्द का मुख्यार्थ है। यदि अन्य किसी अर्थ में प्रयुक्त हो तो वह 
गौण अर्थ है। श्रीपराशर के इन बचनों से श्रीभगवान्‌ की दोनों विभूतियाँ तथा श्रीभगवान्‌ का नित्यनिर्दोषत्व 
ओर कल्याणगुणा कररव fag होते हैं । 
श्रीपराशरब्रह्मपिं ने विष्णुपुराण में अन्यत्र कहा है क्रि-- 
एवंप्रकारममलं सत्यं व्यापकमक्षयम्‌ i 
समस्तहेयरहितं विष्ण्वाख्यं परमं पदम्‌ ।। 


अर्थात्‌ श्रीविष्णु भगवान्‌ का स्वरूप ही परमग्राष्य वस्तु दै । बह स्वरुप वैसे गुणों से युक्त हैं जैसे 
गुण मुक्तों में हुआ करते हैं । बह स्वरूप निमेल एवं मलों को नए करने बाला है। बह स्वरूप सत्य अर्थात्‌ 
निर्विकार व्यापक एवं क्षयहीन है । बह स्वरूप सभी दोषों से शून्य हैं । इससे श्रीमगवान्‌ का विशुद्ध स्वरूप 


en, 


सिद्ध होता हे | 
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श्रीपराशरन्रह्मषि ने यह भी कहा हे कि-- 
कलामुहुर्तादिमयश्च कालो न यद्विभूतेः परिणामहेतुः । 
अर्थात्‌ कला और मुहूते इत्यादि रूप में परिणत होने वाला काल श्रीभगवान्‌ की भोगविभूति को 
परिणत करने में असमर्थे हे । इससे भोगविभूति का अकालकाल्यत्व (काल के द्वारा परिणत न होना) 
प्रमाणित होता है | 
श्रीपराशर जी ने कहा है कि-- 
क्रीडतो बालकस्येव चेष्टां तस्य निघामय | 
अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ वालक की तरह खेल रहे हैं, उनकी लीला को देखो । इससे प्रमाणित होता है 
कि श्रीभगवान्‌ इस लीलाविभूति में लीला करते रहते हें । 
श्रीमान्‌ मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा है कि-- 
प्रशासितारं सर्वपामणशीर्यांसमणीयसाम्‌ । 
अर्थात्‌ श्रीभगवान सव पर शासन करने बाले हैं तथा उनका स्वरूप अणुओं से भी अणु है अर्थात्‌ 
परमसूदम È । इस प्रकार मनु ने श्रीभगवान्‌ की कई विशेषताओं का वर्णन किया हे | 
याज्ञवल्क्य महषि ने कहा है कि-- 
aaaea रज्ञानादियुद्धि: परमा मता | 
अर्थात्‌ यह मानी हुई बात है कि ईश्वरज्ञान से जीवात्मा को परमशुद्धि प्राप्त होती है । इस वचन 
से fag होता है कि ईश्वरज्ञान से ही जीव शुद्ध होगा, निग णह्नहाज्ञान से नहीं | 
आपस्तम्त्र महर्षि ने कहा हे कि-- 
पृ: SMa: सवं एव ग्रहाशयस्य | 
अर्थात्‌ समी प्राणी हृदयगुहा में विराजमान श्रीभगवान्‌ के वासस्थान हैं। यहाँ प्राशिशब्द से वे 
शरीर विवक्षित हूँ जिनके अन्दर जीव रहते हैं। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि श्रीभगवान सवके 
अन्तर्यामी हैं । इस प्रकार श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने महर्षियों के बचर्नो का उद्धरण देकर अपने उन 
सैद्धान्तिक अर्थो को प्रामाणिक सिद्ध किया जिनका अबतक आपने वर्णन किया है । 


अद्देतमते तिरोधानासंमवस्य वि शिष्ट द्वेतमते तत्संभवस्य च वणनम्‌ 


अडत में ब्रह्मतिरोधान के असंभव ओर विशिष्टा त में जीवात्मतिरोधान के संभव का प्रतिपादन 


ag च किमनेनाडम्बरेरा ? चोद्य तु न परिहतस्‌ । उच्यते, एवमभ्युपगच्छताम- 
स्वाकमात्मधमं भुतस्य चतन्यस्य स्वाभाविकस्यापि कर्मणा पारमाथिकं संकोचं विकासं 
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च ब्रू वतां सर्वमिदं परिहतम्‌ । भवतस्तु प्रकाश एव स्वरूपसिति प्रकाशो न धमतः, 
तस्य संकोचो विकासो वा नःभ्युपगस्यते । प्रकाशप्रसरानुत्पत्तिमिव तिरोधानभुता: 
कादयः कुर्वन्ति । श्रविद्या चेत्‌ तिरोधानं, तिरोधानभ्नूतया तया स्वरूपभूतप्रकाशनाशः 
पु्मेवोक्तः । wens त्वविद्यारूपेण कमणा स्वरूपनित्यधमंभूतज्ञानप्रकाशः संकुचितः । 
तेन देवादिस्वरूपात्माभिमानो भवतीति विशेषः । 


धरीरामानुज स्वामी जी ने महर्षियों के बचनों के आधार पर अपने सिद्धास्त का जब विस्तार से 
प्रतिपादन किया तव सव बातें सुनकर ada ने यह प्रश्‍न किया कि आपने वड़े आइम्बर से अपने 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, इससे क्या होगा ? हमारे आक्षेप का तो आपने परिहार किया ही नहीं | 
ag ती के इस प्रशन का उल्लेख करके श्रीरामानुज स्वामी जी ने उत्तर में कहा कि हमने अपने सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करके आपके प्रश्‍न का उत्तर दे दिया हे । आपने समभा नहीं । आपका ओर हमारा विवाद 
इस वात पर fat था कि आपने प्रकाशस्वहप aa का अविद्या से तिरोधान माना है। इस पर हमारी ओर 
से यह दोप दिया गया है कि प्रकाश को नष्ट करना ही तिरोधान होता है। ब्रह्म जव निर्विशेष प्रकाशस्वरूप 
हे, तब इसका तिरोधान होने पर उस प्रकाशरूपी ब्रह्म को नष्ट होना पड़ेगा ब्रह्म का नित्यत्व नहीं रहेगा । 
हमारे इस खण्डन पर आपने कहा कि यह दोप तुम्हारे सत में भी आता है । तुम्हारे मत में भी जीवात्मा 
ज्ञानस्वरूप होते से स्ववंप्रकाश हैं । संसार में उस जीवात्मस्वरूप का कमं से तिरोधान आपने भी माना है । 
कमे से तिरोधान हाते पर ही स्वस्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं सममने से देहात्मश्रम और स्वतन्त्राव्म श्रम 
इत्यादि होते हैं । यहाँ पर आपको अर्थात्‌ fated को संसार में कमं से प्रकाशस्वरूप जीबात्मस्वरूप 
को तिरोवान मानना ही पडता हे। वहाँ पर यह दोष आता हे कि तिरोधान होने पर जीवास्मस्वरूप को 
नष्ट होना पड़ेगा क्योंकि प्रकाश का नाश ही तिरोधान है जीव प्रकाशस्वरूप हे । आप अर्थात्‌ बिशिष्टाद ती 
इस दोष का जिम प्रकार परिहार करेंगे, उसी प्रकार हम भी अर्थात्‌ as al भी अपने मत पर आये हुये 


“ 


दोप का परिहार करेंगे । आपको अर्थात्‌ विशिष्ठाद्न ती को यही कहकर परिहार करना होगा कि शाखं से 
सिद्ध होता हे कि जीवात्मा स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप है तथा संसार में उसका कर्म से तिरोधान होता है | 
शाख्सिद्ध इस अर्थ को इस तक से--कि तिरोधान होने पर प्रकाशात्मक जीवात्मस्वरूप को av होना 
पड़ेगा, काटा नहीं जा सकता, क्योंकि वचन से विरुद्ध होने पर तर्क ही कट जाता है न कि तर्क से ara | 
इसलिये तकंबिरुद्ध होने पर भी उस शाखसिद्ध अर्थ को मानना ही पडेगा । इसी प्रकार ही हम अद्दौती भी 
अपने मत पर आये हुये दोप का यह परिहार करेंगे क्रि यह अर्थ शाखसिद्ध है कि ब्रह्म प्रकाशस्वरूप एवं 
नित्य है, उसका अविद्या से तिरोधान होता है। इस शा्रसिद्ध अर्थ को इस तर्क से--कि तिरोधान होने 
पर प्रकाशात्मक ब्रह्मस्वरूप को नए होना पड़ेगा-काटा नहीं जा सकता है क्योंकि तर्क से are प्रबल हे, 
विरोध होने पर शाख से तक ही करेगा, न कि तके से शास्र । इसलिये शाखसिद्ध उपयुक्त ब्रह्मतिरोधान 
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को सानना होगा, यह अद्वेतियों का मन्तव्य है। अद्वेतियों के इस मन्तव्य का खण्डन करने के लिये 
श्रीरामानुज स्वामी जी ने महषियाँ के बचनों के आधार पर विस्तार से अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
हे । प्रशिपाइन करने वाले श्रीरामानुज स्वामी जी का यह भाव है कि वचन से विरोध होने पर तर्क कट 
जाता हे । इस युक्ति को हम ARBEN प्रस्तुत कर सकते हैं aad प्रस्तुत नहीं कर सकते | इसमें 
दो कारण हैं (१) अह तियों के मत में maaa और as ये दोनों अविद्या से कल्पित हैं इसलिये 
शाखवचन प्रवल नहीं वनता, अतएव विरुद्ध तक को नहीं काट सकता । बिशिष्टाडेती के मत में शास्त्रवचन 
अविद्या से कल्पित नहीं किन्तु बह सत्य है उसका प्रामाण्य भी सत्य है। प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा 
अज्ञेय अर्थ को बतलाने में शाख का अधिकार है तर्क का नहीं । अतएव अधिकृत शाखवचन प्रबल होकर 
अनधिकृत तक को काट देता हे! (२) अद्ठे तियों का यह सिद्धान्त--कि स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप ब्रह्म 
अविद्या से तिरोहित होता हे--न केबल तके से विरोध रखता है किन्तु शास्त्र से भी बिरोध रखता है | 
अनेक शास्र ब्रह्म को सर्वेक्ञ एवं festa बतलाते हैं । ये शाखवचन ब्रह्म में अबिद्यादोष एवं भ्रम इत्यादि 
दोषों का खण्डन करते हैं। masa अर्थ को तके काट सकता है। अद्वैत सिद्धान्त madeg होने 
से तक से काटा जा सकता है । hess का यह सिद्धान्त अनेक शाख्बचनों से प्रमाणित है कि अझ 
में अविद्या और भ्रम इत्यादि दोष न होने पर भी जीवों में ये दोष हुआ करते हें जीवों का ज्ञान कर्म से 
संकुचित हो जाता हे । अतएव जीव स्वस्वरूप को ठीक न समभ कर अज्ञान एवं विबिघभ्रमों में Sa जाते 
हें । ये अर्थं शाख्रों से प्रमाणित हैं, कोई भी शास्रवचन इन अर्था का खण्डन नहीं करता । अतएब इन 
अर्थो को बतलाने वाले शाख प्रबल होकर बिरुद्ध त्क को काट सकते हें । इस प्रकार अहोत एबं विशिष्टा- 
Sa मत में महान्‌ अन्तर हे । इस तत्त्व को बतलाने के लिये श्रीरामानुज स्वामी जी ने शाखबचनों से 
अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था । इस ममे को न समभ कर उद्वती ने पूछा कि हमारे आक्तेप का 
आपने परिहार नहीं किया । इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं fe mats 
आधार पर उपर्युक्त सिद्धान्तों को मानने बाले हम लोगों ने यह साना है कि जीवास्मा स्वयंप्रकाश ज्ञान” 
स्वरूप है | उसमें एक ज्ञान धमे वनकर रःता हे जिसे धमंभूतज्ञान कहते हैं । जिस प्रकार दीप ओर प्रभा 
ये दोनों तेजोद्रव्य हैं, इनमें दीप धर्मी है, प्रभा उसका धमे है, उसी प्रकार आत्मा और उसका ज्ञान ये 
दोनों ज्ञान द्रव्य हैं। इनमें आत्मा धर्मी है, ज्ञान उसका धर्म हे । प्रभा जिस प्रकार संकोच और विकास 
को प्राप्त करती हे उसी प्रकार आत्मा का स्वाभाविक धर्म बनने वाला ज्ञान भी कमे से संकोच एवं विकास 
को प्राप्त होता रहता है। हमारे मत में आत्मा अनेक विशेषताओं से युक्त है निविशेष नहीं । आत्मा में 
अहन्त्व sua Raa देहातिरिक्तत्व प्रकृतिविलक्षणत्व ओर भगबद्दासत्व इत्यादि अनेक ad हें । इनमें 
अहन्त्व धर्मे को लेकर आत्मा सदा स्वयं प्रकाराता रहता है। अन्य घमं आत्मस्वरूप के द्वारा प्रकाशित होने 
बाले नहीं, वे धमेभूतज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने बाले हैं । धमेभूतज्ञान कर्म से संकुचित होकर उन गुण 
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ONSEN 
स्वभाबों को जब प्रकाशित नहीं करता तव उतने रुप में आत्मा का तिरोधान हो नाता हे । यह हमारा 
मत हे । a लोगों के अर्थात अहे तियों के मत में आत्मा निर्विशेष निर्धमेक एवं निगुण है । उप्तमें कोई 
गुण धर्म नहीं रहता । प्रकाश ही आत्मा का स्वरूप हे। इस वात को आप लोग नहीं मानते कि प्रकाश 
आत्मा का धर्म हे, उसका संकोच और विकास होता हें। तिरोधान करने वाले कर्म आदि यही करते हैं 
कि प्रकाश फा फैलन नहीं देते। इन अर्थो को आप लोग नहीं मानते। आप लोगों के मत में प्रकाश 
आत्मा का स्वरूप है। आप लोग यह भी मानते हैं कि अविद्या से आत्मा तिरोहित होता है, तिरोधान का 
अर्थ हे प्रकारा को नए करना। अविद्या से आत्मा तिरोहित होने पर आत्मस्वरूप को नष्ट होना पड़ेगा | 
यह दोष अद्वोतसिद्धान्त में लग ही जाता हे! हमारे मत में आत्मा सधर्मक है, आत्मा का धमिस्वरूप 
सदा HEA धम को लेकर प्रकाशता ही रहता है। यह प्रकाश कभी बन्द नहीं होता । आत्मा में अशुत्व 
इत्यादि अनेक धर्म हैं जो धर्मभूतज्ञान से ही प्रकाशित होते हैं। जव धर्मभूतज्ञान कमं से संकुचित हो 
जाता हैं, उसका विकास रुक जाता है, उस समय age इत्यादि धर्म प्रकाश में नहीं आते। आत्मा 
उन धर्मा को--जो देह आदि से आत्मा को भिन्न करते हे--न समक कर अज्ञान में फॅस जाता है, अपने 
को देवादिशरीरूप मान लेता हे | इस प्रकार विविधश्चमों में Ha जाता हे | हमारे मत में आत्मा अहन्त्व 
Ta को सदा प्रकाशित करता रहता है! इसलिये अन्यान्य धर्मा का तिरोधान होने पर भी आत्मा के नष्ट 
होने का प्रसंग नहीं उठता । अट्ट तमत में आत्मा केबल प्रकाशस्वरूप होने के कारण तिरोधान होने पर 
आत्मनाश का प्रसंग Å जाता है। यह इन दोनों मतों में महान्‌ अन्तर है। इस प्रकार श्रीरामानुज 
स्वामी जी ने ममे को खोला हे | 


r ध्‌ © भू e ™ मि वत्त्व RR, 
जीवधम सूतङ्गानस्य संकावविकामवच्े प्रमाएवचनोदाहरणम्‌ 

जीवात्मा के धमेभूतज्ञान के संकोच एवं विकास में प्रमाण 
यथोक्तम्‌-“अ्विद्या कमसंज्ञाऽन्या तृतीया शक्तिरिष्यते । यया क्षेत्रज्ञशक्तिस्सा 
वेष्टिता नृप ! सर्वगः ॥ संसारतापानखिलानवाप्नोत्यतिसन्ततान्‌ । तया तिरोहितत्वाञ्च 
शक्तिः कषेत्रज्ञसंज्ञिता ॥ सर्वभूतेषु भूपाल ! तारतम्येन वत्त ते” ॥ इति । क्षेत्रज्ञानां 

स्वथमभूतस्य ज्ञानस्य कमंसंज्ञयाऽविद्यया संकोचं विकासं च दर्शयति । 
उपयु क्त अथ को निम्नलिखित वचनों से श्रीरामानुज स्वामी जी ने सिद्ध किया है वे बचन ये हैं।कि--- 
अविद्या कमंसंज्ञाउन्या तृतीया शक्तिरिष्यते । 


यया क्षेत्रज्ञशक्ति: सा वेष्टिता gq सर्वगा । 
संसारतापानखिलानवाप्नोत्यतिसन्ततान्‌ | 
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तया तिराहितत्वाच afe: क्षेत्रजसंज्ञिता । 
सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन वतेते ॥ 
अर्थात्‌ हे राजन, कर्म नास से प्रसिद्ध अविद्या तीसरी शक्ति मानी जाती है | जिससे सव शरीरो 
में रहने वाला जीवास्मा-जो श्रीभगवान्‌ का विशेषण होने से शक्ति कहलाता हे--आवत होकर लगातार 
होने वाले सर्वविध संसारतापों को भोगता रहता है। हे राजन्‌, कर्मनामक अविद्याशक्ति से तिरोहित 
होने के कारण ही जीवात्मा ज्ञान को लेकर बिविध शरीरो में तारतम्य से रहते हें । किसी शरीर में कोई 
जीव अविक ज्ञान बाला होता है, दूसरे शरीर में दूसरा जीव अल्पज्ञान बाला होता है। जिस जीव का 
ज्ञान कमे से संकुचित होता है, वह जीव अल्पज्ञ हो जाता है। जिस जीव का ज्ञान कर्म से विकसित होता 
हे वह dea हो जाता है। इन वचनों से सिद्ध होता है कि जीव का धर्मभूतज्ञान कमे से संकुचित एवं 
विकसित होता है | 


खविद्यास्तरूपादुपपत्तिवणंनम्‌ 
द्वै तमत में अविद्या के स्वरूप को अनुपपत्ति का वणेन 
प्रपि च अच्छादिकाऽविद्या श्रुतिभिश्चक्योपदेशबलाञ्च ब्रह्मस्वरूपतिरोधानहेतु- 
दोषरूपाऽऽश्चीयते, तस्याश्च मिथ्यारूपत्वेन प्रपञ्चवत्‌ स्वदशनसुलदोषापेक्षत्वात्‌ न सा 
मिथ्यादर्शनसूलदोष: स्यादिति ब्रह्मां च सिथ्यादर्शनसुलं स्यात्‌ । तस्याइचानादित्वेऽपि 


सिथ्यारूपत्वादेव ब्रह्महृइयत्वेनवानादित्वा्तहृरशनसूलपरमार्थदोषानभ्युपगमाञ्च ब्रह्मा व 
agaaga स्यात्‌, तस्य नित्यत्वादनिर्सोक्ष एव । 


इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने ada सिद्धान्त एबं विरिष्टाडे त सिद्धान्त में अन्तर बतलाकर 
अविद्या के विषय में स्वरूपानुपपत्ति दोष को सिद्ध करते हुये यह कहा है कि अद्वैतियों ने अविद्या के 
विषय सें कहा है कि अविद्या श्रतिया से सिद्ध होती है तथा ऐक्योपदेश से भी सिद्ध होती है, विना अविद्या 
लगे ब्रह्म जीव नहीं बन सकता । ब्रह्म जीव बना है इससे भी अविद्या प्रमाणित होती है। यह अविद्या 
ब्रह्मस्वरूप का आच्छादन करने वाला तथा बिविध wat को उत्पन्न करने बाला महान्‌ दोष हे । यह दोष 
भी मिथ्या है क्योंकि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। अद्वैतियों का यह सिद्धान्त समीचीन नहीं है क्योंकि 
अविद्या मूल दोष नहीं बन सकती! दूसरा ही मूल दोष होना चाहिये। अह्वैतमत के अनुसार अविद्या 
मिथ्या है । मिथ्यापदार्थ की सत्ता तव तक होती है जब तक उसका भान बना रहता है! ब्रह्म अविद्या का 
दर्शन करे तव ही अविद्या सिद्ध हो सकती है । मिथ्याभूत अविद्या का दशेत ब्रह्म को तभी होगा जब ब्रह्म 
दोष से आक्रान्त हो । इससे सिद्ध होता है कि अविद्यादशन का कारण बनने बाला एक दोप आवश्यक 
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है । ऐसी स्थिति में अविद्या मूल दोष नहीं बन सकती ब्रह्म में दूसरा भी कोई दोष नहीं हे जिञसे आक्रान्त 
होकर ब्रह्म अविद्या का दर्शन करे । यही कहना होगा कि ब्रह्म स्वयं ही अविद्या का दर्शन करता हे । इससे 
यही सिद्ध होगा कि मिथ्यादर्शन का मूल कारण ब्रह्म ही है, ब्रह्म जव तक रहेगा, तव तक मिथ्यादशेन 
होता रहेगा, इससे छुटकारा नहीं हो सकता । यहाँ पर अद्वैती यह कहते हें कि अविद्या अनादि है इसके 
लिये दूसरे दोष की आवश्यकता नहीं। BEA का यह कथन भी समीचीन नहीं है क्योंकि ae feat ने 
यह माना है कि जीवभेद अनादि है। अनादिकाल से ब्रह्म जीवभेद का दर्शन, करता रहता हे । इसलिये 
जीवभेद अनादि माना जाता हैं। अनादि जीवभेद का दशेन जो ब्रह्म को हो रहा हे उसका कारण अविद्या 
दोष हे । यह अङ्गै तियो का मत है। इससे सिद्ध होता हे कि किसी अनादि मिथ्यापदार्थ के दर्शन के लिये 
दोष की आवश्यकता है | अनादि मिथ्यापदार्थ अविद्या का दर्शन ब्रह्म को होता रहता है इसका मूल कारण 
दोष क्या हे ! sa को छोड़कर दूसरा कोई सत्य तो हे नहीं । इसलिये मानना होगा कि ब्रह्म ही अविद्या- 
दर्शन का मूल कारण है, दूसरा कोई दोष नहीं | ऐसी स्थिति में यह दोष आ जाता है कि aa नित्य है, 
सदा अविद्या एवं मिथ्या प्रपञ्च का दर्शन करता रहेगा कभी इससे छुटकारा नहीं पा सकता । ऐसी स्थिति 
में मोक्ष सिद्ध होगा ही नहीं। मिथ्यादशेन से छुटकारा पाना ही तो मोक्ष है। इस प्रकार दोप देकर 
श्रीरामानुज स्वामी जी ने अविद्यास्वरूप का खण्डन किया तथा यह भी वतलाया कि अविद्या मूल दोष 
नहीं हो सकती | 


कमिंग eaer 


अद्वेतिसम्मतस्यैकजीववादस्य खण्डनम्‌ 
ag feat हारा वणित एकजीववाद का निराकरण 


्रतएवेदमपि निरस्तम्‌-एकमेव शरीरं जीववत्‌, निर्जीवानीतराशि शरीराशि, 
स्वप्नहृष्टनानाविधशरीराणां यथा निर्जीवत्वं तत्र स्वप्ने द्रष्टुः शरीरमेकमेव जीववत्‌, 
तस्य स्वप्नवेलायां हश्यभूतनानाविधातन्तशरीराणां निर्जीवत्वमेव ग्रनेनेकेनेव mdai 
जीवानां शरीराणां च परिकल्पितत्वात्‌ जीवा मिथ्याभूता इति, ब्रह्मणा स्वस्वरूपव्यति- 
रिक्तस्थ जीवभावस्य सर्वशरीरारं च कल्पितत्वादेकस्मिन्नपि शरीरे शरीरवज्जीव- 
aga च मिथ्यारूपत्वात्‌ aau शरीराशि मिथ्यारूपाशि, तत्र जीवभावइच 
मिथ्यारूप इत्येकस्य शरीरस्य तत्र dagaa च न कश्चिद्विशेषः । sears 
तु स्वप्ने द्रष्टुः शरीरस्य तस्मिच्नात्मसऱ्द्वावस्य च प्रबोधवेलगयासबाधितत्वात्‌ श्रन्येषां 
शरीराणां तद्गतजीबानां च बाधितत्वात्‌ ते सर्वं मिथ्याभूताः, स्वशरोरमेक तस्मिन्‌ 
जोवभावरच परमार्थ इति विशेषः । 
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आगे श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने अद्गे तियों के एकजीववाद का खंडन किया है। अहोतियोँ ने 
एकजीववाद को इस प्रकार सिद्ध किया है कि संसार में अनन्त शरीर दिखाई देते हैं, इनमें किसी एक 
शरीर में ब्रह्म जीव बनकर संसारस्वप्न को देख रहा है उसको इस संसारस्वप्न में अनेक शरीर दिखाई देते 
हैं, उन शरीरां में अवस्थित होकर काम करते हुये अनेक जीव प्रतीत होते हैं । ब्रह्म को इस संसारस्वप्न में 
दिखाई देने वाले अनेक शरीर मिथ्या हैँ उनमें जो जीव प्रतीत होते हैं वे भी मिथ्या इसलिये वे सभी 
शरीर वास्तव में निर्जीब हें । जिस शारीर में ब्रह्म जीवरूप में अवस्थित होकर इस स्वप्न को देखता है, बह 
एक शरीर ही जीववाला है । यही एकजीवबाद है । इसका भाव लौकिक sora से खुल जाता है । वह 
टटान्त यह हे कि सान लिया जाय कि कोई मनुष्य स्वप्न में अनेक देहधारी जीवों को विभिन्न कार्य करते 
हुये देखता है । यहाँ पर स्वप्न में दीखने वाले अनेक शरीर वास्तव में निर्जीब हैं, उनमें जीव केबल प्रतीत 
होते हैं, वास्तव में हैं नहीं | जिस शारीर में बह मनुष्य रहकर स्वप्न देखता हे केवल बही शरीर जीववाला 
है । उसी प्रकार प्रकृत में भी समझना चाहिये । जिस शरीर में wa जीव वनकर स्वप्न देखता है, बह देह 
जीववाला El उस ब्रह्म को इस संसारस्वप्न में जितने शारीर दिखाई देते हैं वे सब जीवयक्त प्रतीत होने 
पर भी वास्तव में निर्जीब हें । यही aa feat का एकजीवबाद है । श्रीरामानुज स्वामी जी ने इस एकजीव- 
वाद का निराकरण करते हुये कहा है कि अद्ध तियों के मत में यह अर्थ सुधसिद्ध है कि एक बह्म ही सत्य 
है, और सब मिथ्या हैं, अविद्या से कल्पित हैं । तत्त्वज्ञान से तद्यव्यतिरिक्त सबका वाध उसी प्रकार at 
जाता है जिस प्रकार जागते ही स्वप्नदृष्ट A का बाध हो जाता है, एक ae ही अबाधित रहता है । इस 
तसिद्धान्त से इस एकजीवबाद का मेल नहीं होता क्योंकि अद्दौतसिद्धान्त के अनुसार वह एक शरीर 
भी मिथ्या ही है Ral जीवभाव से aa की स्थिति मानी गई है, उसमें ब्रह्म का जीवभाव भी मिथ्या él 
दै क्याकि वह भी ब्रह्मव्यतिरिक्त ठहरता हे । बह शरीर एवं उसमें ब्रह का जीवभाव ये दोनों भी तत्त्वज्ञान 
से सोक्षरूपी जागरण में बावित होने वाले हैं इललिये मानना पडता हे कि वास्तव में न रहने पर भी बह 
शरीर तथा उसमें त्रक्ष का जीवभाव भ्रम से ब्रह्म को दिखाई देता है, वास्तव में वे दोनों हैं ही नहीं । इससे 
सिद्ध होता हे कि भ्रम से दिखाई देने वाला बह शरीर भी निर्जीव हा है 1जस प्रकार संसारस्वप्न में ब्रह्म 
को दिखाई देने बाले अन्यान्य शरीर वास्तव में निर्जीव हैं, उसी प्रकार बह शरीर भी वास्तव में निर्जीव ही 
हे जिसमें मिथ्याभूत जीवभाव को प्राप्त होकर ब्रह्म संसारस्वप्न देखता है। इस विवेचन से सिद्ध होता है 
कि वह शरीर--जिसमें ब्रह्म मि याभूत जीवभाव को प्राप्त होकर संसारस्वप्न देखता हे--तथा संसारस्वप्न 
में दिखाई देने वाले अन्यान्य शरीर भी निर्जीब ही हें । यह अन्तर सर्वा अयुक्त है कि एक शरीर सजीव 
हो अन्य शरीर निर्जीव हा । इससे फलित होता हे कि ae तसिड्गान्त के अनुसार अले ही निर्जावबाद सिद्ध 
हो, एकजीववाद सिद्ध नहीं हो सकता । दृष्टान्त में यह घटता है कि जिस शरीर सें BAIT सनुष्य स्वप्न 
देखता है वह शरीर जीबवाला है क्योंकि जागने पर भी यह अर्थ वावित नहीं होता है। जागनेवाज्ञा 
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सममता है कि मैं इस शरीर में हैं, दह शरीर सजीव है । केवल स्वप्न में दिखाई देने बाले शरीर एवं उनमें 
प्रतीत होने बाले जीव जागरणदशा में बाधित होते हैं. क्योंकि जागनेचाला सममा है कि स्वप्न में दिखाई 
देने वाले शरीर एं होने वाले जीव वास्तव में थे ही नहीं, केवल श्रम से दिखाई देते थे । इस 
प्रकार जागरणुदशा में बाधित हाने के कारण AMES शरीर fasta माने जा सकते हैं, अबाधित होने फे 
कारण केवल वह शरीर-जिसमें रहकर मनुष्य स्वप्न देखता है-सजीव माना जा सकता है । इस प्रकार 
यह वात दृष्टान्त में घट जाती हे । प्रकृत में यह वात नहीं घटती है | प्रकृत में ब्रह्मव्यातेरिक्त सब तत्त्वज्ञान 
से वाधित हो जाते हैं । इसलिये वह शरीर--जिसमें sa जीवभाव को प्राप्त होकर स्वप्न देखता हे--तथा 
जीवभाव भी वाधित होते हैं, एवं अन्यान्य शरीर-जो संसारस्वप्त में त्रह्ष को दिखाई देते है-एबं उनमें 
प्रतीत होने वाले जीव भी वावित होते हें । ऐसी स्थिति में समी शरीर निर्जीब ही सिद्ध होते हैं । एवं च 
एकजीववाद अद तसिद्धान्त के अनुसार ही कट जाता है। इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने प्रसंग- 
संगति से एकजीववाद का खण्डन किया है | 


निवर्तकानुपपत्त निवृत्त्यनुपपत्त श्र वणनम्‌ 
निवतेकातुपपत्ति एवं निवृत्त्यनुपर्पात्त का वणन 


ofa च केन वाऽविद्यानिवृत्तिः, सा च कीदृशीति विवेचनीयम्‌ । ऐक्यज्ञानं निवत्त कप, 
निवृप्तिहच-श्रनिवंचनीयप्रत्यतीकाकारेति चेत्‌-श्रनिर्वचनीयप्रत्यनीक निवचनोयम्‌ तज्ञ 
सद्वा sagt feed वा, कल्पान्तरं न विद्यते । ब्रह्मव्यतिरेकेरगंतदभ्युपगमे पुनरप्यविद्या 
न निवृत्ता स्यात्‌ । ब्रह्मं व faafia, तत्प्रागप्यविशिष्टमसिति वेदान्तज्ञानात्‌ yaa 
निवृत्तिः स्यात्‌, ऐक्यज्ञानं निवतंक, तदभावात्‌ संसार इति भवदृशेतं विहन्यते । किच 
निवतकज्चानस्याप्यबिद्यारूपत्वात्तन्चिदतन केनेति वक्तव्यम्‌, निवतकज्ञानं स्वेतरसमस्तभेदं 
निवत्ये क्षशिकत्वादेच स्वयमेव faasafa, दावानलविषनाशनविषास्तरवदितिचेन्न, 
तिवतकज्चानस्य ब्रह्मव्यति रक्तत्वेन तत्स्वरूपत दुत्पत्तिविनाशानां मिथ्यारूपत्वात्‌ तद्दिनाश- 
रूपःऽविश्या तिष्ठत्येबेति तह्विनाशदशनस्य निवत्तकं वक्तव्यमेव । दावाग्न्यादीनामपि 
पुर्वावस्थाविरोधिपरिणासप् रम्पराऽव्ञ्जनीयेव । 


ba ne 


ae तियों ने व्याबहारिकदया में अविद्या की स्थिति एवं पारमार्थिकदशा में अविद्या की निवृत्ति 
सानी है। sags स्वामी जी ने प्रसंगसंगति से एकजीबबाद का खण्डन करके अविद्यातिवृत्ति का 
खण्डन करते हुये यह प्रश्त रक्‍खा है कि किससे अविद्या की निवृत्ति होती है तथा अविद्यानिवृत्ति किस 
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प्रकार की है ? इस प्रश्न के उत्तर में अड़े तियों ने कहा है कि जीव और ब्रह्म में ऐक्य का ज्ञान अविद्या को 
हटा देता है, उपयु क्त ज्ञान से अविद्यानिवृत्ति होती है। अनिवचतीय का विरुद्ध होना यही अविद्यानिवृत्ति 
का आकार है। अविद्या सदसह्विलक्षण होने से अनिवेचनीय मानो जाती है। अनिरवेचनीय अविद्या की 
निवृत्ति अनिदचनीय नहीं हो सकती । यदि यह निवृत्ति अनिर्वचनीय होती तो सब अनिवेचनीयों की निवृत्ति 
कैसे बन सकती हे जब स्वयं अनिर्वचनीय 21 इसलिये मानना पड़ता हे कि अविद्यानिवृत्ति अनिवेचनीय के 
विरुद्ध आकार रखती है। यह aa feat का कथन हे । इस पर विकल्प करते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने 
gar कि यदि अविद्यानिवृत्ति निबेचनीय है तो कहना होगा कि क्या बह सत है या असत्‌ हे अथवा सदसत 
है | भाव यह है कि वह अविद्यानिवृत्ति अबाधित है या बाधित है, अथवा कुळ अंश में बाधित और कुछ 
अंश में अबाधित है। Rada होने पर अविद्यानिर्वात्त को इनमें किसी रूप में मानना चाहिये। इससे 
अतिरिक्त रूप तो है ही नहीं । इस प्रकार प्रश्न करके श्रीरामानुज स्वामी जी ने आगे खण्डन करते हुये कहा 
कि यदि अविद्यानिवृत्ति सत्‌ अर्थात्‌ अबाधित होती, साथ ही ब्रह्मग्यातरिक्त होती तो अड्डे त का भंग होगा 
व योक ब्रह्म ओर अविद्यानिवृत्त ऐसे दो अबाधित पदार्थ मानने पड़ेंगे, किच, आपके अर्थात्‌ wed के 
मत में यह माना जाता हे कि यदि बह्मव्यतिरिक्त कोई पदार्थ रहे तो अविद्या भी बनी रहेगी, ऐसी स्थिति 
में ब्रह्मव्यतिरिक्त अविद्यानिवृत्ति जब रहेगी, तब अविद्या को भी बने रहना होगा, अविद्या के वने रहते 
अविद्यानिवृत्ति केसे हो सकती है। इस प्रकार ब्रह्मग्यतिरिक्त अविद्यानिवृत्ति पक्ष में अविद्यानिवृत्ति होना 
असंभव है। यदि यह माना जाय कि अविद्यानिवृत्ति अबाधित सत्‌ हे साथ ही बह ब्रह्मस्वरूप है aa- 
व्यतिरिक्त नहीं । इस पक्ष में यह दोष होता है कि ब्रह्म वेदान्तज्ञान से पहले से ही विद्यमान है। इसलिये 
मानना पड़ेगा कि अविद्यानिवृत्ति भी वेदान्तज्ञान के पहले से है। यदि अविद्यानिवृत्ति ब्रह्मरूप होने के 
कारण प्रारम्भ से हो विद्यमान हो तो ऐक्यज्ञान से उसे उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं, ऐसी स्थिति में 
se तियो का यह सिद्धान्त-कि ऐक्यज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है, ऐक्यज्ञान न होने के कारण 
संसार बना रहता है--कट ही जायेगा । अविद्यानवृत्ति को सत्‌ अर्थात्‌ अबाधित मानने पर उपयु क्त दोष 
लगते हैं। यदि अविद्यानिवृत्ति असत्‌ अर्थात्‌ बाधित होगी तो अविद्या का सद्भाव मानना होगा । यदि 
ख्रविद्यानिवृत्ति को सदसत्‌ अर्थात्‌ कुछ अंश में बाधित ओर कुछ अंश में अवाधित माना जाय तो अबाधित 
sin को लकर अद तहानि होगी, वाधित अंश को लेकर अविद्या का सद्भाव प्रसक्त होगा, क्‍योंकि अविद्या- 
निवृत्ति बाधित होने पर अविद्या का सद्भाव मानना पड़ेगा। इस प्रकार श्रीभाष्प्रकार स्वामी जी ने अविद्या- 
निवृत्ति का खण्डन किया है | 


आगे श्रीरामानुज स्वामी जीने प्रकारान्तर से निवर्तेकज्ञान का खण्डन करते हुये यह कहा कि 
ठो ती यह मानते हैं कि ऐक्यज्ञान अविद्या का Rags है, यह ऐक्यज्ञान वेदान्तश्रवण से उत्पन्न होता है | 
यहाँ पर यह aga उठता है. कि निवतेकज्ञान उत्पाद्यवस्तु है, अतएव ब्रह्मर््यातरिक्त है अतएब ae तियों को 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


१८६ x वेदाथ संग्रह: $ 


मानना पड़ता हे कि निवर्तकज्लान भी अविद्या का काय है, जब तक निवतेकज्ञान बना रहेगा, तब तक 
आविरा भी वनी रहेगी। यदि निवतंकज्ञान भी निवृत्त हो, तभी पूर्णरूप से आवया की निवृत्ति होगी । 
निवर्तेकज्ञान की निवृत्ति किससे होती हे ? ag प्रश्‍न उपस्थित होता हे । इसके उत्तर में अद्दे तवादी कहते हैं 
कि निबर्तकज्ञान स्वव्यतिरिक्त सम्पूर्ण भेदों को निवृत्त कराकर स्वयं निवृत्त हो जाता है क्योंकि सभी ज्ञान 
क्षणिक होने के कारण adagra भी क्षणिक है, क्षणिक होने के कारण अन्तर क्षण स॑ स्वय नष्ट हो जाता... 
| ह, इसके लिये दूसर किसी कारण को Pea की आवश्यकता नहीं । कडे पदाथ स्वये नड होते हुये देखे 
गये हैं, वैसे ही निवर्तकज्ञान भी स्वयं नए हो जायेगा । उदाहरण--बन में लगी हुई अग्नि सबको जलाकर 
अन्त में स्वयं नष्ट हो जाती है, लोक में विष को नष्ट करने के लिये विष का प्रयोग किया जाता है। वहाँ 
उत्तर विप पूर्वबिप को ag करके स्वयं नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार प्रकृत में सम्पूण भेदों को निवृत्त करने 
वाला ऐक्यज्ञान सवको निवृत्त करके स्वयं निवृत्त होता है। यइ we feat का उत्तर है। इस पर श्रीरामानुज 
स्वामी जी ने यह दोप दिया कि निवर्तकज्ञान उत्पायवस्तु होने से अद्यव्यतिरिक्त है। ब्रह्मव्यतिरिक्त होने 
से ऐक्यज्ञान का स्वरूप ही मिथ्या है। इसकी उत्पत्ति स्थिति ओर विनाश कल्पित हैं. बास्तविक नहीं | 
निवर्तकङ्ञान स्वयं निवृत्त होने पर मानना पड़ेगा कि उस समय निवतेकज्ञान का विनाश है। ag बिनाश 
अविद्याकल्पित पदार्थ है। मानना पडेगा कि जव तक यह विनाश है तब तक अविद्या भी बनी रहती हे । 
मिथ्यापदार्थ तव तक ही सत्ता रखता हे जत्र तक उसका ज्ञान होता रहे । इसलिये मानना पड़ता है कि 
जव तक विनाश हे तव तक वह ब्रह्म का दृष्टिगोचर होकर रहता है। सिथ्यापदार्थ विनाश का दशन यांद 
ब्रह्म को होता हे तो कहना पड़ेगा कि त्रह्म को श्रम वना रहता है। उस भ्रम की निवृत्ति किससे हो ? 
ag तियों के पास क्या उत्तर हे ? किच यहाँ दावानल ओर विषनाशक विष का जो दृष्टान्त दिया गया है 
बह भी समीचीन नहीं क्योंकि दावानल के विनाशा का यही अर्थ हे कि अग्निद्रव्य अग्नित्वाबस्था को 
छोड़कर बिरोधी दूसरी अवस्था को प्राप्त हो गया है, विष नाश का भी ऐसा ही अर्थ है। उदी प्रकार 
अविद्यानाश के विपय में भी यदि यह माना जाय कि अविद्या बिरोधी अबस्था को प्राप्त हो गई है, तब तो 
अविद्या का सवेथा नाश सिद्ध नहीं होगा अविद्या की रुपान्तर में स्थिति रहेगी। इस प्रकार श्रीरामानुज 
स्वामी जी ने निवतं कज्ञान की निवृत्ति का खण्डन किया है | 


तात्रनुपपत्तिवर्श नम 
ज्ञत्रनुपपत्ति का वर्णन 


गपि च चिन्मात्रन्रह्मव्यतिरिक्तकृत्स्तनिषेधविषयज्ञातस्य कोऽयं ज्ञाता, भ्रध्यासरूप 
इति चेन्न, तस्य निषेध्यतया नित्रतकज्ञानकर्सत्वात्‌ तत्कत्तत्वानुपपत्तः । ब्रह्मस्वरूप सेवेति 
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ae, ब्रह्मणे निवत्तकज्ञानं प्रति ज्ञातृत्वं कि स्वरूपस्‌ ? उताध्यस्तस्‌ ? gered चेत्‌, 
अयमध्यासस्तन्पुलाविद्यान्तरं च निवर्तकज्ञानाविषयतया तिष्ठत्येब, तहिवतंकान्तराष्यु- 
पगसे तस्यापि त्रिरूपत्वादनवस्थेव, सर्वस्य हि ज्ञानस्य त्रिरूपत्वविरहे ज्ञानलमेव हीयते 
कस्यचित्कञ्च्तार्थविशेषं प्रति सिद्धिरूपत्वात, ज्ञानस्य त्रिरूपत्वविरहे भवतां स्वख्पधूत- 
ज्ञानवशिवर्त कज्ञानमप्यनिवर्त क॑ स्यात्‌, ब्रह्मास्वरूपस्यंव ज्ञातृत्वाभ्युयगमे अस्मदीय एव 
पक्षः परिशृहीतः स्यात्‌ । निवर्तकञ्ञानस्वरूपं ज्ञातृत्वं च स्वनिवर्त्यान्तगतमिति aad 
भूतलव्घतिरिक्त peed छिन्नं देवरच नेत्यस्यापेव छेदनक्षयायायस्यदछेदवङ्षियाया- 
इछेत्त त्वस्य च छेदान्तर्भाववचनवङुपष्स्यस्‌ | 


आगे श्रोरामानुज स्वामी जी ने निवतेकज्ञान के ज्ञाता का खण्डन किया है । वह इस प्रकार है कि 
sg {adi का यह सत है कि चिन्मात्र ब्रह्म ही सत्य है । उसे छोड़कर ओर सव मिथ्या है । तत्त्वज्ञान से उन 
सबका निषेव हो जाता हे | उन व्रहव्यतिरिक्त सव पदार्था के अभाव का महण करने वाला ज्ञान ही निषेव” 
ज्ञान एवं निवर्तकज्ञान कहलाता हे । यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता हे कि उस निपेवज्ञान का आश्रय वनने वाला 
ज्ञाता कौन हे ? क्योंकि सभी ज्ञान किसी न किसी ज्ञाता का आश्रय लेकर ही रडते हुँ । ऐसी स्थिति सें यह 
प्रश्‍न उटना सहज है कि निवर्त कल्ञान का आश्रय वनने वाला ज्ञाता कोन है ? यरि यह कहा जाय कि ब्रह्म 
में आरोपित अहंकार ज्ञाता है तो बह निवतकज्ञान का कर्ता नहीं वन सकता क्योंकि वह ब्रह्मञ्यतिरिक्क 
होने से निपेध्य हे अतएव निवर्वकज्ञान का कर्म है, निवतेकज्ञान का कर्ता नहीं वन सकता। कमेकारक 
ओर बळकारक faz होते हें । निवर्तकज्ञान का कर्ता वनने वाला ही ज्ञाता होत बह अहंकार 
मिश्यापदार्थ होने से निवर्वकड्ञात का कर्मे बनश है, कर्ता ज्ञाता नहीं वन सकता । ag दोष इस पक्ष में 
होता है। निवर्तकज्ञान छा ज्ञाता ब्रह्म ही होता है, ऐसा यदि कहा जय तो इस पक्ष सें भी यह प्रश्न 
उपस्थित होता है कि निवर्वकज्ञान के प्रति ब्रह्म का जो ज्ञाठत्व है क्या वह रह्म का स्वाभाविक aa है या 
ब्रह्म में आरोदित धर्म है? यदि इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाय कि वह ज्ञादृत्व धमे ब्रह्म में आरोपित 
ध्म है तो यह दोप उपस्थित होता है कि निवतेकज्ञान के समय में भी ब्रह्म सें gaa का अध्यास बना 
रहेगा. तथा उसका कारण अविद्या भी वनी रहेगी। ये दोनों निवतेकज्ञान के विषय नहीं बनेंगे इसलिये 
उससे निवृत्त नहीं होंगे, वने ही रहेंगे। यह दोष उपयु क्त पक्ष में होता है। यदि उक्त दोप का निराकरण 
करने के लिये यह कहें कि ये दोनों दसरे निवतेकज्ञान से निदत्त होते हैं, तो उत दूसरे निवतकज्ञान में भी 
ज्ञाता Ri ओर ज्ञान ऐपी त्रियुटी अवश्य होगी, बिना त्रिपुटी के कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता क्योंकि 
किसी ज्ञाता के प्रति किसी अर्थ की सिद्धि ही ज्ञान है। इसमें सिद्धि ज्ञान है, अर्थ ज्ञेय है, पुरुप ज्ञाता है.! 
इस प्रकार सभी ज्ञानों में IA अवश्य होती दसरे निवतेकज्ञान में भी त्रिपुटी अवश्य होगी। ऐसी 
स्थिति में यह प्रश्‍न उठता है कि उस दसरे निवर्व ज्ञान का ज्ञाता कोन है । प्रथम adaa के विषय 
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में जैसा कहा गया है उसी प्रकार यदि द्वितीय निबतेकज्ञान के विषय में भी यह कहा जाय कि aa ही 
ज्ञाता हे, उसमें graa आरोपित है-तो यह दोष उपस्थित होता हे कि द्वितीय निवर्तकज्ञान के समय में भी 
ज्ञातृत्वाध्यास और उसका कारण अविद्या भी वनी रहती है, उनको निवृत्त करने के लिये तीसरे निवतकज्ञान 
की अपेक्षा होगी। इस प्रकार अनवस्था चलेगी। यदि यह कहें कि निवतंकन्ञान में त्रिपुटी नहीं, तो वह 
ज्ञान ही न होगा । सब ज्ञानों में त्रियुटी नियत हँ! Pea, निवतंकज्ञान में त्रिपुटी न हो तो वह निवतक ही 
नहीं होगा । जिस प्रकार Ra का स्वरूप ज्ञानस्वरूप होने पर भी वह त्रिपुटीशून्य होने के कारण निवतक 

हीं होता वैसे ही यह निवर्तकङ्ञान भी--जो वृत्तिज्ञान माना जाता है-त्रिपुटीशुत्य होने पर निवर्तक ही 
नहीं ह!गा । संसार सदा के लिये वना रहेगा। यदि इन दोषों को दर करने के लिये यह माना जाय कि 

ब्रह्मस्वरूप का ज्ञातृत्ववर्म स्वाभाविक है अध्यस्त नहीं तव तो विशिष्ठाह्न॑ तियो के पक्ष को अपनाना होगा 
क्योंकि fates ती के सिद्धान्त में ही ब्रह्म का ज्ञावृत्वधमे स्वाभाविक माना जाता है। ae ती के मत में 


ब्रह्म निर्धमेक हे, उसमें ज्ञाठृस्वधर्मे स्वाभाविक नहीं हो सकता। ब्रह्म के agaa को स्वाभाविक मानने 
पर अद्वोती को अपसिद्धान्त दोष भी लगेगा। अद्वेती यदि यह कहें कि निवतेकज्ञान के द्वारा जो पदार्थ 
Raa हे उसमें Gade ज्ञानस्वरूप ओर ज्ञातृत्व भी अन्तर्गत है, अतएब वे निवतेकज्ञान से ही निवृत्त हो 
जाते हैं तदर्थं ज्ञानान्वर की आवश्यकता नहीं-तो कहना पडता है ae at का यह कथन उपहास के 
योग्य है । यह अर्थ एक दृशन्त के द्वारा समझाया जा सकता हैं। दृष्टान्त यह हे कि किसी ने कहा देवदत्त 
ने भूसिञ्यतिरिक्त सव पदार्थों को काट डाला है। इस वचन की यदि इस प्रकार व्याख्या की जाय कि 
देवदत्त के द्वारा जितने पदार्थ काठे गये हैं उनमें छेदन क्रिया ओर देवदत्त का छेदनकत a भी अन्तगेत 
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है । देवदत्त ने जेसे अन्यान्य पदार्थो को काटा हे उसी प्रकार छेदन क्रिया को भी काट डाला एवं अपने 
छेदनकत त्व को भी काट डाला । इस प्रकार उपयुक्त कथन की व्याख्या करना उपहास्य है, इस बात को 
सभी मान सकते हैं क्योकि देवदत्त के द्वारा सले ही अन्यान्य पदार्थ कटें किन्तु छेदन क्रिया और उसका 
कतृ त्व नहीं कट सकता | इनके कट जाने पर सवको काटना असंभव होगा। उसी प्रकार ही प्रकत में 
भी समझना चाहिये। निवतक्ज्ञान के हारा त्रह्मव्यतिरिक्त सब पदार्था के निवृत्त होते समय निवतकज्ञान 

| स्वरूप और उसका ज्ञातृत्व निवृत्त नहीं हो सकते, ये तो वने ही रहेंगे । निवर्तकज्ञान के द्वारा निवृत्त 
हाने वाल पदार्थो सं निवतक ज्ञानस्वरूप और इसके ज्ञातृत्व का अन्तर्भाव मानना उपहास्य ही हे । 
प्रकार विवेचना करके श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने निवतेकज्ञान के ज्ञाता का खण्डन किया है । 
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निवर्तकज्ञानोत्यादकसामग्रथनुपपत्ति वणनम्‌ 
निवर्वकज्ञानोत्पादक सामग्री की अनुपपत्ति का वर्णन 


प्रपि च तिखिलभेदनिवर्तकसिदसेवयज्ञानं केन जातमिति विवेचनीयम्‌, शुत्यवेति 
चेन्न, तस्या ब्रह्मव्यतिरिक्ताया श्रविद्यापरिकल्पितत्वात्‌ प्रपज्चबाधकज्ञातस्योत्पादकत्वं 
न संभवति, तथा-हि दुष्टकारणाजन्यमपि रज्जुसपेज्ञातं न दुष्टकारराजन्येन “रज्जुरियं 
न सर्प” इति ज्ञानेन बाध्यते, रज्जुसर्पज्ञानभये वर्तमाने केनचिदुआन्तेत पुरुषेश रज्जुरियं 
न सर्प इत्युक्त ऽप्ययं wea इति ज्ञाते सति aged रज्जुसपंज्ञानस्य बाधकं न भवति 
भयं च न निवर्तते, प्रयोजकज्ञानवतः श्रवयावेला्यामेव हि ब्रह्मव्यतिरिक्तत्वेन sara 
भ्रान्तिमूलत्बं ज्ञातमिति । किच निवतंकज्ञानस्य जातुस्तत्सामग्रौभूतशाख्नस्य च ब्रह्मग्य ति- 
रिक्ततया यदि बाध्यत्वमुच्यते, हन्त तहि safiga मिथ्यात्वसापततोति प्रपञ्चस्य 
सत्यता स्यात्‌, स्वप्नहष्टपुरुषवःक्यावगतपित्रादिमरणास्य मिथ्यात्वेन पिज्चादिसत्यतावत्‌ | 
[कच तर्वमस्यादिवाक्यं न प्रपञ्चस्य बाधकं खान्तिसूलत्वात्‌ आन्तप्रयुक्तरज्जुसपंबाधक- 
वाक्यवत्‌ । ननु च स्वप्ते कस्मिंश्रिद्धये वतमाने स्वप्नदशायामेवायं स्वप्न इत ज्ञाते सति 
पवेभयनिवृत्तिह ष्टा, agafa संभवतोति । नवम्‌, स्वप्तवेलायामेव सोऽपि स्वप्न इति 
ज्ञाते सति पुनर्भयानिवृत्तिरेव हष्टेति न sigam श्रवरावेलायामेव सोऽपि स्वप्न 
इति जञातमेवेत्युक्तस्‌ । 

आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने निवतेकज्ञान के कारण का खण्डन किया है । वह इस प्रकार है कि 
sAN ने माना है कि ऐक्यज्ञान सम्पूर्ण भेदों का निवर्तक होता है। उस ऐक्यज्ञान के विषय में ag 
विचार करना चाहिये कि वह ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? sedi कहते हैं. कि वह ज्ञान “तत्वमसि ' 
इत्यादि श्रतिवाक्यों से उत्पन्न होता है । इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं कि यह प्रपद्चवाधकज्ञान 
ति से उत्पन्न नहीं होगा । श्रति त्रह्मव्यतिरिक्त है अतएव अविद्या से कल्पित हे | यह अर्थ अद्वे तियों को 
मतां हे। अविद्या दोष हे |  अविद्याकल्पित श्रुति दोषजन्य सिद्ध होती है। दोषजन्य af के द्वारा जो 
ज्ञान होगा बह दूषित है, उससे किसी का भो वाध नहीं होगा | यहाँ पर यह Esra ध्यान देने योग्य है , 
मान लिया जाय कि किसी age को इन्द्रियदोष के कारण Gy में स्पेज्ञान दी गया | इसमें सन्देह नहीं 
कि यह ज्ञान दुष्ट कारण से उपपन्न है। वैसे ही दूसरा कोई मनुष्य है जिसके इन्द्रिय में दूसरा कोई दोष है । 
उसको रञ्जु देखकर यह ज्ञान होता है कि यह रञ्जु है, सप नहीं । रज्जुसपैज्ञान से भयभीत होने बाले 
प्रथम मनुष्य को दूसश मनुष्य समझाता है कि यह रञ्जु है, सर्प नहीं | एसा सममाने पर भी प्रथम मनुष्य 
का न भ्रम ही दूर होता है न भय ही क्योंकि प्रथम मनुष्य, द्वितीय मनुष्य के विषय में समझता है कि इस 
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मनुष्य के इन्द्रिय सें दोप है, यह भ्रान्त हे, इसके वचन पर विश्वास नहीं करना चाहिये | ऐसी स्थिति मे 


यद्ग 


प्रथम मनुप्य का भ्रम दर नहीं होता, न द्वितीय मनुष्य के उपदेशा से वहाँ सर्प का वाध ही होता है । 
रन्त हैं । प्रक्रत में भी वेसा ही समझना चाहिये। लाधक शाख सुनते समय ही यह जान लेता है कि 
त्रह्मव्यतिरिक्त सभी पदार्थ अविद्या से कल्पित हैं, वे भ्रम से ही दिखाई देते हैं, वे सब मिश्या ह । शाख 
सुनते समव साधक यह सी समक लेता है. कि वेदशास्त्र भी ब्रद्मव्यतिरिक्त होने से अविद्या से कल्पित हैं 
तथा मिथ्या हैँ । ऐसे सममने बाले साधक को दोषदूषित शाख प्रपञ्वाधक ज्ञान नहीं उत्पन्न कर 
सकता, न उस ज्ञान से प्रपञ्च का वाध ही होगा । कहने का तात्यय यह है कि प्रपञ्चवाधक ज्ञान का यह 
अविद्यादोपप्रसूत शास्त्र उत्पादक नहीं हो सकता । किच, ad feat ने यह माना है कि mahada ज्ञान 
उसका ज्ञाता, ओर उस ज्ञान का साधन बनने वाला शाख यह सद ब्रह्मव्यतिरिक्त होने के कारण अन्त में 
बाधित हा जाते Zl इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह दोष दिया कि यदि प्रपद्चनिवतक ज्ञान इत्यादि 
बाधित माने जायेय ता प्रपञ्चनिवर्तकङ्ञान से होने वाली परपब्धनिवृत्ति मिथ्या हो जायेगी तथा प्रपञ्च सत्य 
हो जायेगा | हृट्टान्त--मान लिया जाय किली मनुष्य के स्वप्न में स्वप्न पुरुप ने उससे कहा कि तुम्हारे 
पिता मर गये Sl जागन पर वह पुरुप-जिसने स्वप्न देखा था--समभता हे कि स्वप्नद्टट पुरुप मिथ्या 
ह, उसके द्वारा कथित पितृमरण भी मिथ्या हे । एसा समझने वाला पुरुप पिता को जीवित मानता है | 
जिस प्रकार स्वप्नश्रत enw मिथ्या सिद्ध होते पर पिता का जीवन सत्य सिद्ध होता है उसी प्रकार 
स्वृप्लटट पुरुष क सनान (ITAA का बाघ हान पर स्वप्न्रत प्तृमश्ण की तरह प्रपक्भनिवृत्ति शी 
मिश्या सिद्ध होगी, तथा पितृजीबन के समान प्रपञ का सत्यत्व सिद्ध होगा | किच, अट्टेती यह मानते हैं 
कि आन्त पुरुष का वाक्य रज्जुसप का बाघ नहीं करता उसी प्रकार अद्गैतियों को यह भी मानना चाहिये 
कि आन्तिसूलक होल के कारण “तत्वमसि” इत्यादि वाक्य भी प्रपञ्च का वाध नहीं कर सकते | इस प्रसंग 
sae dt ने यह कहा कि आन्तिमूल क “तत्वनसि” इत्यादि area TA का वाध कर सको हैं क्योंकि 
आन्तिमूज्ञक ज्ञान का भी वाधकत्व अनेक स्थलों में देखा गया है। उद्ाहरण-मान लिया जाय कि स्वप्त 
में किसी aga का किमी azar को सुनकर भव हो रहा है, यदि उस स्वप्न में ही वह मनुष्य यह सो 
समझ ल कि हमको SATA सुनने का स्वप्न हुआ हे, हमने स्वप्न में दुर्घटना सुनी है तो उसका 3 दूर 
हा जाता हैं। यहाँ पर “हमन स्वप्न से gaea सुनी है” यह वाधकज्ञान स्वप्न में होता है, अतएव 
भ्रान्तिमूलक el अ्रान्तिमूलक हाने पर भी वह भय को निवृत्त कर देता है। वेमे ही प्रकृत में भी श्रान्ति- 
मूलक तत्त्वम [दि वाक्व से होने वाला ज्ञान भी प्रपञ्च का ara कर सकता है। यह अङ ती का कथन 
हे । इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि स्वप्न में होने बाला भय “यह स्वपन है? ऐसा समझने पर 
जरूर दूर होता हे पर यादि बहाँ मनुष्य यह समक ले “यह स्वपन है” ऐसा ज्ञान हमको स्वपन में हो रहा है 
तो (फर भय होने लगता हे FANS भयवाथक ज्ञान के विषय में “यह ज्ञान स्वप्न में हो रहा है? ऐसा 
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ज्ञान होने पर वह ज्ञान भय को नहीं दूर सकता है, फिर भय होना उचित ही हे । वैसे ही प्रकृत में भेद- 
cigars तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान के विषय में भी श्रवशकाल से लेकर “यह ज्ञान मिथ्या हे यह 
ज्ञान अविद्याविजम्मित हे” ऐसी धारणा बन जाने के कारण वह ज्ञान भी प्रपञ् को नहीं बाघ सकता । 
इस प्रकार विवेचना करके श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने निवतेकल्ञान को उत्पन्न करने बाली सामग्री का 
खण्डन किया है | 


अबाधितत्वात्‌ ब्रह्म सत्यमिति वादस्य खण्डनम्‌ 
ब्रह्म के अबाधित सत्यत्ववाइ का निराकरण 
यदपि चेदमुक्त आःन्तिपरिकल्पितत्वेन मिथ्यारूपसपि शास्त्रं सद्वितीयं ब्रह्म ति 

बोधयति, तस्य सतो ब्रह्मणो विषयस्य पश्चा्ततबाधादशेनाद्‌ ब्रह्म सुस्थितसेवेति | 
तंदयुक्त , शून्यसेव तत्वमिति वाक्येन तस्या'प बाधितत्वात्‌ । इदं आन्तियुलवाक्यमिति 
चेत्सद्वितीयं ब्रह्मेति वाक्यमपि भ्रान्तिसुलर्सित त्वयंवोक्तस्‌ । पश्चात्तनबाधादशेचं तु 
सर्वशुन्यवावयस्थेवेति विशेषः । 

होती ने मिश्या वनने चाले शास्त्र से सिद्ध होने बाले ब्रह्म को सत्य माना हे | आगे श्रीरामानुज्ञ 
स्वामी जी ने इस अर्थ का खण्डन करते हुये कहा हे कि wed कहते हें कि शास्त्र आन्ति से कल्पित हे | 
अतएवच मिथ्या है, यह शास्त्र सम्पूर्ण saa को मिथ्या सिद्ध करके एकमात्र निविशेष ब्रह्म को बतलाता È | 
शास्रप्रतिपाद्य इस ब्रह्म का उत्तरकाल में वाघ नहीं होता है, इसलिये यह ब्रह्म सत्य सिद्ध होता है। इसे 
सस्य मानना चाहिये | इस पर श्रीरामाहुज स्वामी जी ने कहा कि “शून्य ही तत्त्व है” इस माध्यमिक बौद्ध 
के कथन से ब्रह्म का बाध हो जाता है । उत्तरकाल में ब्रह्म का बाघ नहीं होता, ऐसी वात नहीं । माध्यमिक 
के वाक्य से ब्रह्म का वाथ हो ही जाता है । ऐसी स्थिति में ब्रह्म केसे सिद्ध होगा ? sed ने कहा कि 
माध्यमिक का वाक्य भ्रान्तिमूलक है इसलिये बह ब्रह्म को नहीं बाध सकता । इस पर श्रीरामानुज स्वामी 
जी ने कहा कि अट्टौती के मत के अनुसार शाख भी भ्रान्तिकल्पित है, ऐसी स्थिति में as से ब्रह्म की 
सिद्धि कैसे होगी aff भ्रान्तिमूलक शास्त्र से ब्रह्म की सिद्धि होगी तो भ्रान्तिमूलक माध्यमिक वाक्य से 
ब्रह्म का बाध भी हो सकता है । उत्तरकाल में बाघ न होना यह बात माध्यमिक सिद्धान्त भें ही घटती है । 
सर्वेशून्यबाद ही सबको काटने वाला अन्तिमवाद्‌ है । बही विजयी होगा । इस विवेचन से यह सिद्ध होता 
है कि सत्य शास्त्र से ही ब्रह्म सिद्ध होगा, भ्रान्तिकल्पितशासतन से वह सिद्ध act होगा । ब्रह्मसिद्धि को 
मानने वालों को शाख सत्य मानना चाहिये । इस प्रकार कहकर Musas स्वामी जी ने यह सिद्ध 


~ La) 


किया कि मिश्या शाख से ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी । 


CT] 
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अद्वेतिनां वादानधिकारस्य वणनम्‌ 
ag तियो का वाद में अनधिकार वर्णन 
सर्वेशुव्यवादिनो ब्रह्माव्यतिरिक्तवस्तुमिथ्यात्ववादिनश्च स्वपक्षसाधनश्रसारापार- 
सा्थ्यानभ्युपगमेन श्रभियुक्तर्वादानधिकार एव प्रतिपादितः । “्धिकारोऽनुपायत्वान्ञ 
वादे झुन्यवादिनः” इति । 
आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह सिद्ध किया है कि माध्यमिक एवं उद्वती को शाखाथ करने में 
अधिकार नहीं | माध्यमिक सबको शुन्य मानता है। इसलिये उसको अपने पक्ष को सिद्ध करने वाले प्रमाण 
तक को शून्य मानना पड़ता है। se ती त्रह्मव्यतिरिक्त सभी वस्तुओं को मिथ्या मानते हैं इसलिये इनको 
अपन पक्ष को सिद्ध करने वाले प्रमाण तक को मिथ्या मानना पड़ता है | कहने का तात्पय यह है कि ये 
दोनों अपने पक्ष को सिद्ध करने बाले प्रमाण को सत्य नहीं मानते हैं। इसलिये इनको बाद में अर्थात 
mai करने में अधिकार नहीं होता हे are भी संग्राम के समान है। जिस प्रकार आयुधधारियों को ही 
युद्ध करन में अधिकार हैं । वैसे ही प्रमाण ओर तर्का को मानने वालों को ही वाद में अविकार हो सकता 
है । चे दोनों प्रमाणतकों को सत्य नहीं मानते । इनको अपने मत के अनुसार मानना पड़ता है कि वास्तव 
में मेरे पास प्रमाण और तक नामक कोई पदार्थ हैं ही नहीं। जिल प्रकार मध्यस्थ पुरुष एक शब्रधारी 
व्यक्तिं और दूसरे शब्रहीन व्यक्ति को युद्ध में नहीं लगा सकता, वह शस्त्रधारी व्यक्तियों को ही युद्ध करने 
को अनुमति दे सकता हे अतएव dada व्यक्ति को युद्ध में अनधिकार सिद्ध होता है । उसी प्रकार ही 
art के प्रसंग में भी मध्यस्थ पुरुष प्रमाणतर्को को मानने वाले वादियों के साथ शास्त्रा थ करने के लिये 
SAQIF को न मानने वाले वादियों को अनुमति नहीं दे सकते, यदि देंगे उनकी मध्यस्थता हीन 
रहेगी | वास्तव में अपने को मध्यस्थ मानने बाले पुरुष प्रमाणतर्का को मानने बालों को ही शाखार्थ करने 
के लिये अनुमति दे सकते हैं! प्रमाशतके न मानने वालों को शाखार्थ में अनधिकार ही सिद्ध होता है । 
सीमांसाचाय कुमारिल HAAA ने इस अर्थ का प्रतिपादन करते हुये यह कहा कि-- 
सवंदा सदुपायानां वादमागंः प्रवर्तते । 
अघिका रोऽनुपायत्वान्न वादे शून्यवादिनः ॥ 


अर्थात्‌ शाखार्थ में उपाय बनने वाले प्रमाण और तर्को को वास्तव में अपने पास रखने वालों के 
ज्ञिये ही वादमागे में अधिकार माना जाता हे | जो अपने मत के अनुसार वास्तव में प्रमाणुतकरूपी उपायों 
को अपने पास न रखते हों उन शून्यवादियों को mad में अधिकार नहीं होता है। यद्यपि इस श्लोक में 
शून्यवादी का ही उल्लेख है, तथापि यहाँ दी गई व्यवस्था अद्गैती के प्रति भी सं गत हो जाती है क्योंकि 1? 
अहे ती भी प्रमाणतर्का को मिथ्या मानते हैं, सस्य नहीं मानते। इसलिये ये भो उपायहीन होने से. 
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वाद के अधिकारी नहीं बन सकते हें इस प्रकार विवेचना कर श्रीरामानुज स्वामी जी ने ae teat के 
fan ct ~ > fot ~ भू ` © Be 
वादानधिकार को सिद्ध किया हे । वादाधिकार को सूचित करने वाले प्रन्थ लोकरज्ञनाथे प्रवृत्त हैं । 


प्रत्यक्षप्राबल्यस्य निरूपणम्‌ अद्वेतसिद्धान्तखण्डनस्योपसंदहारश्र 
प्रत्यक्ष का प्राबल्य निरूपण एवं Be तनिराकरणु का उपसंहार 


afa च प्रत्यक्षहृष्टप्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं केन SAQA साध्यते । प्रत्यक्षस्य दोष- 
सलत्वेचान्ययासिडधिसंसवान्निर्दोषं शाख्रमनन्यथासिद्ध प्रत्यक्षस्य बाधकमिति चेत्‌, केत 
दोषेण जातं प्रत्यक्षमनन्तभेदविषयमिति amag, प्रनादिभेदवासनाख्यदोषजातं प्रत्यक्ष 
fafa चेत्‌, हन्त तह्य नेनेव दोषेण जातं शरख्रमपोत्येकदोषसूलत्वात्‌ प्रत्यक्षशाख्रयोनं 
बाध्यबावकभावसिद्धिः । अ्आकाशवाय्वादिभूत-तदारब्धशब्दस्पर्शादियुक्तमनुष्यत्वादि- 
संस्थानसंस्थितपदाथग्राहि प्रत्यक्षस्‌, शास्त्रं तु प्रत्यक्षाद्यपरिच्छेद्यसर्वान्तरात्मत्वसत्य- 
त्वाद्यवन्तविशेषणशविशिष्टब्रह्मस्वरूप- तदृपासनाद्यारावनप्रकार-तत्प्राप्िपूवकतत्प्रसादलभ्य- 
फलविशेष-तदनिष्टकरशाझूलनिग्रहविशेषविषयस्‌ इति शा्भप्रत्यक्षयोचं विरोध: 1 श्रनादि- 
निवनाविच्छिन्नरपाठसश्प्रदायताद्यनेकगुराविशिष्डस्य maa बलोयस्त्वं वदता प्रत्यक्ष- 
पारमार्थ्य्ञवश्यमभ्युपगन्तव्यमित्यलमनेन श्रुतिशतविततिवातवेगपराहतकुद्दष्टिदुष्ट युक्ति- 
जालतूलनिरसनेनेत्युपरम्यते । 


> 


ag faat ने माना है कि शाख बाधक है, और प्रत्यक्ष वाध्य हे । इस अर्थ का खण्डन करते हुये 
श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह प्रश्न किया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से sa सत्य दिखाई देता 2 । इस प्रपञ्च 
का मिथ्यात्व किस;प्रमाण से सिद्ध होता है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में अट्टैती कहते हैं कि प्रत्यक्ष के मूल में 
दोष है, दोष से प्रत्यक्ष होते हैं, दोषमूलक होने से प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बन सकते, वे अप्रमाण कोटि में 
रक्खे जा सकते हैं । शाख दोषरहित है, अप्रसाणकोटि में रक्खा नहीं जा सकता । उसे प्रमाण मानना ही 
होगा। ऐसी स्थिति में निर्दोष शास्त्र से दोषमूलक प्रत्यक्ष वाधित हो जाता है। शास्त्र प्रपञ्च को मिथ्या 
बतलाता है । प्रत्यक्ष, प्रपञ्च को सत्य सिद्ध करता है। शास्त्र ओर प्रत्यक्ष में विरोध है। विरोध होने पर शास्त्र 
से प्रत्यक्ष कट जाता है। शास्र निर्दोष होने से प्रबल है, प्रत्यक्ष, दोषमूलक दोने से gaa है । शास्त्र के बल 
पर saa मिथ्या माना जाता है। यह अद्वे ती का कथन है। इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह प्रश्न 
wa कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्षों से यह नानाप्रकार का भेद, प्रपञ्च सिद्ध होता है। इन सभी प्रत्यक्षों में 
कौनसा दोप लागू होता दे । तिमिर इत्यादि दोष सभी प्रलज्षों में लागू नहीं होते । किस दोप के कारण ये 
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सभी प्रत्यक्ष उत्पन्न होते हैं ? यह प्रश्न है। इस प्रश्‍न के उत्तर में अदठेती ने कहा कि अनादिकाल से होने 
दाली भेदबासना ही महान्‌ दोप है, इस दोष से प्रत्यक्ष उतपन्न होते हैं, अतएव वे अप्रमाण हैं। इस a 
को पाकर श्रीरामानुज़ स्वामी जी ने कहा कि तव तो आपके मत के अनुसार Wa के मूल में भी यह्‌ भेद- 
वासना दोप रहता हे । शाख और प्रत्यक्ष दोनों के मूल में भेदवासना दोष काम कर रहा है । दोनों ही एक 
दोपमूलक हैं ऐसी स्थिति में इनमें वाध्यवावकभाव हो नहीं सकता क्योंकि दोनों समान बल वाले हैं । 
saa और प्रवल में ही वाध्यवाथकभाव होता है। किंच, इनमें वाध्यवाधकभाव मानना भी उचित नहीं 
क्योंकि दोनों के विषय fae हैं। आकाश और वायु इत्यादि पंचमहाभूत तथा इनसे बने हुये एवं 
शब्दस्पर्शादिगुशयुक्त मनुष्य आदि पदार्थ “जो मजुष्यत्ब ओर मृगत्व इत्यादि सन्निवेशों में रहते हैं-- 
प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण इन पदार्थों का ग्रहण करता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाशों से सिद्ध 
न होने वाले निम्नलिखित पदार्थ शाख के विषय हैं। वे ये हैं कि (१) सर्वान्तरात्मत्व ओर सत्यत्व 
इत्यादि अनन्त विशेषताओं से युक्त ब्रह्मस्वरूप शाख का विषय है (२) उस ब्रह्म का आराधन वनने वाले 
ब्रह्मोपासन याग और दान इत्यादि धर्मे भी शाख के विषय हैं। (३) उस ब्रह्म के agag से प्राप्त होने 
वाले ata अर्थात्‌ sao इत्यादि चारों पुरुषार्थ शास्त्र के विषय हैं। (४) उस ब्रह्म के प्रति अनिष्टाचरण 
करने से होने वाले तिमहसंकल्प और उसके द्वारा मिलने वाले नाना प्रकार के दण्ड भी ore के विषय हैं 
इन अर्थो को वतलाने के लिये शास्त्र प्रवृत्त हैं। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शाख ओर प्रत्यक्ष का 
विषय भिन्न २ है। इनमें कोई विरोध नहीं ऐसी स्थिति में इनमें बाध्यवाधकभाव हो नहीं सकता। किच, 
अठ तियों को भी प्रत्यक्ष को प्रमाण मानना पड़ेगा। जो अद्वेतबादी शास्त्र को प्रबल एवं प्रत्यक्ष को दुबल 
मानते हैं उनको भी प्रत्यक्ष स ही शास्त्रस्वरूप की सिद्धि माननी होगी। शास्त्र हे इसमें कया प्रमाण है? 
ऐसा प्रश्‍न उपम्थित होने पर उन्हें यही उत्तर देना होगा कि हम श्रोत्रेन्द्रिय से शास्त्र को सुनते हैं, इसलिये 
शास्त्र हैं। यहाँ प्रत्यक्ष से ही शास्त्र सिद्ध होता है। शास्त्र प्रमाण है इसमें क्या प्रमाण है ? ऐसा प्रश्‍न 
उपस्थित होने पर उन्हें यही उत्तर देना होगा कि वेदादि शास्त्र अपौरुपेय हैं, नित्य हैं, इनका पाठसम्प्रदाय 
अविच्छिन्न हैं, इन कारणों से वेदादिशास्त्र प्रमाश हें । इन कारणों को प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्षमूलक अनुमान 
से सिद्ध करना होगा za विवेचन से सिद्ध होता है कि achat को भी प्रत्यक्ष को प्रमाण मानना 
होगा | सभी प्रत्यक्ष area नहीं हो सकते। इस प्रकार विवेचना करके श्रीरामानुज स्वामी जी ने शास्त्र 
ओर प्रत्यक्ष में बाध्यवाधकभाव का निराकरण कर सामरस्य की स्थापना की । 

अन्त सें श्रीरामानुज स्वामी जी ने अद्ढे तसिद्धान्तसमालोचन का उपसंहार करते हुये यह कहा 
कि उपनिषदों का अपार्थ करने वाले श्रीशंकराचार्य इत्यादि कुदृष्टि विद्वानों के द्वारा शास्त्रार्थ में रकखी जाने 
वाली दुष्ट युक्तियों का समूह तूला के समान हैं। जिस प्रकार तूल बायुवेग से उड़ जाते हैं, टिकते नहीं, 
बसे ही यह grasa भी वेदशास्त्रबिस्तार के सामने टिकने वाला नहीं है, यह युक्तिजाल वेदशास्त्र वाक्यों 
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से after हो जाता है । वेदशास्त्रबिस्ताररूप वायुवेग के सामने ये कुदट्टियो द्वारा वर्णित दुष्ट युक्तिजालरूप 
तूल टिक नहीं सकता, उसको विस्तार से निराकरण करने की क्या आवश्यकता है। अच तक जो 
समालोचना की गई है, यही पर्याप्त हे । इस प्रकार कहकर श्रीरामानुज स्वामी जी ने अद्वेत सिद्धान्त की 
समालोचना का उपसंहार किया है | 


WIP 


भास्कराचार्यमंम्तद्वेताद्रेतवा 
[स्कराचायसमतङताठइतवादखण्डनंस्‌ 
भोसास्कराचायं संसत ह ताइ तवाद का निराकरण 


PN PS 


ह en ‘an ie ~ We è 
आस्मन्नपि मते ब्रह्मणो निदोषत्वस्यासिद्धिः 
इस मत में जीवत्रह्मे स्य मानने से अझ की निर्दोषता की असिद्धि 


द्वितोये तु पक्षे उपाधिन्रह्माव्यतिरिक्तवस्त्वन्तरानश्युपगसा द्ब्रह्मण्येदोपाधिससर्या- 
दोगाधिकाः सर्व दोषा ब्रह्मण्येव wag: । ततइ्चापहतपाप्सत्वादिनिर्दोषत्वश्ुतथः सर्वा 
बिहुन्यन्ते | यथा घटाकाशादेः परिच्छिञ्चतया महाकाशाह लक्षण्यं परस्परभेदइ्च FINA, 
तत्रस्था युतत वा दोषा वाऽनवच्छिन्ने सहाकाशे न सम्बध्यन्ते । एवसुपाचि कुतभेदव्यव- 
स्थितजीवगता दोषा श्रनुपहिते परे ब्रह्मणि न asera इति चेत; नेतदुपष्चते 
निरदवस्याकाशस्याच्छेद्यस्य घटाविभिश्‍छेवासस्भवबास नेवाकाळेन घटादयः संझुक्ता इति 
बरहारोऽप्यच्छेद्यवाद्‌ब्रह्मां बोपाविसँथुक्त स्यात्‌ । घटसंणुक्तःकाशप्रदेशोऽन्यस्मादाकाश- 
प्रदेशात्‌ भिद्यत इति चेत्‌, अ्राकशस्येकस्यव प्रदेशभेदेन घटादिसंयोगाद घटादौ यच्छति 
तस्य च प्रदेशस्यानियस इति । agaaga प्रदेश भेदानियसेनोपरधिसंसर्गादुपाधो यच्छति 
संयुक्तविथुक्त्रह्मप्रदेशभेदाञ्च ब्रह्मप्येवोपाधिसंसर्ग:, क्षणो क्षणे बन्धमोक्षौ च स्यातामिति 
सन्तः परहसन्ति | 
आगे श्रीरामाचुज स्वाभी जी ने श्रीमास्कराचार्य के द्वै ताढैतसिद्धान्त का निराकरण किया हे | 
निराकरण करते हुये उन्होंने कहा कि श्रीसास्कराचार्य के मत में उपाधि और बरह्म को छोड़कर तीसरी बस्तु 
हीं मानी जाती है। जिस प्रकार महाकाश, घट आर मठ इत्यादि उपाधियों से सम्बन्ध पाकर घटाकाश 
एवं मठाकाश बन जाता है उसी प्रकार ब्रह्म अन्तःकरण इत्यादि जड उपाधियों से सम्बन्ध पाकर विविध 
जीव बन जाता है। प्रपञ्च और संसार इत्यादि सत्य हैं । यह भास्कराचाय का मत हे । इस मत में जगत 
को मिथ्या मानने पर होने वाले दोप नहीं लगते जिव प्रकार श्रीशंकराचार्य के मत में लगते हैं । इस दृष्टि 
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से यह मत श्रीशंकराचाये के मत से समीचीन प्रतीत होता है। किन्तु इस मत में भी जीव और बहम में 
EGET माना जाता है। इसलिये जीव ब्रह्म क्य मानने पर प्राप्त होने वाले दोष इस मत में भी लग जाते 
। इनके मत के अनुसार उपाविसम्वन्ध पाकर aa ही जीव वन जाता है। उपाधिसम्बन्ध के कारण जीव 
हान वाल दुःख इत्यादि दाषों के विषय में मानना पड़ेगा कि ये दोष ब्रह्म में होते रहते हें । ऐसी स्थिति 
में aa में अपहतपाप्मत्व और निर्दापत्व इत्यादि विशेषताओं को बतलाने बाली सभी श्रतियाँ बाधित हो 
जायेंगी | यह इम मत में महान्‌ दोप हे l 


si my 
a 


f 


A A >S 


उपयु क्त दोप का निराकरण करते हुये द्वैतादतबादियों ने कहा कि लोक में देखा जाता है कि 
घटाकाश और मठाकाश इत्यादि परिच्छिन्न रहते हैं। महाकाश-जो इन उपाधियों से असम्वद्ध है-अपरि- 
च्छिन्न रहता हे | इस प्रकार घटाकाश आदि और महाकाश में भेद रहता हे । किच, घटाकाश मठाकाश से 
भिन्न होता हे, तथा सठाकाश घटाकाश से भिन्न होता È | इस प्रकार इनमें भी भेद रहता है। इन घटाकाश 
आद्‌ मं हान बाल गुर दोष इनमें ही रह जाते हैं, उपाधिसम्वन्धरहित महाकाश में नहीं लगते हें । इसी 
प्रकार ही प्रकृत समझना चादिये | अन्तःकरण इत्यादि उपाधि भिन्न २ हैं, उपाधिसम्बद्ध बह्मप्रदेश 
दी जीव हैं, वे उयाविभेद के कारण सिन्न २ हो जाते हैं। उनमें होने वाले गुण दोष उनमें ही रह जाते 
ह, उपा[वसम्वन्धराहेत परत्रह्म में नहीं लगते हैँ क्योंकि उपाधिसम्वद्ध अद्यप्रदेश-जों जीव कहलाता है- 
उपाविसस्वन्ध के कारण उपाविरहित waa से भिन्न वन जाता है। जीव कहे जाने वाले उपाधिसम्बद्ध 
ब्रह्मप्रदेश पाप और दुःख इत्यादि दोपों का भाजन हैं। उपाविरहित परब्रह्म निर्दोष रहता है, उसके विपय 
HTM श्रांत प्रवृत्त हं । अपहतपाप्सत्व और निर्दोषत्व आदि को बतलाने वाली श्रतियों का वाथ 
| हाता हूँ। इल प्रकार ह ताद तबादी उपयु क्त दोष का समाधान करते हैं। इस पर श्रीरामानुज स्वामी 
जा कहत है (क ठ ताड तवादर्या द्वारा वशित समाधान सावयव पदार्थ में संगत होता है, निरवयव पदार्थ 
[| अह्ण AGA पदार्थ माना गया हे । शरीर साबयब पदार्थ हे । सभी अंग इसके अवयव हैं । वे 
AAAA काट जा सकत हृ । अंगुलि में सपदंश होने पर वह अंगुलि काटकर फेक दी जाती है, दोष अंगुलि 
न रह जाता हैं। अर्वाराए शरीर उस दोष से बच जाता है। यदि इस प्रकार उपाधियुक्त प्रदेश ब्रह्म से 
POR अलग हा जाय ता यह व्यवस्था चन सकती हे कि दोष उस प्रदेश में रह जाते हैं, उपाधिरहित 
We MAN रहता हे | परन्तु उपाधियुक्त अह्मप्रदेश कटकर ब्रह्म से अलग नहीं हो सकते क्योंकि wa 


PRAA पदार्थे ह जिस प्रकार आकाश निरवयव पदार्थ है। घट और मठ इत्यादि उपाधियों से आकाश 
कट २ कर टुकड़ा नहीं होता, किन्तु वे उपाधि as मुक्त ह 

acai , जिन्तु वे उपावि अच्छेद्य आकाश से संयुक्त होते हैं । कटने योग्य अवयव न 
हाल स आकाश सदा निरवयव होकर रहता हे । उपाधिसम्वन्थ से होने बाले गुण दोप आकाश में माने 
जात ह । उसो प्रकार ही प्रकृत में भी समझना चाहिये। ब्रह्म निरवयव पदार्थ है, उसमें कटने योग्य कोई 


अवयव नहीं होता बहू उ्पाधियों से कट २ कर ट॒कडा २ नहीं होता किन्तु उपाधि उस aeda निएवयत्र 
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ब्रह्म से सम्बद्ध रहते हें । उपाधिसम्बन्ध से होने वाले गुण दोष ब्रह्म में होते रहते हें । इसलिये Fars त- 
वादियों के मतानुसार विवेचना करने पर ब्रह्म निर्दोष नहीं रह सकता | 


यहाँ पर हो ताही तबादी यह शंका करते हैं कि जिस प्रकार घटसंयुक्त आकाशप्रदेश मठसंयुक्त 
आकाशप्रदेश से भिन्न होते हैं, अतएव उन २ आकाशप्रदेशों में होने वाले गुण दोष वहीं २ व्यवस्थित 
रहते हैं, एक प्रदेश के गुणदोष दूसरे प्रदेश में नहीं माने जाते हैं. उसी प्रकार एक उपाधि से सम्बद्ध 
ब्रह्मप्रदेश दूसरे उपाधि से सम्बद्ध ब्रह्मप्रदेश से भिन्न होता है। अतएव उन २ ब्रह्मप्रदेशोँ में होने वाले 
गुण दोष वहीं २ व्यवस्थित रहते हैं, एक प्रदेश के गुण दोष दूसरे प्रदेशों में नहीं पहुँचेंगे । इस प्रकार 
व्यवस्था बन सकती है। यह द्वोताडोतवादिया. का कथन हे | इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं कि 
इस प्रकार की व्यवस्था दोनों परिस्थितियों में ही घट सकती हे । यदि आकाश व्यक्ति अनेक हॉ, अथवा 
घट आदि उपाधि न चलने बाले हों, एक स्थान में हो रहने वाले हों, तभी यह व्यवस्था घट सकती हे । 
आकाश एक ही पदार्थ हे, घट आदि उपाधि भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाले हैं इसलिये यह 
व्यवस्था पहले आकाश में ही न घटती है। भाव यह है कि यदि आकाश व्यक्ति अनेक होते घट आदि 
उपाधि चलते भी रहें तब भी यह कह सकते हैं कि चलने वाले घट आदि उपाधि अपने २ आकाश से ही 
सम्बद्ध र्ते, दूसरे आकाशों से सम्बद्ध नहीं रहते, इसलिये उन २ उपाधियों के कारण होने वाले गुण दोष 
उन २ आकाश में ही होते रहते हैं, दूसरे आकाशों में नहीं हुआ करते । इस प्रकार गुणदोपड्यबस्था घट 
जाती है। यदि आकाश व्यक्ति एक ही जैसा है, घट आदि उपाधि न चलने वाले होते तो भी यह कहा 
जा सकता है (क घट आई उपाधि न चलने के कारण उन २ आकाशप्रदेशा से ही सम्बद्ध रहकर उन २ 
आकाशमप्रदेशों में ही गुण दोपॉ को उत्पन्न करते हैं, दूसरे आकाशभ्रदेशों में नहीं। इस प्रकार गुणदोष- 
व्यवस्था घट सकती है। वास्तविक स्थिति में तो आकाश व्यक्ति एक है, घट आदि उपाधि चलते रहते हैं । 
घट आदि उपाधि एक क्षण में एक आकाशप्रदेश से सम्वद्ध होते हैं, दूसरे क्षण में चलकर दूसरे आकाश- 
प्रदेश में-जहाँ पहले दूसरा उपाधिसम्वन्ध था-सम्बद्ध होते हैं। ये उपाधि प्रथम क्षण में एक आकाशब्रदेश 
में गुण दोषों को उत्पन्न करते हैं, दूसरे क्षण में ये उपाधि अन्यत्र जाकर अन्य आकाशप्रदेश में-जहाँ पहले 
अन्य उपाधि ने गुण दोषों को उत्पन्न किया था-गुण दोषों को उत्पन्न करते हैं, अन्य उपाधि इस आकाश- 
प्रदेश में आकर गुण aot को उत्पन्न करते हैं इसलिये गुणदोषव्यवस्था नहीं घटती | यह हुई दृष्टान्त की 
वात । दार्शन्‍्तक में भी इस बात को समकना चाहिये caa तवादियों के द्वारा बर्शित व्यवस्था निम्न- 
लिखित दोनों परिस्थितियों में ही घट सकती है। यदि ब्रह्म अनेक हों, अथवा अन्तःकरण आदि उपाधि न 
चलने बाले हों, तभी यह व्यवस्था घट सकती है। ब्रह्म एक ही बस्तु है अनेक नहीं, अन्तःकरण आदि 
उपाधि भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाले हें । मात लिया जाय कि एक मनुष्य अयोध्या से श्रीरंग 
जाता है, वहाँ उस मनुष्य का अन्तःकरण और देह अयोध्या से श्रीरंग चले जाते हैं । बेसे ही एक मनुष्य 
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श्रीरंग से जब अयोध्या चला आता है, तब उसका अन्तःकरण और देह श्रीरंग से अयोध्या चले जाते E । 
m m ~ d e र m q मर 
एकार अन्तःकरण आदि उपाधि सदा चलने वाले हुआ करते हैं इसलिये उपयुक्त व्यवस्था ब्रह्म मे 


नहीं घटर्त 
कह सकते 


| यदि ब्रह्म व्यक्ति अनेक होते, अन्तःकरण आदि उपाधि भले ही चलने वाले हों, तो भी यह 
कि चलने वाले अन्तःकरण आदि उपाधि अपने २ ब्रह्म सें ही लगे रहते हैं क्योंकि अपना २ 
से सबेत्र रहता है, उससे ही सम्बद्ध रहते हैं, दूसरे ब्रह्मं से नहीं इसलिये उन २ उपाथियों 
बाले गुशदोप उस २ ब्रह्म में ही होते हैं, दूसरे ब्रह्मों में नहीं । इस प्रकार गुणदोषव्यवस्था 
यदि अन्तःकरण आदि उदधि न चज्ञने वाले होते, एकत्र ही स्थिर रहने वाले होते, तो 
हो, तो भी यह कहा जा सकता है कि अन्तःकरण आदि उपाधि न चलने के कारण 
२ त्रह्ममदेश में ही सम्वद्ध रहकर उस २ ब्रहमप्रदेश में ही गुण दोषों को चढ़ा देते हैं, दूसर ब्रह्मप्रदेश 
इस प्रकार गुणदोपव्यवस्था घट जाती है। वास्तविक स्थिति में तो ब्रह्म एक हो वस्तु हे, वह 
ह! अन्तःकरण आदि उपाधि चलते रहते हैं । ब्रह्म एक बस्तु होने के कारण सभी अन्तःकरण 
; उपाधि ब्रह्म से ही सम्वद्ध रहते हें । यह मानना पडता है। यह वात नहीं दो सकती है कि aa 
वेसम्वन्ध से रहित हैं। चलने वाले अन्तःकरण आदि उपाधि एक स्थान से दसरे स्यान में जब चले 

ते हैं तव मानता पड़ता हे कि पूवे स्थान छे त्रक्षप्रदेश को छोड़कर दूसरे स्थान के waste से सम्वद्ध 
होते हें । अन्तःकरण आदि अपावियों से सम्वन्ध ही वन्ध है, इनसे छुटकारा पाना ही मोक्ष हे । जहाँ 
उपाव एक स्थान से दूनर स्थान में चले जात हें वहाँ पूर्व स्थान में स्थित waste को uly तथा दूसरे 
स्थान सं स्थित ब्ह्मप्रदेश को वन्ध हो जाता हैं। इस प्रकार अन्तःकरण आदि उपाधि चलते समय प्रतिक्षण 


be 


नह्मत्रदेशा,को वन्ध ओर मोज्ञ होते ही रहते क ब्रह्मप्रदेश को बिना ज्ञान के ही मोक्ष तथा दूसरे 

FAG को विना कम के ही वन्थ मानला पड़ेगा । यह बहुत अनुचित हैं। अतएव इस दौ ताट तवाद को 
सुनकर, मन्ता को हँसी छाती हे । ब्रह्म निरवयव होने से अच्छेच है, ब्रह्म एक है, अनेक नहीं, उपाधि aay 
वाली बस्तु है, एक स्थान में स्थिर, रहने वाली बस्तु नहीं, इसलिये व्यवस्था दुर्थ हो जातो है । इस प्रकार 
श्रीरामाठुञ स्वामी जी ले उत्तर देकर दे ताहे AMT का खण्डन किया है | 
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हताहतवादिभिवणितस्यश्रोत्रेन्डियदष्टान्तस्य वेशेषिकमतानुसारेणनि RUY 
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= = = fos ay Ç रो EN 
5 ताइ तवादियाँ द्वारा वशित APRA का वैशेषिक सत के अनुसार खण्डन 


निरदयवस्यवाकाशस्य शोत्नेन्द्रियत्वेऽपि इन्द्रियव्यवस्थावत्‌ ब्रह्मण्यपि व्यवस्थोप- 
qaa इति चेन्न, वायु विशेषसंस्कृतकरां त्रदेशसंुक्तस्येवाकाशप्रदेशस्येन्दरियत्वात्‌, तस्य च 
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serrate दानियमेऽपि इन्दियव्यवस्थोपपद्यते, श्राकाशस्य तु सर्वषां शरीरेषु गच्छत्सु 
घ्रनियमेन सर्वप्रदेशसंयोग इति ब्रह्मण्यप्युपाधिसंयोगप्रदेशानियम एव | 


आगे ह ताहे तवादी ने उपयु क व्यवस्था को सिद्ध करते हुये कहा कि वेशेषिकों ने निरवयब 
आकाश को ही श्रोत्रेन्द्रिय माना हे | उन लोगो ने प्रत्येक मनुष्य का शरीर चलते रहने पर भी उन शरीरों 
का विभिन्न आकाशप्रदेशों में सम्बन्ध होते रहने पर भी प्रत्येक जीव के श्रोत्रेन्द्रिय को व्यवस्थित माना हे । 
तथा उन लोगों ने यह भी माना हे कि कणेसम्वद्ध आकाशप्रदेश श्रोत्रेन्द्रिय है कणेसम्बन्धरहित आकाश 
अनिन्द्रिय है । इस प्रकार आकाश एक होने पर भी इन्द्रियस्ब और अनिन्द्रियत्व की व्यवस्था होती हे । 
उसी प्रकार ही प्रक्रत में भी मानना चाहिये। ब्रह्म निरवयव एवं एक है। उसका विविधप्रदेशों में विविध 
उपाधियों से सम्वन्ध होता है। उपाधिसम्बद्ध त्रह्मप्रदेश जीव है, उपाविसम्वन्धरहित ब्रह्मप्रदेश ब्रह्म हे | 
इस प्रकार जीव ओर ब्रह्म में व्यवस्था घट जाती है। जिस प्रकार वैशेषिकों के मत में प्रत्येक मनुष्य का 
शरीर चलते रहने पर भी उन शरीरों का विभिन्न आकाशप्रदेशों से सम्बन्ध होते रहने पर भी प्रत्येक जीव 
का श्रोत्रेन्द्रिय व्यवस्थित माना जाता हे उसी प्रकार अन्तःकरणादि उपाधि चलकर विभिन्न अद्मप्रदेशों से 
सम्बन्ध पाते रहने पर भी जीव व्यवस्थित रहते हें । इस प्रकार जीवों में परस्पर व्यबस्था घट जाती है | 
यह्‌ SAS तबादी का कथन हे | 

इसका निराकरण करते ga श्रीरामाठुज स्वामी जी ने कहा कि हम आकाश को श्रोत्रेन्द्रिय नहीं 
मानते। यह अर्थ आगे विस्तारपूर्वक कहा जायेगा। वैशेषिक दाशनिक आकाश को श्रोत्रेन्द्रिय मानते 
हैं। उनके मत के अनुसार विचार करने पर यह fag होता है कि निरवयव आकाश को श्रोत्रेन्द्रिय मानकर 
इन्द्रिया निन्द्रिय व्यवस्था एवं श्रोत्रेनिद्रियों में परस्पर व्यवस्था घटाई जा सकती है, किन्तु प्रकत जीबन्रह्म- 
व्यवस्थां तथा जीवां में परस्पर व्यवस्था उनके मत के अनुसार भी घटाई नहीं जा सकती । जिससे शब्द 
का साक्षात्कार हो बह श्रोत्रेन्द्रिय कहा जाता है। विशेषणबिशिएट आकाश शब्दसाक्षात्कार का कारण 
बनता है अत एव श्रोत्रेन्द्रिय कहलाता हे। अब प्रश्न उठता है कि बह विशेषण कोन है ? उत्तर यह है कि 
मनुष्य जव शब्द का उच्चारण करता है, तव उत उद्चारणप्रयत्न से एक वायुविशेष उत्पन्न होकर मुख से 
बाहर फेलता है । उस बायु का संयोग दूसरे मनुष्य के कण से हो जाता है । वायुविशेष के संयोग से उसका 
कणे संस्कृत होता है। इस प्रकार वायुविशेष के संयोग से संस्कृत होने बाले कणंप्रदेश से संयुक्त आकाश- 
प्रदेश श्रोजेन्द्रिय बनता हे क्‍योंकि उससे ही शाब्द का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार के कशंदेश से जब 
कोई भी आकाशाप्रदेश संयुक्त रहता है, तब बह शब्दसाक्षात्कार का कारण होने से श्रोत्रेन्द्रिय कहलाता है 
क्योकि शरीर चलते समय वायविशेषसंस्कृत कण भी चलता रहता है, उसका विभिन्न आकाशप्रदेशों से 
सम्बन्ध होता हे! वे विविध आकाशप्रदेश भी कण से संयुक्त रहते समय श्रोत्रेन्द्रिय बन जाते हैं। जो 
आकाशप्रदेश उपयुक्त विशेषशविशिष्ट कणे से संयुक्त होकर शब्दसाक्षात्कार का कारण होता है 
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श्रोत्रेन्द्रिय कहलाता हे, जो आकाशाप्रदेश उपय क्तविशेषणबिशिष्ट शो से संयक्त न होने के कारण शब्द- 
य अर्थात्‌ इन्द्रियभिन्न कहलाता है । इस 


say 


साक्षात्कार का कारण नहीं बनता वह आकाशप्रदेश अतिरि 
प्रकार आकाशप्रदेशों में इन्द्रियम्ब और डातिन्द्रिवत्व की व्यवस्था घट जाती है। श्रोत्रेन्द्रियों में परस्पर 
व्यवस्था सी इस प्रकार घट जाती है कि जिस पुरुष के वायुविशेषसंस्कृत कणे से जब जो आकाशप्रदेश 

संयुक्त रहता है, वह उस समय उस पुरुप को शब्दसाक्षात्कार कराकर उस पुरुष का श्रोत्रेन्द्रिय बन जाता 
ह, दूसरे पुरुष के वेसे कर्ण से संयुक्त आकाशप्रदेश दूसरे पुरुप को शब्दसाज्षात्कार करा सकता है, 

[स पुरुष को नहीं । इसलिये प्रथम पुरुष का श्रोत्रेन्द्रिय नहीं वनता, किन्तु दूसरे पुरुष का ही श्रोत्रेन्द्रिय 
वनता हे । इस प्रकार प्रतिपुरुष श्रोत्रेन्द्रिय व्यवस्थित हो जाते हैं। यही श्रोत्रेन्दिया में परस्पर व्यवस्था हे | 
यह इस प्रकार घट जाती हे | यह तो मानना ही पड़ेगा कि कणी का आकाश के प्रदेशविशेष से सम्वन्ध 


oH? 
21% 


t, 


नियत नहीं रहता । शरीर चलते रहते समय कणे का विभिन्न आकाशम्रदेशों से सम्बन्ध होता रहता है 
इस प्रकार प्रदेशविशेष स कण का सम्बन्ध नियत न होने पर भी जव जो आकाशप्रदेश कशसंयक्त होकर 
व्रसाक्षात्कार कराता हैं, वह उस समय श्रोत्रेन्द्रिय वत जाता हे । प्रकृत में वैसी व्यवस्था नहीं घटती । 
अन्तःकरण इत्यादि उपाधि ब्रह्म के प्रदेशविशेष से सदा सम्बद्ध नहीं रहते किन्तु चलते समथ विभिन्न 
AMIGA स सस्वद्र हाते जाते Sl जो ब्रह्मप्रदेश इस समय उपाधिसंयक्त नहीं है बह भी किसी समय 
स उपाधि स सम्वद्ध रहा, या सम्वद्ध हाने वाला हे । ऐसा कोई त्रह्मप्रदेश सिद्ध होता ही नहीं जो तीनों 
कालों में सी उपाधि से अनस्वद्ध रहे। इसलिये जीबन्रह्मव्यबस्था नहीं घटती | fare aarat ने 
यह कहा था कि उपावि से सम्बद्ध त्रह्मप्रदेश जीव है, उपाधिरहित ब्रहमप्रदेश बरह्म है। इस प्रकार dasa 
व्यवस्था घट जाती हैं। उनका यह कथन समीचीन नहीं, क्योंकि ऐसा ब्रहमप्रदेश होता ही नहीं जो तीनों 
कालो में ज्वाधिसम्बन्धरहित हो । चदि द्वताद्तवादियों का यह अभिप्राय हे कि जब जो त्रह्मप्रदेश उपाधि 
से युक्त होगा, तव बह जीव होगा, जब वह ब्रह्मप्रदेश उपावि से रहित होगा. aa बह ब्रह्म वन जायेगा । 
तब तो जीब की safe aie विनाश मानना होगा क्योकि डपाधिसंयोग होने पर उस ब्रह्मप्रदेश 
जीवत्व आता हे उपाधि हटने पर उम त्रक्षप्रदेरा में जीवत्व ag हो जाता है। जीव की उत्पत्ति और विनाश 
Mees द FANE शास्त्र जीव को अजन्मा एवं नित्य वतलाता है! इस विवेचन से सिद्ध होता है कि 
Hd 


mo wy m, 


Bae तवादियों में जीवत्रह्मवववस्था नहीं घटती हे । of 
रं 


~ क 


वाँ में परस्पर व्यवस्था भी नहीं घटती है | 
के सुख दुःख इत्यादि को नहीं समभते | 
मे ता तवादियों के मत में नहीं घटती है क्योंकि सभी 
त्रह्मप्रदेशों से सभी उपाथियाँ का सम्वन्ध होता रहता है, सभी जीव ब्रह्म का प्रदेश ही हैं ब्रह्म ही जानने की 
क्मता रखता हैं, उपाधि नहीं, क्योंकि बह जड है । जीव बनने बाले sachet को अपने में लगे हये सब 


we 


की उपाधियों के संसगे से होने वाले सख दःखों के विषय में जानकारी रखना चाहिये। ऐसा तो होता 


प्रत्येक जीव अपने २ सुख दुःख इत्यादि को समकते हैं, दृमर 
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नहीं । यदि कहा जाय कि दूसरा ब्रह्मप्रदेश अन्य उपाधि से होने वाले सुख दुःखा को समकने में असमथ 
है, तो, उपाधि एक प्रदेश में सुख दुःखों को उत्पन्न कराकर जव दूसरे त्रह्ममदेश में पहुँचता है, तव पहले 
ब्रह्मप्रदेश में हये सख दःखों का जो दूसरे ब्रह्मप्रदेशों में स्मरण होता है उसमें वाधा पड़ेगी, क्योंकि ag 
दसरा प्रदेश है, पहले प्रदेश में हुये सुख दुःखों को सममने में बह असमर्थ ही रहेगा । यदि इस दोष को 
दूर करने के लिये यह माना जाय कि एक प्रदेश में हुये सुख दुःखों को दूसरा प्रदेश सममने में क्षमता 
रखता है, तव तो उपाधियों को इधर उधर चलते रहने पर विभिन्नत्रह्मप्रदेशकूपी जीवों पर हुये सुख दुःखों 
को अन्यान्य ब्रह्मप्रदेशहपी जीवों को समझते रहना चाहिये । इसलिये जीवों में परस्पर व्यवस्था भी 
8 ताह तवाद में नहीं जमती हे । इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने वेशेपिकों के मत के अनुसार आकाश 
को ही श्रोत्रेन्द्रिय मानकर इृष्टान्त एवं दा्टान्तिक में यह अन्तर दिखलाया है कि दृष्टान्त में इन्द्रियानिन्द्रिय 
व्यवस्था एवं श्रोत्रेन्द्रियो सें परस्पर व्यवस्था घट जाती है, किन्तु दाष्टान्तिक में जीवत्रह्मव्यवस्था तथा जीबों 
में परस्पर व्यवस्था नहीं घटती हे 


तस्य दृष्टान्तस्य पनिषदमतादुमारण निराकरण 


A 


उपयुक्त feted का आपानषद सत क अनुसार खण्डन 


ग्राकाशस्य स्वरूपेशोव शरोत्रेव्वियत्वमभ्युपगम्यापोन्द्रियव्यवस्थोक्ता । परमार्थः 
तस्त्वाकाशो न श्रोत्रेव्वियस, “वँकारिकादहङ्धारादेकःदशेन्द्रियाशि जायन्त” इति हि 
वेदिका: । यथोक्त भगवता cua “'तेजसानीब्द्रियाण्याहुदवा वेकारिका दश । 
एकादशं सतश्‍चाच देवा वेकारिकाः स्थुता: । इति, ग्रयम्थः-वेकारिकस्तजसोभूतादि- 
रिति त्रिविधोष्हडूगर:, स च ऋमात्साल्विको राजसस्ताससश्व, तत्र तामसाद YNT- 
काशादीनि भुताति जायन्त इति सुष्टिक्रमसुकत्वा तजलाद्राजसलादहड्ूारादेकादशेन्द्रियारिण 
sia इति वरमतसुपन्यस्य सास्विकाहुडुतराह करिकाणोग्द्रियाशा जायन्ते-इति 
स्वमतसुच्यते “देवा वेकारिकाः स्मृताः” इति, देवाः-इन्द्रियारिप, एवमिनिद्रियारपा- 
agent भृतेद्चाप्यायनं महाभारत उच्यते, भोतिकत्बेऽपीन्द्रियासासाकाशादि- 
भूतविकारत्वणदेवाकाशादिभूतपरिशशमनिशेषा व्यवस्थिता एव शरीरवत्पुरुषाणा- 
safa भवन्तोति । 


आगे श्रीरामातुज स्वामी जी ने कहा कि उपयु क्त विवेचन आकाश स्वरूप को श्रोत्रेन्द्रिय सानकर 
किया गया हे । वास्तव नें आकाश श्रोत्रेन्द्रिय नहीं हें । वेदिका का यह सिद्धान्त है कि सात्तिकाहकार 
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से एकादश (ग्यारह) shea saa होते हैं। यह श्रीपराशरत्रह्मांप के बचत से सिद्ध होता है। बह 
qaa यह हे कि-- 


तैजसानीन्द्रियाण्याहदवा वैकारिका दश । 
एकादशं मनश्चात्र देवा वेकारिका: स्मृताः ॥ 


अर्थान्‌ दूसरे बादी कहते हैं कि इन्द्रिय तेजस अर्थात्‌ राजसाहंकार से उतपन्न हैँ । परन्तु यह बात 
किन्तु स्सृतिकारों ने यही माना है कि दस इन्द्रिय वैकारिक अर्थात्‌ सात्त्विकाहंकार से उतपन्न हैं, तथा 
ग्यारहयाँ सत भी सात्त्विकाहकार से उत्पन्न है । इस प्रकार ग्यारह इन्द्रिय सात्त्विकाहंकार से उत्पन्न हैँ । यही 
सिद्धान्त है । भावार्थ यह ह कि अहंकार तीन प्रकार का है (१) वैकारिक (२) तैजस और (३) भूतादि । 
ये ही सात्त्विक राजस और तामस कहलाते हैं । उनमें तामसाहंकार अर्थात्‌ भूतादि से आकाश इत्यादि 
पंचनूत उत्पन्न होते हें । इस प्रकार सप्रिक्रम को वतलाकर इपयु क्त श्लोक से श्रीपराशारब्रह्मषिं ने यह कहा 
कि कई बादी यह कहते हैं कि तेजस अर्थात्‌ राजसाहंकार से ग्यारह इन्द्रिय उत्पन्न होते हें । इस प्रकार 
दूसरे वादियों के सत को कहकर महर्षि ने अपने मत को उपस्थापित करते हुये कहा कि ग्यारह इन्द्रिय 
cats अर्थात्‌ सात्त्विकाइंकार से उसन्न होते हें । इस श्लोक में देवशव्द इन्द्रियों का वाचक हे | इस 
प्रकार साक्त्विकाहंकार से उत्पन्न होने बाले इन्द्रियों की पुष्टि पंचभूतों से हुआ करती है। यह अर्थ महाभारत 
से प्रमाणित हूँ । इन्द्रिय अहंकार से उत्पन्न होते हैं, पंचभूतों से पुष्ट होते हैं, इस म्मे को विना सममे ही 
वैशेषिको न इन्द्रियों को भातिक घोषित किवा है। इन्द्रियां को भोतिक मानने पर भी प्रतिपुरुष व्यवस्था 
कही जा सकती हे । जिस प्रकार आकाशादि पंचमहाभूत सब पुरुषों के साधारण होने पर भी उनके 
परिणामरूप शारीर प्रतिपुरुष व्यवस्थित रहते हैं, अतएव यह कहा जाता है कि यह शरीर इस जीव का हे 
उस जीव का नहीं | इसी प्रकार ही पंचमहाभूतों के परिणामात्मक इन्द्रिय, विलक्षण परिणाम होने के कारण 
प्रतिपुरुष व्यवस्थित रहते हें । अतएव यहाँ पर भी यह कहा जा सकता है कि ये इन्द्रिय इस जीव का है, 
उस जीव का नहीं । इस प्रकार इन्द्रियव्यवस्था इन्द्रियों को भौतिक मानने वालों के मत में भी घट जाती 
है । किन्तु द्ताई तवादियों के मत में यह व्यवस्था तभी घट सकती है जब जीव उसी प्रकार ब्रह्म का 
परिणाम हो जिस प्रकार इन्द्रिय भूतो का परिणाम है। जीव तो aa का परिणाम नहीं वन सकते क्योंकि 
वे शान में अज अर्थान्‌ उसत्तिएहित एवं नित्य कहे गये हें । 


— BG 
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SUZA आपादितस्य ब्रह्मसविकारत्वसदोषत्वदूषणस्य समर्थनम्‌ 
Bag a मत में आपादित बह्ायसदोषत्वदूषण का प्रकारान्तर से समर्थन 


त्रहमण्यच्छेद्य निरवयवे निविकारे त्वनियमेतानन्तहेयोपाधिसंसर्गदोषो दुष्परिहर 
एवेति श्रहधानावामेवाथं पक्ष इति शाद्धविदो न बहु मन्यन्ते। स्वरूपपरिणामाभ्यु- 
पगमादविकारत्वश्चुलिर्बाध्यते निरवच्चता च, ब्रह्मणाः शक्तिपरिराम इति चेत्‌, केयं शक्ति- 
रुच्यते, कि ब्रह्मपरिश्यामरूपा ? उत ब्रह्मणोऽनन्या काऽपीति? उभयपक्षेऽपि स्वरूप- 
परिणामोऽवजनोय एव । 


ढे ताद तचादियों के मत में यह दोष लग ही जाता है कि जो ब्रह्म निरवयव एवं निर्विकार होने 
से अच्छेद् है उसी ब्रह्मस्वरूप में ही अनन्तदोषनिधि उपायि लगकर उसे दूषित करते हैं, बरहम निर्दोष नहीं 
वन सकता | इस दोष का परिहार होता ही नहीं। अतएव शारूज्ञों ने यह माना है यह डौ ताड ava उन 
लोगों की ही मान्यता को प्राप्त कर सकता है जो न्यायनिरूपण में असमर्थ हैं, तथा उपदेशमात्र से aa हें, 
मनन करने में असमर्थ हैं । यह पक्ष meat के वहुमान का पात्र नहीं चन सकता । 

किच, ताड तवादियों ने यह भी माना है कि बरह्मस्वरूप ही अचेतन जडवस्तु के रूप में परिणत 
होता हैं उनका यह कथन भी समीचीन नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में ब्रह्म निर्विकार एबं निर्दोष नहीं वन 
सकता । ब्रह्म के निर्विकारत्व एवं निर्दोषस्व वतलाने वाली श्रुतियों का वाध होता है। इस दोष को दूर 
करने के लिये यदि हे ताड तवादी यह कहें कि अचेतन के रूप में aa परिणत नहीं होता, किन्तु ब्रह्म की 
शक्ति परिणत होती है, तब यह्‌ प्रश्‍न उठता है कि बह शक्ति क्या ब्रह्म का परिणाम रूप हे, या ब्रह्म ही है ९ 
दोनों पक्षों में भी ब्रह्म का स्वरूप परिणाम मानना ही होगा क्योंकि यदि शक्ति अझ का परिणाम है, तो इस 
पक्ष में मानना होगा कि ब्रह्म शक्तिरूप से परिणत होता हे । यदि शक्ति ब्रह्मस्वरूप है तो शक्तिपरिणाम 
एवं ब्रह्मपरिणास एक ही पदाथ है। ऐसी स्थिति में अक्ष का परिणाम मानना होगा । ब्रह्म का स्वरूप 
परिणाम मानने पर ब्रह्म के निबिकारत्व एवं निर्दोषस्य को बतलाने वाली श्रृतियाँ अवश्य बाधित होकर 
अप्रमाण वन जायेंगी । इस बिचार से सिद्ध होता है श्रीभास्कराचार्यसंमत हे ताड तवाद समीचीन 
नहीं । इस प्रकार समालोचना करके श्रीरामानुज स्वामी जी ने भास्कराचार्यसंमत carda को 
अमान्य ठहराया हे | 
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यादवप्रकाशाचाथसंमतस्वाभाविकडताडतवादस्य समालांवनम 


श्रोयादवप्रकाशाचाय संमत स्वाभाविक इ ताइ तवाद का निराकरण 


यादवप्रकाशाचायमते इंचरनिदोपताया असिद्धिः 
यादवप्रकाशाचाये मत में इश्वर में निर्दापता की असिद्धि 
तृतीयेऽपि पक्षे जोवब्रह्मरोभदवदभेदस्य चाम्युपगमात्‌, तस्य च त-द्वावात्‌ सौभरि- 
भेदवत्‌ स्वावतारभेदवञ्च सर्वस्येश्वरभेदत्वात्‌ हवं जगता दोषास्तत्येब स्युः | 
ग्रन्थ के आरन्स में श्रीयादवप्रकाराचाय का Sasa तृतीय सत के रूप में afda 
श्रीसास्कराचाय dat ठ नाड तवाइदजाङण पर ससालांचना का गई ६-तथा श्रायादबप्रकाशावायसमत 


~ आ) ~y 


gag तवाद सें यह अन्तर हूँ कि श्रीभास्कराचावं ने जीव आर ब्रह्म सें भेदाभेद को मानते हुये यह कह 
कि इनमें अभेद स्वाभाविक है, तथा भेद आराविक हे क्योंकि वह अन्तःकरण आदि डपाधिटों के कारण 
हुआ करता ele नें मोचइशा में दीव और ब्रझ का असद कहा गया है। सव तरह के उपावियों से 
i z हे इसलिये अभेद को स्वाभाविक 


मानना चाहिय, तथा मिटने वाले भर को आपाधिक्र मानना चाहिये । अचेतन ओर ब्रह्म में भेद ओर 


=- द. w, 
| हे। उस दशा में अभद का वश 


4} 


Baz दाना स्वाभाविक हैं क्योंकि vat में सबको ब्रह्मात्मक कहा गया है, इसलिये अचेतन और बरह्म 
में अभेद मानना पडता है, बेस ही श्रुनियों में अचेतन को दोपयुक्त एवं ब्रह्म को निर्मल कहा गया है | 
इसलिये इनमें भद सी मानना पडता है। यह भास्कराचाये का मत है । यादवप्रकाशाचार्य के मत में ब्रहम 
ओर जीव में भेदाभेद माने जाते हैं दोनों ही स्वाभाविक माने जाते हैं क्योंकि श्रविर्यो में मोक्ष में जीव 
ओर AE मे भइ ओर अभेद का वणन पाया जाता हे । इललिय दोनों को स्वाभाविक मानना पडता है | 
अचेतन ओर ब्रह्म सें सेड नेद हैं, दोनों ही स्वानाविक हैं। यही इन दोनों मतों में अन्वर है । दोनों मतों 
में इस वात में लमदा हे कि दोनों में ही प्रपक् सत्य साना गया है। दोनो आचार्या ने यह कहा हे कि 
प्रपञ्च को सत्य मानने पर ही वन्ध और मोक्ष की व्यवस्था सिद्ध होगी, तथा अपने २ सिद्धान्तों को सिद्ध 
करने वः प्रमाण मी प्रमाण सिद्ध होंगे, इसलिये प्रपञ्च को सत्य मानता चाहिये । इस प्रकार इन दोनों 


आगे श्रीरासाठुज स्वामी जी ने श्रीयादवप्रकाशाचार्यसंमत DAA पर समालोचना करते 
हुये यह कहा हे कि इस मत में जीव ओर ब्रह्म में जिस प्रकार भेद माना जाता हे उसी प्रकार अभद भी 
माना जाता हे । बह ब्रह्म ईर ही है, ईश्वर से अतिरिक्त नहीं । यद्यपि यादवप्रकाशाचार्य ने ब्रह्म को अंशी 
तथा चेतन अचेतन और इश्वर को ब्रह्म का अंश माना है, परन्तु उनका यहद मत समीचीन नहीं, क्योंकि 
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दया FN PR PRR RR Ulli haa RA Tati I ah he RROD A TN TE HN 


इश्वर ही ब्रह्म है, क्योंकि जगत्कारणत्व ब्रह्म का लक्षण साना गया है । श्रतियाँ ईश्वर को ही जगत्‌ का 
कारण सिद्ध करती हें । इसलिये ईश्वर को ही ब्रह्म मानना चाहिये। किच “त तत्समश्वाम्यधिकश्न इस्यते” यह 
भ्रति ईश्वर के विषय में यह कहती है. कि ईश्वर के समान कोई नहीं, तथा ईश्वर से बढ़कर भी कोई नहीं । 
इससे सिद्ध होता हे कि Sac ही सर्वेशे तत्त्व हे । यदि यादवप्रकाशाचाये मत के अनुसार इश्वर ब्रह्म का 
अंश होता, तथा ब्रह्म इश्चवर का अंशी होता तो अवश्य ब्रह्म ईश्वर से श्रेष्ठ होगा, ऐली स्थिति में उपयु क्त 


aR वाधित हो जायेगी । इसलिये ईश्वर को ही ब्रह्म मानना चाहिये | ब्रह्म ओर इश्वर एक ही तत्त्व है 


यादवप्रकाशाचाये के सत में ब्रह्म और जीव में अभेद भी माना जाता ह। इससे यह सिद्ध होता है कि 
ईश्वर ही जीवभाव को प्राप्त हुआ हे। इश्वर सर्वज्ञ है इसलिये उनके मत के अनुसार ईश्वर सदा यह 
समझता रहेगा कि में ही अनन्त जीवभाव को प्राप्त हुआ हूँ जीवों को होने वाले दुःख चादि दोष मुझे ही 
हो रहे हें । यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि जीवों के शरीर सिन्न २ इं, शरीरभद के कारण दूसरे 


em~ 


शरीरों में होने वाले सख दःख आदि का पता ईश्वर को नहीं, इसलिये इश्वर में दोप नहीं लगते, क्योंकि 
२... fa ७ >. A 


यदि समझने वाला आत्मा एक है तो शरीरभेद समभ को रोक नहीं सकते, किसी भी शरीर में रहता हुआ 
बह आत्मा अन्यान्य शरीतें में होने बाले सुख दःख आदि को समभता ही रहेगा। Guat में यह कथा 
afma है कि सोभरिनामक योगी जीब ने पचास शरीरों को धारण क्या, वह जीव किसी भी शरीर में 


जे वाले सख दःख आदि को उसी प्रकार समझता ही रहा जिस प्रकार शारीर के afua अंगों में होने 


वाले मख दःख आदि को aga समझता wate) जिस प्रकार आत्मा एक होने पर अंगभेद 
अनुसन्धान को रोक नहीं सकता उसी प्रकार ही शरीरभद भी अनुसन्थांत को रोक नहीं सकता । किच, 

श्वर ने समय २ पर fre अवतार लिये हैं! किसी भी अवतार में हुई घउना को वह दूसरे अवतार में 
सी समझता रहा । वहाँ अबतारशरीरमेद ने अनुसन्धान को रोका नहीं, क्योंकि वहाँ सममन वाले आत्मा 
ईश्वर एक Èl इन उदाहरणा से यह सिद्ध होता है कि जहाँ समझने वाला आत्मा एक है वहाँ शरीरनेद 
अनुसन्धान को रोक नहीं सकता । किसी भी शारीर में होने बाल सुख और दुःख आदि को दूसरे शरीर में 
रहकर सी बह आत्मा समकता ही रहेगा । इसलिये इस Saga मत में जीव और ईदर में अभेद मानने 
के कारण यह दोप लग ही जाता है कि सर्वज्ञ ईश्वर को सदा यह अनुसन्धान वना रहेगा कि हम ही विविध 
शरीरों में विविध जीवों के रूप में रहकर विविध सुख और दुःख आदि को सोगते रहते हैं। इस प्रकार 
ईश्वर में जीवगत सभी दोप लग जायेंगे, ईश्वर निर्दोय न रह सकेगा । उसके निर्दोषत्व को बतलाने वाली 
श्रतियाँ वावित हो जायेंगी । 
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१२६ ॐ वेदार्थसंग्रहः & 


उपयु क्तदोपस्य स्पष्टीकरणं स्वमते ब्रह्मणो निदोषतायाः प्रतिपादनं च 
उपयु क्त दोप का स्पष्टीकरण तथा स्वमत में ब्रह्मनिर्दोषता का प्रतिपादन 

एतदुक्त भवति-ईश्वरः स्वरूपेशव सुरनरतियंक्स्थावरादिभेदेनावस्थित इति हि 
तदात्मकत्ववर्णानं क्रियते, तथा सत्येकमृस्पिण्डारब्धघटशरावादिगतान्युदकाहरणादोनि 
सवकार्यारि यथा तस्येव wafia, एवं सर्वजीवगतसुखदुःखादि सवमीश्वरगतमेव 
स्यादिति । घटकरकादिसंस्थानानुपयुक्तमृद्द्रव्यं यथा कार्यान्तरानन्वितस्‌, एकमेव 
सुरपशुमवुजादिजीवत्वानुपयुक्त श्वरः सर्वज्ञः सत्यसद्धृल्पत्वादिकल्याशगुराकर इति 
चेत्‌-सत्यम्‌, स एवेश्वर एकेतांशेन कल्याणागुशाकरः, स एवास्येनांगेन हेयगुणाकर 
इत्युक्तव्‌, इृयोरंशयोरीश्वरत्वाविशेषात्‌ । हाबंशो व्यवस्थिताविति चेत्‌-कस्तेन लाभः, 
एकस्यदकेनांशेन नित्यदुःखित्वात्‌, ग्रंशान्तरेशा सुखित्वमपि नेश्वरत्वाय कल्पते । यथा 
देवदत्तस्येकस्मित्‌ हस्ते चन्दनपङ्कातुलेपः केधुरकटकांगुलीयालङ्कारः, तस्थेवान्यस्मिन्‌ 
हस्ते मुद्गरामिघातः कालानलज्वालानुप्रवेशश्र, तदठदेवेश्वरस्य स्यादिति ब्रह्माज्ञानपक्षादपि 
पापीयानयं भेदाभेदपक्षः, श्रपरिमितदुःखस्य पारमाथिकत्वात्‌, संसारिशामनन्तत्वेन 
दुस्तरत्वाञ्च | तस्माद्विलक्षणोष्यं जोवांश इति चेद्‌, श्रागतोऽसि तहि मदों पन्थानस्‌, 
ईश्वरस्य स्वरूपेण त!दात्म्यवणाने स्यादयं दोषः, ग्रात्मशरीरभावेन तु तादात्म्यप्रतिपादने 
न कश्चिह्ोषः । प्रत्युत निखिलभुवननियसनादिमंहानयं गुशागशाः प्रतिपादितो भवति, 
सामानाधिकरण्यं च मुख्यबृत्तम्‌ | 

इस दोष का विवरण करते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि श्रीयादवप्रकाशाचार्थ ने 
"तत्वमसि" इत्यादि अभेद श्रुतियों का भाव वतलाते हुये यह सिद्ध किया कि ईश्वर अपने स्वरूप से ही 
देव मनुष्य तिर्यक्‌ और स्थावर इत्यादि विभिन्न रूपों में अबस्थित है | ईश्वर और देव मनुष्य आदि में 
AGATA हं | उस प्रकार उन्हाने अभेद की व्याख्या की हे । यह समीचीन नहीं क्योकि इस प्रकार व्याख्या 
करन पर यह दाप आ जाता & TH [जस प्रकार JU सं बन हुये घट आर शराव आदि से होने वाले 
जलाहरण इत्याद व्यवहार मृत्तिका का व्यवहार वनते हैं क्‍योंकि मृत्तिका और घटादिपदार्थ स्वरूप से एक 
हैं उसी प्रकार ही सर्वे जीवों में होने वाले सुख दुःख इत्यादि सब ईश्‍वर के माने जायेंगे क्योंकि उनके मत 
में जीव ओर इश्वर स स्वरूपक्य ह | यादवप्रकाशाचाय उपयु के दोप का चराकरण करन क लिये यह 
कहत S क BAR का जो अरा घट ओर UU Alig के रूप में परिणत द टे वह डद्काहरणादे 
कार्या से सम्बन्ध रखता हे, परन्तु जो मृत्तिका का महान्‌ अंश घट और शराब आदि के रूप में परिणत नहीं 
हुआ हे बह उन कार्या से सम्बन्ध नहीं रखता है । उसी प्रकार हो इश्वर का जो अंश देव मनुष्य ओर पशु 
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इत्यादि रूप को प्राप्त हो गया है, ag भले ही जीवगत सुख दुःख आदि को अपनाते रहें, परन्तु ईश्वर का 
जो महान्‌ अंश इन जीवों के रूप सें परिणत नहीं हुआ है बह सर्वेज्ञत्य और सत्यसंकल्पत्व इत्यादि कल्याण- 
गुणों का आकर वनकर रहता हे । यादवप्रकाशाचार्य का यह प्रतिपादन भी समीचीन नहीं क्याँकि इस 
प्रतिपादन के अनुसार यही फलित होता है कि ईश्वर एक अंश में कल्याणगुणों का आकर बनकर रहता है, 
तथा दूसरे अंश में त्याज्य दुगु णाँ का आकर वनकर रहता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर में निर्दोषता कैसे 


सिद्ध होगी ? इस पर श्रीयादवप्रकाशाचार्य कहते हैं कि ईश्वर के ये दोनों अंश व्यवस्थित हैं, इश्वर के 
जिस अंश में स्वेज्ञवव और सत्यसंकल्पत्व इत्यादि जो कल्याणगुण रहते हैं, वे उस अंश को छोइकर दूसरे 
अंश में कभी नहीं पहुँचते, तथा ईश्वर के जिस अंश में-जो जीवो के रूप में परिणत हो गया हे-दुःख 
इत्यादि दुग ण रहते हैं, वे दुग ण भी उस अंश को छोड़कर दूसरे अंश में कभी नहीं पहुँचते । इस प्रकार 


Ae 


दोनों अंशा व्यवस्थित रहते हें । श्रीयादवप्रकाशाचाये के इस उपपादन से भी कुछ लाभ नहीं होगा क्योंकि 
इश्वर परमात्मा है, उसके किसी भी अंश में होने वाले गुणदोष आदि का अनुसन्धान उसको होता ही 
रहेगा | वह यही समझता रहेगा कि में एक अंश में अनन्त जीव वनकर अनन्त दुःखा को भोगता आ रहा 
हैँ, दूमरे अंश में सुखी वनकर रहता हूँ । ऐसी स्थिति में इश्वर का ईश्वरत्व सिद्ध नहीं होगा, ag तभी 
[सद्ध होगा जव इश्वर सभी अंशो में सदा अपार आनन्द रस का अनुभव करता रहेगा। यादवप्रकाश दे 
मत के अनुसार ईश्वर को एक अरा में नित्यढुःखी बने रहने के कारण दूसरे अरा में होने बाला सुखित्व 


~ 


इश्वरस् का साधक नहीं हा सकता । उदाहरण--मान लिया जाय कि देवदत्त का एक हाथ चन्दनपड़ से 
लीपा जाता है, तथा केयूर कटक और अंगुलीयक इत्यादि भूषणो से अलंकृत किया जाता है, उसी के दूसरे 
हाय में मुदूगर से मारा जाता है तया प्रलयकाल की अग्नि की ज्याला का प्रवेश कराया जाता है। इस 
परिस्थिति में देव्दत्त की जो दशा होती हे बही इशा उस ईश्वर की होगी जिसको एक अंश में agag 
लेप के समान एहिक अल्प सुख प्रा होता रहेगा तथा मूषणालंकांर के समान मोक्ष सुख भी प्राप्त होता 
रहेगा, एवं दूसरे sia में मुइगरामिघात के समान ऐहिक अल्प दुःख भी प्राप्त होता रहेगा तथा कालाग्नि- 
SAMI के समान अनन्त नरकदुःख भी प्राप्त होता रहेगा । कणमात्ररूप में उपस्थित दुःख का भी यह 
स्वभाव देखा गया हैं कि बह अधिक Get को भी दवाकर आत्मा को अपनी अनुभूति कराता ही रहता है। 
एवी स्थिति में यही मानना पड़ता ह कि उपयु क्त देवदत्त अपने को दुःखी ही मानता है, अपने को 
सुखी नहीं मानता । उसी प्रकार प्रकृत में ईश्वर अपने को दुःखी ही सानेगा सुखी नहीं । श्रीयादव- 
प्रकाशाचार्यसमत यह भेदाभेढपक्ष तथा श्रीभास्कराचार्यसंसत भेदाभेदपक्ष श्रीशंकराचार्यसंसत ब्रह्माज्ञानपत्त 
से भी अधिक दूपित हे क्‍योंकि जव शंकराचार्य से यह पूछा जाता हे कि आपके मत में sha और ब्रह्म में 
agira साना जाता है, यह सम्पूर्ण सांसारिक दुःख ब्रह्म को ही भोगना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में ब्रह्म 
निर्दोष वैसे सिद्ध होगा ? इस प्रश्‍न के उत्तर में शंकराचाय यह कहकर कि-ये सभी दुःख मिथ्या हैं, 
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वास्तव में ब्रह्म को कुछ भी भोगना नहीं पड़ता, ब्रह्म वास्तव में सदा निर्दोष वनकर ही रहता हे--साफ 
निकल जाते हैं | यदि यही प्रश्न भाध्कराचार्य और यादवप्रकाशाचार्य के समक्ष रक्खा जाय तो वे श्रीशंकरा- 
चाय की तरह उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि इनके मत में संसार सत्य है, अतएव यह अपार दुःख भी सत्य 
हैं। जीब अनन्त El इनके मत के अनुसार त्रह्म ही अनन्त जीव वना है। इन अनन्त संसारी जीवां के 
दुःख ब्रह्म को प्राप्त होते रहेंगे aa कमी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। इस विवेचन से सिद्ध होता है 
श्रीशंकराचाय के अद्याज्ञानपक्ष से इन दोनों के भेदाभेदपक्ष अधिक दोषदूषित सिद्ध होते हैं। उपयु क्त दोष 
से बचने के लिये यदि यादवप्रकाशाचाये यह कहें कि जीव aa का अंश है बह ब्रह्म से सर्वथा भिन्न है, 
तो वे fated तमत के समीप में आ जायेंगे । अतएव श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह कहा कि आप हमार 
मार्ग पर आ गये हैं। Resa सिद्धान्त में चेतनाचेतनों से विशिष्ट ईश्वरतत्त्व ब्रह्म माना जाता है । 
इस विशिष्ट त्रह्मतत्त्व में चेतन विशेषण हे । विशेषण्‌ विशिष्ट का अंश है, इस दृष्टि से जीव ब्रह्म का अंश 


w £ 


सिद्ध होता हे । विशेषश विशेष्य से ada भिन्न होता है, gazh से जीव ईश्वर से aaa भिन्न सिद्ध 
होता हे i यदि यादवप्रकाशाचाय जीव को ईश्वर से अत्यन्त भिन्न aaia मानेंगे, तब उन्हें श्रीविशिष्ठादो त- 
सिद्धान्त को अपनाना होगा | fates तसिद्धान्त में जीव ओर ब्रह्म में स्वरूपैक्य नहीं माना जाता । 
यादवप्रकाशाचाय इत्यादि के मत में जीव और ब्रह्म में स्वरूपेक्य माना जाता है इसलिये उपयु क्त दोष लग 
जाते हैं। बिरिष्टाद्े तसिद्धान्त में शरीरात्मभाब सम्वन्ध को लेकर "क्य कहा जाता है । इसलिये ब्रह्म में 
कोई भी दोष नहीं लगता, किन्तु ईश्वर में अनन्त गुण ही सिद्ध होते हैं क्योंकि चेतनाचेतन और ईश्‍वर 
में आत्मशरीरभाव सम्बन्ध मानने पर यह सिद्ध होता हे कि चेतनाचेतन ईश्वर का शरीर बनकर ईश्वर के 
द्वारा घृत रहते हैं, ईश्वर के नियन्त्रण में रहते हें, तथा ईश्वर के मुखोज्ञासार्थ उनके शेप वनकर रहते हैं । 
ईश्वर उन चतन।चेतनों का आत्मा हे इनका धारक नियन्ता एव स्वामी है। शरीरात्मभाव को मानने पर 
ईश्वर में इस प्रकार अनन्त कल्याणगुण सिद्ध होते हैं। यह अर्थे पहले ही कहा जा चुका है कि श्रीविरिष्रा- 
हे तसिद्धान्त में “तत्तममि” इत्यादि अभेदपरक वचन मुख्यार्थ को लेकर समन्वय पाते हैं, गौणार्थ को लेने 
की आवश्यकता नहीँ रहती | विरिष्टाद्वेतमत में यही महान्‌ गुण है कि इस मत में सभी श्रतियों का 
समन्वय होता ह, तथा ब्रह्म निर्दोष एवं कल्याणगुणनिधि सिद्ध होता हे za प्रकार श्रीरामानुजाचार्य 
स्वामी जी ने यादवप्रकाशसंमत Sasa की समालोचना करके विशिशक्षैतसिद्धान्व की महत्ता का 
प्रतिपादन किया है । 
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सावत्रिकभेदाभेदवादस्प खरडनम्‌ 


anag भेदाभेदवाद का निराकरण 


गपि च एकस्य वस्तुनो हि भिन्नाभिन्नत्वं विरुद्धत्वान्न सम्भवतीत्युक्तम्‌ । घटस्य 
qaifgara सति तस्मिन्नभावः, अ्रभिन्नत्वे सति तस्य च भाव इति एकस्मिन्काले 
चेकस्मिन्देशे चेकस्य हि पदार्थस्य घुगपत्सद्भावोध्स्भावश्च विरुद्धः । जात्यात्मना भावो 
व्यक्त्यात्मता चाभाव इति चेत्‌, जातेर्मुण्डेन व्यवत्या चाभेदे सति खण्डे मुण्डस्यापि 
सःद्वावप्रसङ्कः, खण्डेन च जातेरभिन्नत्वे सद्भावः, भिन्नत्वे श्रसःट्भावः, अश्वे महिषत्वस्ये- 
वेति विरोधो दुष्परिहर एव । 


अ “A m~ 


अव तक श्रीरामानुज स्वामी जी ने डे ताडे तबादियों के उस सिद्धान्त--कि श्रुति जीव एवं ब्रह्म में 
भेदाभेद को वतलाती है--का खण्डन किया है । आगे इस वाद का खण्डन करते हैं कि जो यह कहा जाता 
है कि सभी पदार्थ भिन्न एवं अभिन्न होते हैं। इस भेदाभेदवाद को जैन और मीमांसकों ने भी अएनाथा 
हे । श्रीरामातुज स्वामी जी कहते हैं. कि एक वस्तु दूसरी बस्तु से भिन्न एवं अभिन्न नहीं बन सकती क्योंकि 
भिन्नश्च एवं अभिन्नत्व परस्पर विरुद्ध धर्म हैं। लोक में कहा जाता है कि घट पट से भिन्न है। यहाँ घट में 
“पट की अपेक्षा भेद कहा जाता है। यहाँ भेद क्या वस्तु है ? यहाँ घट में ऐसा एक धमे है जो पट में नहीं 
है। वह धर्म घटत्व है क्योंकि घटस्व घट में ही रहता है, पट में नहीं । घट में जो पट से भेद रहता हे, 
बह भेद घटत्व धर्म ही है। घट पट से भिन्न है, ऐसा कहने से यह सिद्ध होता है कि पट में घटत्व घम 
नहीं है । घट पट से अभिन्न है, यदि ऐसा कहा जाय तो यही फलित होगा कि घटत्व धर्म पट में हैँ । यदि 
घट को पट से (asia कहा जाय तो यही फलित होगा कि घटत्व धम पट में नहीं तथा है भी । यहाँ 
पर यह मानना होगा कि एक काल में एक वस्तु में अर्थात्‌ पट में एक पदार्थ का अर्थात्‌ घटत्व का सद्भाव 
एवं असद्भाच दोनों हैं। ये बिरुद्ध हैं क्योंकि एक काल में एक वस्तु में एक पदार्थ का सद्भाव एवं असद्भाव 
हो नहीं सकता। या तो सद्भाव ही होगा या असङ्गाव ही, दोनों एक साथ नहीं रह सकते । सव वस्तुओं 
को भिन्नाभिन्न मानने वालों को एक वस्तु में विरुद्ध धर्मा का समावेश मानना पडता है। पर वैसा 
समावेश सम्भव नहीं। इससे सिद्ध होता है सच पदार्थों के विषय में कहा जाने वाला यह भेदाभेदबाद 
अनुभवाचवरुद्ध = | 

इस पर भेदाभेदवादी कहते हैं कि एक बस्तु में भेदाभेद अनुभवविरुद्ध नदीं है । भेदाभेदबाद का 
समर्थन इस प्रकार किया जा सकता है । लोक में गोव्यक्ति भिन्न २ प्रकार के होते हें । एक गोव्यक्ति विना 
सींग का है वह मुण्ड कहलाता है । दूसरे गोव्यक्ति का सींग थोड़ा कट गये हैं, वह व्यक्ति खण्ड कहा 
जाता है । वहाँ यह कहा जा सकता है कि एक गोव्यक्ति दूसरे गोव्यक्ति के साथ गोत्वजाति की दृष्टि से 
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अभिन्न है, तथा व्यक्ति के रूप से भिन्न है। इस प्रकार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ भेदाभेद सिद्ध 
हो जाता हे । यह भेदाभेदवादियों का कथन हे । इसका खण्डन करते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं 
कि यह कहकर-कि एक गोव्यक्ति दसरे गोव्यक्ति के साथ जाति के रूप में अभिन्न है, तथा व्यक्ति के रूप में 
भिन्न है-- गोव्यक्तियों में जो Hares सिद्ध किया गया है बह तभी सिद्ध होगा यदि जाति ओर व्यक्तियों 


में भेदासिद सिद्ध किया जाव | यदि जाति ओर व्यक्ति भिन्न होते तो उपय क व्यवहार के अनुसार जाति में 
अभेद और व्यक्ति में भेद सिद्ध होगा | एक वस्तु में दोनों की सिद्धि नहीं होगी । यरि जाति ओर व्यक्ति में 
चिद माना जाय तो खण्ड सें gaea मानना होगा क्योंकि खण्ड व्यक्ति और मुण्ड व्यक्ति का गोत्वजाति 
साथ अभद मानने पर उस जाति से अभिन्न बनने वाली इन व्यक्तियों में भी अभेद उपस्थित होगा । 
खण्ड व्यक्ति को मुण्ड व्यक्ति के साथ अभेद होने पर मुण्ड व्यक्ति में विद्यमान मुण्डत्व को खण्ड व्यक्ति में 
भी मानना होगा | यह अनुचित हू क्योंकि gaea मुण्ड व्यक्ति में ही रह सकता है, खण्ड व्यक्ति में नहीं । 
जाति और व्यक्ति में अभद मानने पर उपयुक्त दोष आता है। इसलिये जाति और व्यक्ति में अभेद नहीं 
मानना चाहिये। यदि जाति ओर व्यक्ति में भदाभेद माने, तो भी दोष उपस्थित होता है । वह यह है कि 
जाति और व्यक्ति में अभेद होने के कारण उपयु क्तरीति से खण्ड में मुण्डत्य मानना होगा | इसका विवरण 
अभेदपत्त के खण्डन में दिया गया है। तथा इस भेदाभदपक्ष में जाति का व्यक्ति के साथ भेद भी मानना 


a आ. 


होगा, मानने पर खण्ड व्यक्ति मुण्ड व्यक्ति से भिन्न हो जायेगी, तत्र मुण्ड व्यक्ति में स्थित मुण्डश्व खण्ड 
व्यक्ति में आने नहीं पावेगा, खण्ड में मुण्डत्व का अभाव सिद्ध होगा जिस प्रकार अश्च व्यक्ति और महिष 
व्यक्ति भिन्न हाने के कारण अश्व व्यक्ति में महिपत्व का अभाव रहता है, उसी प्रकार ही जा(त और व्यक्ति 
में भेदाभद मानने पर जाति और व्यक्तियों में भेद मानना होगा, भेद मानने पर व्यक्ति भी परस्पर भिन्न 
हरो | तव झुण्ड व्यक्ति में स्थित मुण्डत्व का अभाव खण्ड व्यक्ति मानना होगा, तथा जाति व्यक्तियों 
इस भटाभदवाद्‌ में जाति और व्यक्ति में अभद मानना होगा, तव व्यक्तियों में भी जाति की हृष्टि से 
अभेद होगा | तव व्यक्ति परस्पर में अभिन्न होने के कारण gue व्यक्ति में स्थित मुण्डत्व को खण्ड व्यक्ति में 
भी मानना होगा । इस प्रकार इस सदाभेदपक्ष में भेद के वल पर ख मुण्डत्व का अभाव तथा अभेद 
के वल पर खणड में झुण्डस् का सद्भाव मानना होगा | यह उचित नहीं क्योंकि एक काल में एक बस्तु में 
एक पदाथ का सद्भाव एवं असद्भाव साथ नहीं रह सकते । इस विरोध का परिहार होता ही नहीं । इस 
प्रकार जात आर व्यक्ति सं अभद एवं भदाभेद को मानने पर उपयुक्त दोष आते हें । जाति और व्यक्ति में 
भेद मानने पर व्यक्तियों में भेदाभेद सिद्ध होता ही नहीं 1 इसलिये यह निणेय देना पड़ता है कि भढाभेद- 
वाद किसी तरह से भी सिद्ध नहीं होता । 


जिस प्रकार जाति आर व्यक्ति में भेदाभेद को मानकर भेदासेदवाई ती व्यक्तियों में भी भेदाभेद 
¢ — s4 = S A ws w w ` i 
को सिद्ध करना चाहते हें, वैसे ही यादवग्रकाशाचार्य अवस्था ओर द्रव्य सें भेदाभेद को मानकर घट और 
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Tos इत्यादि बिभिन्न पदार्था में भी भेदाभेद को इस प्रकार सिद्ध करना चाहते हैं कि घट और शराब 
उत्तिका द्रव्य के रूप में एक हैं, तथा अवस्थाओं की दृष्टि से भिन्न हैं। यादवप्रकाशाचाये का यह भेदाभेद- 
गाद भी उपयु mais से अबस्था और द्रव्य में भेदाभेद अनुपपन्न होने के कारण खण्डित हो जाता È | 


भेदामेदवादिभिरुक्तस्य हेतुचतुष्कस्य खण्डनम्‌ 


~ 


भेदाभेदवादियों हारा बणित चार हेतुओं का निराकरण 


जात्यादेवंस्तुसंस्थानतया वस्तुनः प्रकारत्वात्‌ प्रकारप्रकारिणोइच पदार्थान्तरत्वस्‌, 
प्रकारस्य पृथक्सिद्धचनहुत्व॑ पृथगतुपलम्भश्च, तस्य च संस्थानस्य चानेकवस्तुषु प्रकार- 
तयाऽवस्थितिइचेत्यादि पूवमेवोक्तस्‌ । 


जाति और व्यक्ति में भेदाभेद को मानने वाले वादी चार हेतुओं से भेदाभेद को सिद्ध करते हैं । 
वे प्रथम हेतु को उपस्थापित करते हुये कहते हैं, जाति और व्यक्ति में भेद को सभी मानते ही हैं, अभेद को 
भी मानना होगा क्योंकि सर्वप्रथम किसी गोव्यक्ति को देखते समय गोत्वजाति और गोव्यक्ति अभिन्नरूप में 
दृष्टिगोचर होते हैं । इसलिये भेदाभेद को मानना चाहिये । यह उनका प्रथम हेतु है। यह समीचीन नहीं है 
क्योंकि सर्वप्रथम किसी भी गोव्यक्ति को देखते समय “यह गौ हे” ऐसी प्रतीति होती है। इस प्रतीति में 
गोव्यक्ति विशेष्यरूप में तथा गोत्बजाति प्रकाररूप में कलकती है। विशेष्य और प्रकार भिन्न २ ही होते है, 
उनमें ऐक्य असंभव है । यह प्रतीति ही जब saw भिन्नरूप में दीखती है, तब उनमें अभेद कैसे माना जा 
सकता हे | इस प्रकार उनका प्रथम हेतु हेत्वाभास ठहरता हे | 


उनका द्वितीय हेतु सहोपलम्भ नियम है। वे इस हेतु को रखकर यह बतलाते हैं कि जाति और 
व्यक्ति साथ २ जाने जाते हैं इसलिये इनमें अभेद मानना चाहिये । इनका यह द्वितोय हेतु भी हेत्वाभास 
है | यहाँ प्रकाररूप में प्रतीत होने बाली जाति सदा व्यक्ति के साथ ही रहती है, कभी भी व्यक्ति को 
छोड़कर रह नहीं सकती है अतएव उसकी व्यक्ति के साथ ही प्रतीति होती है, व्यक्ति को छोड़कर प्रतीति 
नहीं होती | इसमें कारण यह नहीं कि उनमें अभेद हे, किन्तु कारण यही है कि ये दोनों साथ ही रहने 
चाले तथा साथ ही प्रतीत होने बाले हैं। यह उनका स्वभाव है। इससे उनमें अभेद सिद्ध नहीं हो 
सकता | इस प्रकार उनका यह द्वितीय हेतु भी garara सिद्ध हो जाता हे । 


वे तृतीय हेतु को उपस्थित करते हुये यह कहते हैं कि जहाँ दोनों विभिन्न पदार्था में एक विशेषण 
ओर दूसरा विशेष्य बनकर रहता हे, वहाँ संस्कृत में मत्वर्थीय प्रत्यय तथा भाषा में “बाला” ऐसा शब्द प्रयुक्त 
होता है | उदाहरण--दण्ड और पुरुष भिन्न २ पदार्थ हैं, वहाँ जब दण्ड विशेषण बनकर तथा पुरुष बिशेष्य 
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वनकर रहता है, वहाँ “दण्डबाला पुरुष” ऐसा कहा जाता है । प्रकत में “यह गौ है” ऐसा कहा जाता है, 
“यह गोबाला है” ऐसा नहीं कहा जाता इससे प्रतीत होता है कि गोत्बजाति और गोव्यक्ति में अभेद हे । 
उनका यह हेतु भी हेल्वाभास है क्योंकि जहाँ विशेषण और विशेष्य अलग २ रहने योग्य पदार्थ हों, वहाँ 
उनमें सम्वन्ध होने पर “बाला” इत्यादि मच्त्वर्थीयप्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। दण्ड पुरुष को छोड़कर रह सकता 
है तथा पुरुप भी दण्ड को छोड़कर रह सकता है, उनमें सम्बन्ध होने पर “वाला” ऐसे मत्त्वर्थीयप्रत्ययों को 
लगाकर “दण्डवात्ा पुरुष” ऐसा कहा जाता है। प्रकृत में जाति व्यक्ति को छोड़कर नहीं रहती तथा व्यक्ति 
भी जाति को छोड़कर नहीं रहता । ऐसा होने के कारण ही जातिवाचक गो आदि शब्द मत्त्वर्थीयप्रत्यय का 
सहारा लिये विना ही व्यक्ति तक को बतलाने में कमता रखते हैं अतएब “यह गो है” ऐसा कहा जाता 
हे । इससे जाति और व्यक्ति में अभेद सिद्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार उनका तृतीय हेतु भी हेत्वाभास 
सिद्ध हो जाता हे | 


उन लोगों ने चतुथ हेतु को उपस्थापित करते हुये यह कहा कि लोक में कहा जाता है कि यह एक 
गो है। यहाँ “एक” ऐसा कहने से गोत्वजाति और गोव्यक्ति में ऐक्य सिद्ध होता है। उन्का यह हेतु भी 
हेत्वाभास ही है क्योंकि “यह गौ एक है” इस कथन से गोत्वजाति और गोव्यक्ति में एकत्व सिद्ध नहीं 
होता, किन्तु इस कथन से गोव्यक्ति में अनेकत्व का निषेध ही व्यक्त होता है। इस कथन का यही तात्पर्य है 
कि यहाँ अनेक गो नहीं हैं, एक ही गो है। इससे गोत्वजाति ओर गोव्यक्ति में एकत्ब सिद्ध नहीं हो 
सकता | इस प्रकार यह चतुर्थ हेतु भी हेत्वाभास सिद्ध हो जाता है। इन चार हेत्वाभासों से जाति और 
व्यक्ति में भेदाभेइ की सिद्धि नहीं हो सकती । 


3 = E J 
[कारविशेपस्य जातिलममर्थनम्‌ 
आकृति ही जाति है 

सोयऽमिति gig: प्रकारक्यात्‌ “थमपि दण्डी” ति बुद्धिवत्‌ । 

अब प्रश्‍न उठता है कि गोत्वादि जाति कोन बस्तु है। Afters dt यह उत्तर देते हैं कि जो घर्म 
सभी गोव्यक्तियों में एकसा रहता हो, गोव्यरक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों में नहीं रहता हो, बही 
गोल्वज्ञाति हे । सभी गोव्यक्तियों में सास्ना इत्यादि saaat का विलक्षण सन्निवेश एकसा रहता है, यह 
सन्निवेश गोव्यक्तियों को छोड़कर अन्यत्र नहीं पाया जाता | सास्ना आदि असाधारण धर्म ही गोत्वजाति 
हे । इसी प्रकार ही अन्यान्य जातियों के विपत्र में समझना चाहिये । उपर्युक्त असाधारण धर्मरूप गोत्वज्ञाति 
गोव्यक्तियों के प्रति बिशेषणरूप में वनी रहती 21 ये सब अर्थ पहले निर्बिशेपबाद के खण्डन करते समय 
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एकबार कहे गये हैं। अस्तु । प्रत्येक गोव्यक्ति में रहने बाले सास्तादि पदार्थ भिन्न २ हैं, तथापि एक से हैं, 
परस्पर ven हैं । इसलिये दूसरे व्यक्ति को देखते समय यह कहा जाता है कि यह भी वैसे ही गो है। 
यह कथन उस कथन के समान है जो एक दण्ड वाले पुरुष को देखने के वाद दूसरे दण्ड बाले पुरुष को 
देखते ही मुख से यह निकलता है कि यह भी दण्डवाला पुरुष है। यहाँ पुरुष भी भिन्न है, तथा दण्ड भी 
भिन्न है, तथापि उनमें समता होने के कारण जिस प्रकार यह कहा जाता हे कि यह भी दण्डवाला पुरुष है, 
उसी प्रकार ही गोव्यक्ति और सास्नादि धर्मा सें भेद रहने पर भी इनमें समता होने के कारण यहाँ “यह भी 
गौ है” ऐसा कहना भी युक्त ही है! कहने का तात्पये यह है कि सास्नादि पदार्थ प्रतिव्यक्ति भिन्न होने पर 
भी आपस में अत्यन्त सहृश होने के कारण एकरूप व्यबहार के निर्वाहक होते हैं | 


गोल्वादिरूपस्यासाधारणधम स्य भेदल्वसम्थनम्‌ 
असाधारण धर्मे ही भेद हे 


ग्रयमेव च जात्यादिः प्रकारो वस्तुनो भेद इत्युच्यते तद्योग एव वस्तु faafafa 
व्यवहार हेतुरित्यर्थः | स च वस्तुनो भेदव्यवहारहेतुः स्वस्य च, संवेदनवत्‌ यथा संवेदनं 
वस्तुनो व्यवहारहेतुः स्वस्य व्यवहारहेत्‌श्च भवति | श्रतएव च सन्मात्रयाहि प्रत्यक्षं न 
भेदग्राहीत्यादिवादा निरस्ताः, जात्यादिसंस्थानसंस्थितस्यच वस्तुतः प्रत्यक्षेरा गृहीतत्वात्‌, 
तस्यंव संस्थानरूपजात्यादेः प्रतियोग्यपेक्षया भेदव्यवहारहेतत्वाञ्च स्वरूपपरिशामदोषइ्च 
UAHA: । 


वस्तु के प्रति विशेपणुरूप में प्रतीत होने वाले ये जात्यादि धमे ही भेद कहलाते हैं। अरव से गौ 
में भेद है, यह भद गोत्व ही है, यह गोत्व अश्‍व में नहीं रहता, गोव्यक्ति में ही रहता है। इसलिये गौ को 
अश्व से भिन्न करा देता है। गौ में रहने वाला अश्वभेद गोस्ब है, एवं अश्व में रहने वाला गोभेद 
अश्वत्व हे । इसी प्रकार aaa उन २ असाधारण घर्मो को भेद समझना चाहये। गौ में रहने बाला 
अश्वभद गोत्वरूप है । इसी प्रकार ही गोत्व में भी अश्वभेद है क्योंकि गोत्व अश्व नहीं है । 'गोत्व में रहने 
बाला अश्वभेद कौन पदार्थ है? यह प्रश्‍न यहाँ पर उठता है । उसका उत्तर यह है कि गोत्व में रहने बाला 
अश्वभेद गोत्वरूप ही है | कारण यह है कि जो गोख गो को अश्व से भिन्न सिद्ध करता हे वह अपने को 
अश्व से भिन्न सिद्ध करने में क्मता रखता है । इसमें उदाहरण ज्ञान है । ज्ञान दूसरे पदार्थो को प्रकाशित 
करता है साथ ही अपने को भी स्वयं प्रकाशित करता हैं। जो दूसरों का fates होगा बह अपना निर्वाह 
आप ही कर सकता है। इसे ही स्वपरनिर्वाहक न्याय कहते हैं । इसी प्रकार ही गोव्यक्ति को अश्ब से भिन्न 
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सिद्ध करने वाला गोत्व अपने को भी अश्व से मिन्न सिद्ध कर देता है। इसलिये मानना पड़ता है कि गोत्व 
में रहने वाला अश्वभेद गोत्व ही है। यह गोत्व स्वरूप की दृष्टि से जब कहा जाता है तव Mes कहा जाता 
है । यही गोत्व जव अश्‍व आदि प्रतियोगियों की दृष्टि से कहा जाता है, तव अश्वभेद कहा जाता है | इस 
प्रकार प्रत्यक्ष भेदरूप गोत्वादि धर्मा से युक्त व्यक्ति का ग्रहण करता है। भेद भी प्रत्यक्ष से ही गृहीत हो 
जाता है । ऐसी स्थिति में as at का यह कथन--कि प्रत्यक्ष सम्मात्र ब्रह्म का ही ग्रहण करता है, भेद 
का ग्रहण नहीं करता हे- असंगत सिद्ध होता है । इन सव उपपादनो से यादयप्रकाशाचाये का भेदाभेद मत 
असमीचीन प्रमाणित हो गया है । जीव और ब्रह्म में अभेद मानने पर ब्रह्म निर्दोष नहीं रहेगा । तथा 
यादवप्रकाशाचाय भास्कराचार्य के समान ब्रह्म का स्वरूप परिणाम मानते हैं । यदि ब्रह्म जडबस्तुओ के रूप 
में परिणत होता हे तो वह निर्विकार न ही रह सकता | भास्कराचाय के मत में कयित उपयु क्त दोष यादव- 
प्रकाशाचाय के मत में भी लग जाता हे । इन सब विवेचनों से सिद्ध होता है कि श्रीयादवप्रकाशाचार्य का 
मत श्रुति और तां से बिरुद्ध होने से अनादरणीय है। इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने श्रीशंकराचार्य 
के अद्द तबाद श्रीभास्कराचाये के भेदाभेदवाद तथा श्रीयादवप्रकाशाचाय के भेदाभेदवाद का खण्डन करके 
द्वितीय मंगलाचरण श्लोक की विस्तृत व्याख्या की है । 


श्र A = क 5 è a थे € 
घटकश्रुतिभेदश्रुत्यविराधेन अभेदश्रतीनां ग्रथंवण नम्‌ 
विशिष्टा त सिद्धान्त का विस्तृत प्रतिपादन--इस सिद्धान्त में भेदाभेद घटकभ्रतियो का अर्था का समन्वय 


“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या भ्रन्तरो यं पृथिवो न वेद यस्य पृथिवी शरीर यः 
पृथिवीमन्तरो यमयति एष त ग्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः” “य ्रात्मनि तिएन्नात्मनोऽन्तरो 
यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरोरं य श्रात्मानमन्तरो यमयति स त भ्रात्मऽन्तर्थाम्यमुतः” 
“यः पृथिवीमन्तरे सञ्चरन्‌ यस्य पृथिवो शरीरं यं पृथिवी न वेदे” त्यादि । “योऽक्षर- 
मन्तरे सञ्चरन्‌ यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं न वेद” “यो मृत्युमन्तरे सञ्चरन्‌ यस्य मृत्युः 
शरीर यं मृत्युने वेद एष सवंभ्ृतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायण: हा 
सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः विष्पलं स्वाद्ठस्यनश्षन्नन्यो 
अभिचाकशोति” “श्रन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा” “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ 
तदनुप्रविश्य सञ्च त्यञ्चाभवत्‌” इत्यादि । “सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌’ “gaa जीवे 
नात्मने" त्यादि । “पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनाऽमृतत्वमेति” “भोक्ता 
भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्म एतत्‌” “नित्यो नित्यानां चेतन३चेतनानाम्‌ 
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एको बहूनां यो विदधाति कामात” “प्रधानक्षेतज्ञपतिगुणोशः” “ज्ञाज्ञी दावजावीर नीशो 
इत्यादिश्वतिशतेः तदुपब्ु हणेः “जगत्सर्वं शरीरं ते eae ते aqua” 
“यत्किचित्सृज्यते येन सत्त्वजातेन व fea) तस्य सृज्यस्य सम्भुतो तत्सर्वं ब हरेस्तनुः 
“agarar गुडाकेश ! सर्वभूताशयस्थितः । adea चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृति- 
जञांनमपोहनं च” इत्यादिवेदविदग्ने सरवाल्मीकि-पराशर-ह पायतवचोभिशच परस्य 
ब्रह्मणाः सर्वस्याऽऽत्मत्वावगमाद्धिदचिदात्मकस्य वस्तनस्तच्छरीरत्वावगमाञ्च, शरीरस्य च 
शरोरिरएं प्रति sarada पदाथत्वात्‌, शरीरशरीरिणोइच धमभेदेऽपि तयोरसङ्करात्सवं- 
शरोर ब्रह्म ति ब्रह्मो वभवं प्रतिपादयदभिः सासानाधिकरण्यादिभिसंस्यवृत्त : सवचेतना- 
चेतनप्रकार ब्रह्मं वाभिधीयते । सामानाधिकरण्यं हि इयोः पदयोः प्रकारद्वयसुखेनेकगथ- 
निष्ठत्वस्‌, तस्य चेतस्मिन्पक्षे मुख्यता । तथा हि-तत्व” सिति सामानाधिकरण्ये तदित्यनेन 
जगत्कारणां सर्वकल्याणगुराकरं निरवद्य ब्रह्मोच्यते, त्वमिति च चेतनतमानाधिकरणा- 
वृत्त त जोवगन्तर्यासिरूपि तच्छरीरं तदात्मतयाऽवस्थितं तत्प्रकार ब्रह्मोच्यते । 
इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने मंगलाचरण में अवस्थित द्वितीय श्लोक--जो परमत निरास में 
तात्पये रखता है--की बिस्तार से व्याख्या की है। आगे मंगलाचरण में अवस्थित प्रथम श्लोक--जो स्वमत 
समथन में तात्पर्य wari, तथा यन्थारम्भ में जिसकी व्याख्या संक्षेप से की गई है--की बिस्तार से 
व्याख्या करते हुये प्रथमतः यह कहते हैं. कि घटकश्र॒ति और भेदश्रुति के अविरुद्ध रुप में अभेदश्रृति का 
अर्थ करना चाहिये । “सर्व खल्विद ब्रह्म” “तत्‌ त्वमसि” इत्यादि श्रुतियाँ अभेदश्रुतियाँ हैँ । ये श्रतियाँ जगत्‌ 
और बरह्म में तथा जीब ओर ब्रह्म में अभेद को चतलाती हैं! एवं जगत्‌ और ब्रह्म में तथा जीव और ब्रह्म में 
भेद को वतलाने वाल! श्रतियाँ भी हैं जिनका उल्लेख आगे किया जायेगा । ये दो प्रकार की श्रुतियाँ परस्पर 
विरूद्ध अथ बतलाती हैं, ऐसा प्रतीत होता हे। इनमें विरोध को शान्त करना चाहिये । अन्यथा दोनों 
श्रतियाँ अप्रमाण हो जायेंगी । इनमें विरोध को शान्त कर सामरस्य लाने के लिये कई श्रृतियोँ प्रवृत्त हैं | 
ये भृतियाँ घटकश्नतियाँ कही जाती हैं। क्योंकि ये श्रुतियाँ परस्पर बिरुद्ध भेदाभेद श्रुतियों को संघरित कर 
देती हैं. । इन श्रुतियों का प्रतिपाद्य अर्थ ही Ber है जिसको हृदयंगम कर लेने पर उन विरुद्ध श्रुतियों के अर्था 
में समन्वय किया जा सकता दे! घटकश्रतियों का प्रतिपाद्य अर्थ यही है कि ब्रह्म अन्तरात्मा है तथा यह 
सतनाचेतन प्रपञ्च उसका शरीर है। इससे प्रपञ्च एवं ब्रह्म में शरीरात्मभाव सम्बन्ध फलित होता है । इससे 
भेदाभेद भुतियों का समन्वय हो जाता है । अव शरीरात्मभाव को वतलाने वाली घटकश्रतिथो का उल्लेख 
किया जाता है | 
(१) काण्वशाखा में यह बचन हे कि “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिव्या mad यं पृथिवी व वेद यः पुथिवी- 
मन्तरो यमथति, एप त आत्मा ग्रन्तर्याम्यमृतः” अर्थात्‌ जो परमात्मा प्रथिवी में रहता है, एथिवी के अन्दर है, 
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जिसे प्रथिवी नहीं जानती है, एथिवी जिसका शरीर है, जो अन्दर रहकर प्रथिवी का नियमन करता है, यही 
अन्तर्यामी तेरा भी निर्दोष अन्तरात्मा है । 

(२) माध्यन्दिनि शाखा में यह बचन हे कि “य mafa तिष्ठन्‌ श्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शरीरं य शआत्मानमन्तरो यमयति स त आत्मा ्रन्तर्याम्यमृतः” अर्थात्‌ जो जीवात्मा में रहता है, जो जीवात्मा के 
अन्दर है, जिसे जीवात्मा नहीं जानता हे, जीवात्मा जिसका शरीर है, जो अन्दर रहकर जीवात्मा का नियमन 
करता हैं, वह तेरा निर्दोष अन्तर्यामी आत्मा है । इस प्रकार के अनेक बचन दोनों शाखाओं में उपलब्ध हैं 
जिनसे सभी पदार्थ ईश्वर का शरीर तथा ईश्वर east आत्मा कहा गया है । saree इन बचनों से चेतना- 
चेतन प्रपञ्च और ब्रह्म में शरीरात्मभाव सम्बन्ध सिद्ध होता है | 

(३) सुवालोपनिपर्‌ में ये वचन उपलब्ध हैं कि “यः पृथिवीमन्तरे संचरन्‌ यस्य एथिवी शरीर यं 
एथिवी न वेद” इत्यादि । “योऽक्षरमन्तरे सचरन्‌ यस्याक्षर शरीर यमक्षर न वेद” “यो मृत्युमन्तरे संचरन्‌ यस्य मृत्युः 
TUS यं मृत्युनं वेद, एप सबंभुताम्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणाः” अर्थात्‌ जो प्रथिवी के अन्दर 
संचार करता है अर्थात्‌ कण २ में अवस्थित है, प्रथिवी जिसका शरीर हे, प्रथिवी जिसे नहीं जानती 
है । इस प्रकार सव जडतत्त्वों का नाम ले लेकर आगे श्रुति “योऽक्षरम्‌” इत्यादि का वर्णेन करती है | 
इत यह अर्थ हें किजो अक्षर अविनाशी जीवात्मा के अन्दर रहता है, जीवात्मा जिसका शरीर हे, 
जीवातमा जिसे नहीं जानता, जो मृत्यु अर्थात्‌ प्रकृति के अन्दर अवस्थित है, प्रकृति जिसका शरीर है, 
प्रात ISS जानती हैं। यह सर्वभूतो के अन्तरात्मा पापरहित अद्वितीय दिव्य देव नारायण हैं। 
इन fat स चेतनाचतन प्रपञ्च एवं ब्रह्म में शरीरात्मभाव सम्बन्ध सिद्ध होता है साथ ही यह भी सिद्ध 
होता ६ कि बह saat नारायण देव ही हैं, दूसरा नहीं । उपयुक्त श्रतियों में “अमत” शब्द से 
अन्तयांमी का जो निर्दोषत्व कहा गया है, बह्व इस श्रुति में “अपहतपाप्मा” ता से परहित कहकर ae 
कर दिया गया हे! | 

(४) मुण्डकोपनिषद्‌ में यह बचन उपलब्ध हे कि-- 

दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्ति अनभ्नन्नन्योऽभिचाकञ्गीति ।। 


अर्थात्‌ समान गुण बाले एवं मित्र वने हुये दो पक्षी एक वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं, उनमें 
एक परिपक फल को खाता हे, दूसरा विना खाये प्रकाशता रहता है | यहाँ दो पत्तियों के रूप में Ge 
और परमात्मा कहे गये हैं। वे समान गुण बाले हैं तथा साथ रहने वाले भित्र हैं। ये वृक्ष के समान नष्ट 
होने वाले एक शरीर का आश्रय ले कर रहते हैं, इनमें एक पक्षी जीव परिपक्क कर्मफल को भोगता रहता है, 
दूसरा पक्षी परमात्मा EATA न भोगते हुये सदा चमकता रहता है। यह श्रति का भावार्थ हे | कि 


w me m z . A an ` 
स एक शरीर में जीव.त्मा एवं परमात्मा की स्थिति, और उनमें अन्तर भी स्ट हो जाता है 


इस श्रुति 
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(x) यह एक श्रुतिबचन है कि “श्रन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा” अर्थात्‌ अन्दर प्रविष्ट होकर 
परमात्मा जनों पर शासन करने वाले होते हैं, अतएव वे सर्वात्मा हैं । इससे सिद्ध होता हे कि ईश्वर अन्त:- 
प्रविष्ट होकर सब पर शासन करने से सर्वात्मा है, सवके साथ स्वरूपेक्य के कारण नहीं होते उसका सबके 
साथ स्वरूपैक्य हे ही नहीं | 

(६) तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में यह बचन उपलब्ध है कि “तत्‌ ag तदेवानुप्राविशत्‌, तदनुप्रविश्य सच्चा- 
त्यच्चाभवत्‌” “सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌” । अर्थात्‌ वह परमात्मा इस जगत्‌ में अन्तर्गत सब पदार्थो की सृष्टि 
करके उसमें अनुप्रविष्ट हो गया, उसमें अनुप्रवेरा करके निर्विकार चतन एवं विकारशील जब्पदार्थ के रूप को 
धारण कर लिया । निर्विकार चेतन एवं विकारयुक्त जडपदार्थ के रूप को धारण करके भी वह निर्विकार ही 
रहा | इस बचन से सिद्ध होता है कि जडचेतन पदार्थों में अनुप्रबिष्ट होकर परब्रह्म उनमें होने बाले नाम 
ओर रूपों को प्राप्त होता है, उनसे waded पाकर नहीं । अतएव वह निर्विकार वनकर रहता हे, यदि 
उसका जड और चेतनों से स्वरूपेक्य होता तो वह निर्विकार वनकर नहीं रह सकता | 


(७) छान्दोग्य उपनिषद्‌ में यह वचन हे कि “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” । 
अर्थात्‌ परमात्मा ने संकल्प किया कि हम प्रथिवी जल और तेज इत्यादि जडपदार्थो में जीवात्मा के द्वारा 
ATI करके नामरूपों की सृष्टि करें । इस वचन से स्पष्ट होता हें कि परमात्मा प्रथमतः जीव में 
STA करके उसके स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त होकर उस जीवात्मा के द्वारा जडपदार्था में अनुप्रवेश करके 
नामरूपा की सृष्टि करता है | “aa sever जीवों पर आधारित रहें, जीवों के नियन्त्रण में रहें, वे जीव मुझ 
पर अर्थात्‌ परमात्मा पर आधारित रहें, मेरे नियन्त्रण में रहें, इन जडपदार्था का बाचक नाम शब्द इन 
जडपदार्थो को वतलाकर उनमें आत्मा के रूप में अवस्थित जीवों को बतलाते हुये उन जीवां में अन्तरात्मा 
के रूप में विद्यमान हमको भी अर्थात्‌ परमात्मा को भी बतलावे' इस मनोरथ को पूणे करने के लिये ही 
परमात्मा को इस प्रकार संकल्प करके नामरूपों की सृष्टि करनी पड़ती है। ये सब शरीरात्मभाच की 
प्रतिपादक होने से घटककश्रतियाँ मानी जाती हैं । 


आगे भेदश्रतियों का उल्लेख किया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषदू का यह वचन है कि 
(१) “पृथगात्मानं प्रेरितार च मत्वा जुष्ठस्ततस्तेन।मृतत्वमेति”। अर्थात्‌ जीवात्मा और प्रेरक ईश्वर को भिन्न २ 
पदार्थ समझकर साधक ईश्वर की प्रीति का विषय हो जाता है, वाद वह साधक उस भेदज्ञान से मोक्ष को 
प्राप्त होता है। इस बचन से जीव ओर इश्वर में भेद सिद्ध होता है, तथा मोक्ष साधक होने से भेदज्ञान 
तत्त्वज्ञान सिद्ध होता है। 

(२) श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का यह वचन है कि “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं चिविधं 
ब्रह्ममेतत्‌” । अर्थात्‌ भोक्ता जीव भोग्य जडपदार्थं तथा प्रेरक ईश्वर को जानकर हमने तुमको सम्पूर्ण त्रिविध 
aa को वतला दिवा है i aa की त्रिविधता यही है कि ब्रह्म जीव का अन्तर्यामी होकर रहता है, जडपदाथे 
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का अन्तर्यामी होकर रहता है, तथा स्वस्वरूप से भी रहता है । यही त्रिविध ब्रह्म है। इस वचन से सिद्ध 
होता हे जड जीव और ईश्वर में स्वरूपभेद हे, तथा ईश्वर में तीन प्रकार होते हैं, जीव का अन्तर्यामी 
बनकर रहना एक प्रकार है, जड का अन्तर्यामी वनकर रहना दूसरा प्रकार हे, स्वस्वरूप में रहना तीसरा 
प्रकार हे | 

(३) कठोपनिषद्‌ का यह वचन है कि “नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतवानामेकों बहूनां यो विदधाति कामान्‌” 
अर्थात्‌ एक नित्य चेतन ईश्वर अनेक नित्य चेतन जीवों के मनोरथो को पूर्ण करता है। इससे ईश्वर में 
faa एकत्ब और Saas, तथा जीवों में अनेकत्व foes और चेनतस्व सिद्ध होते EI इससे जीव 
ओर ईश्वर में भेद स्पष्ट हो जाता È | 

(४) श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का यह वचन है कि “प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः” अर्थात्‌ ईश्वर प्रकृति और 
जीव का स्वामी है, तथा षाड गुस्यपू है । इस बचत से प्रकृति जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध होता है | 


(२) शवेताश्वर उपनिषद्‌ का यह वचन है कि “sat द्वावजावीशवीशौ” अर्थात्‌ नहीं जन्मने बाले दो 
तत्त्व हैं, उनमें एक ईश्वर है, दूसरा उससे भिन्न जीव हे । इश्वर स्वेज्ञ हे, जीव अज्ञ है । इस प्रकार इन 
वचना से जीव प्रकृति ओर ईश्वर में भेद प्रमाणित होता है | 

aaa श्रृतियो से ही प्रकृति जीव और ईश्वर में भेद और शरीरात्मभाव सम्बन्ध प्रमाशित होता हे, 
ऐसी वा नहों | किन्तु उपयुक्त अर्थ इन श्रुस्वर्था को खोलने वाले इतिहास ओर पुराणों से भी प्रमाणित 
होते हैँ । आगे इन अर्था के विषय में इतिदासपुराणवचन प्रमाण रूप में उपस्थित किये जाते हैं । 

(१) श्रीवाल्मीकि रामायण में यह वचन मिलता है कि “जगत्‌ सर्व शरीरं ते स्थैर्य ते वसुधातलम्‌” 
अर्थात्‌ सम्पूणे जगत अपका शरीर है, तथा प्रथिवी में विद्यमान स्थिरता आपके आधीन है। इस बचन 
से जगत्‌ और इश्वर में शरीरात्मभाव सम्वन्ध सिद्ध होता है । 

(२) श्रीविष्णु पुराण का यह वचन हे कि-- 

यत्‌ किचित्‌ मृज्यते येन सत्त्वजातेन बे fee | 
नस्य सृज्यस्य सभूतो तत्‌ सर्वं वे glag: ॥ 

अर्थात्‌ हे द्विज ? जिन २ पदार्था से जो २ पदार्थ सुष्ट किये जाते हैं, उन सब्य पदार्थों की उत्पत्ति 
में कारण बनने वाले वे सभी पदार्थ श्रीहरिभगवान्‌ का शारीर हैं। इस बचन से प्रपञ्च एषं wer में 
शरीरात्मभाब सम्बन्ध सिद्ध होता है | 

(३) श्रीगीता में श्रीव्यास जी ने श्रीभगवान्‌ के वचन के रूप में इस aaa का उल्लेख किया है कि 
“अ्रहमात्मा गुडाकेश सर्वभृताभयस्थित:” अर्थात्‌ हे अजुन ? सर्वप्राणियोँ के हृदय में में आत्मा के रूप में 
अवस्थित हूँ । इस वचन से भी शरीरात्मभाव सम्बन्ध स्पष्ट प्रकाश में आता है | 
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(४) यह बचन भी श्रीगीता में उपलब्ध है कि “सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहूनं च” 
अर्थात्‌ हम सबके हृदय में अवस्थित हैं, हमसे ही स्मृति ज्ञान एबं विस्मरण जीवों को होते रहते हैं। इससे 
भी शरीरात्मभाव सम्बन्ध प्रमाणित होता है 


इन उदाहृत श्रतिबचनों से तथा वेदज्ञा में अप्र सर श्रीवाल्सीकि जी श्रीपराशार जी तथा श्रीवेदव्यास 
जी के बचनों से यह प्रमाणित होता है कि परब्रह्म सबका आत्मा हैँ, तथा यह चेतनाचेतन पदार्थ उनका 
शरीर हे । आत्मा के प्रति सदा प्रकार अर्थात्‌ विशेषण वनकर रहना शारीर का स्वभाव होता है । इनमें ऐसा 
गाढ सम्बन्ध है जिससे शरीर आत्मा को छोड़कर जीवित रह ही नहीं सकता । यहाँ पर यह शंका होती 
हें कि शरीर और आत्मा में स्वरूपभेद एवं धर्मभेद रहने पर भी इनमें ges सम्वन्ध होने के कारण संभव है 
कि शरीर का गुणधम आत्मा में पहुँच जाव, तथा आत्मा का गुणधम शरीर में पहुँच जाय | लोक में देखा 
जाता हे कि गाढ सम्बन्ध होने पर एक का गुणवर्म दूसरे में चला जाता हे । उदाहरण--महापातकियों के 
साथ संसर्ग करने से संसर्ग करने बाले में महापातकित्व दोष आ जाता है । जहाँ पर लबण उत्पन्न होता है, 
उस स्थान में पड़ा हुआ काए लवण संसर्ग से लवण चन जाता हे । उसी प्रकार प्रकृत में गाढ संसर्ग के 
कारण आत्मा में शरीरगत गुणव तथा शरोर में आत्मगत गुणधम पहुँच सकते हैं, उससे इनमें धर्मसंकर 
हो सकता हे । इस शंका का समाधान यह हे कि गाढ सम्बन्ध होने पर भी इनमें adda नहीं होता । 
आत्मसंसग से न शरीर चेतन बन सकता हैं, न शारीर सम्वन्ध से आत्मा जड बनता है | गाढ सम्बन्ध होन 
पर सी असंकीर्श घर्मा को लेकर रहना इनका स्वभाव हे । ब्रह्म सम्पूणे चतनाचेतनरूपी शरीरो में अन्तरात्मा 
के रूप में गाढ सम्बन्ध रखने पर सी इनके दोषा से segs होकर ही रहता हैं। किसी भी पदार्थ को देखें, 
तत्तच्छुरीरक ब्रह्म ही दर्शन देता हे यदि सूच्मद्टि से देखा जाय। साधारणरीति स बुद्धि स्थूल चेतना चेतन 
पदाथा का ही ग्रहण करके रह जाती है, यदि बुद्धि सूस वनकर ग्रहण करे तो संत्र तत्तच्छरीरक बरह्म का 
म्रहण करती है, उस बुद्धि में सभी पदार्थ विशेपण रूप में तथा ब्रह्म विशेष्य रूप में उसी प्रकार भासते हैं 
जिस प्रकार द्रव्य को देखते समप जाति गुण और क्रिया विशेषण रूप में, द्रव्य विशेष्य रूप में बुद्धयारूढ 
होत हैं । जिस प्रकार जाति गुण और क्रिया द्रव्य के साथ २ ही एक बुद्धि में भासते हैं उसी प्रकार Baar 
चतन प्रपञ्च aa के साथ २ ही एक बुद्धि में भासने लगता हे । उस समय बुद्धि चेतनाचेतनप्रपञचशरीरक 
ब्रह्म का ही सवत्र दशेन करती हैं aa ही उन २ पदार्था के रूपों को घारण करता हुआ इृष्टिगोचर होता है | 
इभ प्रकार श्रति ब्रह्म को सवशारीरक कहकर ब्रह्म के बेसव को इस प्रकार प्रतिपादन करती हे कि इन सव 
पदार्था को शरीर के रूप में ब्रह्म ही धारण करता है, नियमन करता है, इनसे उत्कर्षे पाता है, ये सब ब्रह्म 
के अत्यन्त परतम्त्र हैं, उसको नाना प्रकार से मुखोल्लास करने के लिये ही वने हुये हैं। इस प्रकार वेभ 
को बतलाने के लिये ही “तत्वमसि” और “सर्व खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि अभेद श्रुतियाँ प्रवृत्त हैं । ये श्रुतियाँ 
विभिन्न विशेषणो को लेकर बताये गये दोनों पदाथा में ऐक्य का बेन करती हैं । इसलिये समानाधिकरण 
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चतनाचतनविशिष्ट रूप में ब्रह्म ही अभिहित होता है। उस प्रयोग को समानाधिकरण शब्दा का प्रयोग 
ते हैं जिसमें विद्यमान दोनों पद विभिन्न विशेषशों को वतलाते हुये एक विशेष्य में पयंबसान पाते žl 
यह समानाधिकरण निर्देश विशिश्ाद्न तपक्त में मुख्यवृत्ति अर्थात्‌ शब्दशक्ति के अनुसार ही लग जाता हे, 
लक्षणा को अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । तथाहि--/वत््वमसि” इस अभेद निर्देश में तच्छ॒व्द से 
वह ब्रह्म अभिहित होता है जो जगत्‌ का कारण सर्वकल्याणगुणनिधि एवं निर्दोष है। उपयु क्त आकारों से 
युक्त बरह्म AIS का अर्थ हे । तच्छव्द एवं त्वं शब्द में एक विभक्ति प्रथमा लगी हुई है, इसलिये इन दोनों 
शब्दों के अर्थ अभेद सम्बन्ध से अन्वय रखते हें । इसलिये यहाँ “त्व” शब्द से समक्ष अवस्थित जीव का 
अन्तर्यामी वना हुआ परत्रह्म अभिहित होता हे ! बह परन्रह्म जीव को शरीर बनाकर उसमें अन्तरात्मा के रूप 
में सदा अवस्यित है। इसलिये वह सदा जीवविशिष्ट होकर रहता है। समानविभक्ति को लेकर प्रवृत्त ये 
दोनों पद जगत्कारण ad एवं जीवविशिष्ट ब्रह्म में अभेद को वतलाते हैं। भाव यह हे कि बह जगत्कारण 
ब्रह्म ही समक्ष अवस्थित जीव का अन्तर्यामी वनकर उस जीव से विशिष्ट होकर रहता हे । “तत्वमसि 
वाक्य का यही अथ fake त सिद्धान्त में माना जाता हैं aa निद 9 हैं | 


इतरमतस्थवाएतामब्शलथस्प दुटलष्‌ 
Cw, भ m wo he Ç 
इउनरसमतवाड्या हारा चासत अ क्र J4 H जित दा्षा का बरसात 


इतरेषु पक्षेषु सामानाधिकरण्यहातित्र Gu: सदोषता च स्यात्‌ । 

पक्षों में सामाधिकरण्य लक्षण की हानि, एवं ब्रह्म में सदोपत्व ऐसे दोष लग जाते हैं । विशेषगा 
रूप में वि'मन्न घमा को वतज्ञतें हुये दो शब्द एक विशेष्य में पर्यवसान पारवे यही सामानाधिकरण्य का 
लक्षण दे । श्रीशंकराचाय के मत सें तच्छु% asses इत्यादि विशेषणों को छोड़कर तथा at शब्द अल्प- 
sea इत्यादि बिशापर्शा को great चेतन्य भर को उपस्थापित करते हैं। इस मत में विशेषणों को त्यागने 
के कारण सामाताधिकरण्य लक्षण नहीं लगता हे तथा ब्रह्म में अविद्या दोप मानना पडता है। श्रीभास्करा- 
चाय के मत में जीव ओर ब्रह्म भें अभेद मानने के कारण ag में तच्छःदम्रतिपाद्य कल्याणगुणों के विरुद्ध 
aga और ठुःखित्वाडि दोप लग जायेंगे। यदि त्यं शब्द जीवत को छोडकर बस्तु मात्र को कहे तो eg 
शब्द क मुख्यार्थं को स्वागना होगा, ओर सामानाधिकरण्य लक्षण की हानि भी होगी | श्रोयादवप्रकाश के 
सत में जीव ओर ईश्वर ब्रह्म का अंरा माने जाते हैं जिस प्रकार मृत्तिका के अंश वने हुये घट और शराब 
सं अभद नह होता हं उता प्रकार ब्रह्म के अंश इश्वर ऑर जीव में अभद नहीं हो सकता । अभेद होने 
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पर ईश्वर में सवज्ञस्वादि गुणों के विरुद्ध araa ओर दुःखित्व इत्यादि दोष आ जाते हैं। इस प्रकार 
तीनों vat में प्रतिपादित अथ दोषदूषित है अतएव त्याज्य है। विशिष्टाह तसिद्धान्त में वणित अर्थ 
निदु 2 है, अतएव संग्राह्य है | 


लये मृष्टो च ब्रह्मणश्चेतनाचेतनवेशिष्टयस्स समथनम 
प्रलय एवं af के काल में ब्रह्म चेतनाचेतनविरिष्ट होकर ही रहता हैं 


एतदुक्त भवति ब्रह्मं वेवसवस्थितमित्यत्रेवंशब्दार्थभुतप्रकारतयंव विचित्रचेतना- 
चेतनात्मक प्रपञ्चस्य स्थूलस्य सूक्ष्मस्य च Aga: । तथा च “बहुत्यां प्रजायेय” इत्यय- 
सथः सम्पन्नी भवति तस्यवेश्वरस्य कापतया कारणतया च नानासंस्थातसंस्थितस्थ 
संस्थानतया चिदचिइस्तुजातमर्वास्थतमिति | 


यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता हैँ कि उपविपदों से विदित होता है कि सृष्टि के पूर्वे एक ब्रह्म ही था, 
इससे मानना पडता हे कि प्रलयकाल में चतन ओर अचतन नहीं थे । डस समय चननाचतनों के साथ ब्रह 
का शरीरात्मभावमम्वन्ध केसे माना जा सकता हैं ? इस प्रश्‍न के उत्तर में श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं 
कि उपनिषदों से यह भो विदित होता है कि ब: ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण एवं निमित्त कारण है, साथ 
ही वह ब्रह्म निर्जिकार एवं निर्दोप भी हे । निमित्त कारण होन से sa में सबज्ञत्व एबं सत्यसंकल्पत्व 
इत्यादि गुण सिद्ध होते हें । ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण होता हुआ निविकार है, इसमें विरोध उपस्थित 
होता हे क्योंकि जो कारण कार्यरूप में परिणत होता है बही उपादान कारण हे | ज्पादान कारण विकार 
वाला होता हे । यदि aa उपादान कारण है तो बह सविकार होगा, यदि ब्रह्म निविकार है तो बह उपादान 
कारण नहीं बत सकता । ब्रह्म में निविकारत्व एवं उपाढानः्ब साथ नहीं रह सकते, इनमें परस्पर विरोध 
हे । इस fata को दूर करने के लिये यह मानना पड़ता है कि प्रलयकाल में अत्यन्त सूचमरूप में चेतना- 
चेतनत्व अक्षम में संबद्ध रहत हें। अतएव प्रकृति एबं जीव, शाखों में अज एबं नित्य कहे गये हैं । यदि 
जीवों का अनित्य मानें तो उनकी उत्पत्ति एवं विनाश मानना होगा । ऐसी स्थिति में दो दोप लग जायेंगे 
(१) जीव अपने द्वारा किये गये कर्मा का फल विना भोगे ही बिनष्ट हो जाते हैं। (२) उत्पन्न होने वाले नये 
जीवों को कन किय बिना ही फल भोगना पड़ता है। ये दोनों दोष कमे सिद्धान्त के अनुसार महान्‌ दोष 
हें । इन दोपों को दूर करने के लिये जीवों को नित्य मानना पड़ता है। प्रलयकाल में ब्रह्म सूम चेतना- 
चतनों से विशिष्ट होकर रहता हे । बह स्वयं निविकार रहता हुआ सूक्ष्म चेतनाचेतनों के हारा जगत्‌ के 
रूप में परिणत हो जाता हे। इसलिये जगत्‌ का उपादान कारण कहलाता है । ब्रह्म के निर्विकारत्ब के साथ 
उपादान कारणत्व को बनाये रखने के लिये प्रलयकाल में भी सूचमरूप से चतनाचेतनों का aera मानना 


ic 
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होगा | प्रलयकाल में वे चेतनाचेतन ब्रह्म का परतन्त्र विशेषण वनकर रहते हैं। शरीर बनकर रहते हैं. । 
इन विशषयों से विशिष्ट होकर उस समय ब्रह्म रहता हे । प्रलयकाल में ब्रह्म केसा रहता है! इस प्रश्‍न 
का उत्तर ब्रह्म को निमित्तकारण एवं उपादान कारण मानने वाले Best को इस प्रकार देना होगा 
कि प्रलयकाल में ब्रह्म सदेज्ञत्व और सत्यसंकल्पत्व और शक्ति इत्यादि कल्याणगुण से युत, होकर 
रहता हैं, तथा सूदम चेतनाचेतनरूपी शरीर से (परतन्त्र विशेषण से) विशिष्ट होकर रहता हे | बही ब्रह्म 
aeaa Haa चतनाचतनों से विशिष्ट होकर रहता हे । प्रलयकाल में चेतनाचतन नामरूपांवभागहान 
होकर रहते हैं यही उनकी Gaara एवं एकत्ब्रावस्था कही जाती है | सांटेकाल में चेतताचतन 
नामह्पवि भाग को प्राप्त करते हैं, यही नकी स्थूलाबस्था एवं बहुत्वावस्था कहलाती है । ब्रह्म शरीर वनकर 
परतन्त्र तरिशेष ए के रूप में अबस्थित चेतनाचेतनं के द्वारा प्रलयकाल में एकत्वावस्था को तथा साप्रकाल 
में बहुस्वावस्था को प्राप्त होता हे । अतएब उपनिपदू aqa करती है कि “तरदक्षत बहु स्यां प्रजायेय अर्थात्‌ 
उस qaa ते संकल्प किया कि (चेतनाचेतनों के द्वारा) एकत्वावस्था को प्राप्त हुआ में (उन चेतनाचेतर्नों के 
द्वारा) ag वन जाऊँ, तदर्थ उत्पन्न होझँ। gaa एवं प्रलयकाल में सदा चेतनाचेतनप्रपत्न aa का 
परतन्त्र विशेषण वनकर रहता है, स्वतन्त्र होकर नहीं। ब्रह्म सदा इससे विशिष्ट होकर रहता हैं। ब्रह्म को 
समक में लेने समथ अतनाचेतन तत्त्वों से विशिष्ट रूप मं ही समक में लाना चाहिये | जिस प्रकार देवदत्त 
को सुनते समय शरीरविशिष्ट देवदत्त समक में आता हैं, उसी प्रकार ब्रह्म को समझते समय चतनाचतन- 
शरीरधारी ब्रह्म ममक में आ जाता हैं। चेतनाचेतन तत्त्व विशषण रूप में ममक में आ जाते हें, उनको 
पृथक कहन की आवश्यकता नहीं | ब्रह्म जव कारण वनता हे, तव सूक्ष्म चेतनाचेतन शरीरधारी होकर रहता 
हे । रह्म जव कार्य वन जाता है तब स्थूल चेतनाचतन शरीरयारी होकर रहता है । दोनों ही परिस्थितियों 
में चेतनाचेतन तत्त्व शारीर के रूप में ब्रह्म का परतन्त्र विशेषण बनकर रहते हैं, स्वतन्त्र होकर नहीं | 
इसलिये ब्रह्म का चेतनाचेतना के साथ मदा शरीरास्मभावसम्बन्ध वना रहता हे | 


may विशेषणत्वममथनम्‌ 
द्रव्य के ANIA का समथन 
aq च संस्थानरूपेशा प्रकारतयंबंशब्दार्थत्वं जातियुशायोरेब हृष्टं न द्रव्यस्थ 
स्वतन्त्रसिद्धियोग्यस्य पदाथस्यदंशब्दार्थतयेश्वरस्य ्रकारमाद्रत्वमयुक्तमिति चेत्‌, उच्यते- 


द्रव्यस्यापि दण्डकुण्डलदेद्र व्यान्तरप्रकारत्वं हृष्टमेव । 


यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता हे कि जाति और गुण द्रव्य के साथ गाढ सम्बन्ध रखते हैं, वे रहते 
य कभी भी द्रव्य का छोड़कर अलग नहीं होते। अतएव उन जाति और गुणो के वाचक शब्द 
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उनको बतलाकर fara नहीं होते, किन्तु उनका आश्रय बनने बाले द्रव्य तक को वतलाते हें । उन शब्दों 
के द्वारा वतलाया जाने बाला द्रव्य जातिविशिष्ट एवं गुणविशिष्ट रूप में वुद्धयारूढ होता हे । जाति और 
गुण उस द्रव्य के विशेषणरूप में उसी बुद्धि में भासते Fi “यह गो है” इस प्रयोग में “ग्रह” शब्द सामने 
उपस्थित द्रव्यविशेष का वाचक है। “गो” शब्द गोत्वजाति को वतलाता हुआ उसको आश्रय देने वाले 
द्रव्य तक को बतलाता है | अतएव वहाँ दोनों शब्दो के अर्था का अभेद सम्बन्ध से अन्वय होता है वे 
शब्द समानाधिकरण अर्थात्‌ एकार्थवाचक माने जाते हें । “यह घट नील हे” इस प्रयोग में नीलशब्द 
नीलरूप को वतलाता हुआ उसको आश्रय देने बाले द्रव्य तक को वतलाता है, अतएव वहाँ उन दोनों 
शब्दों के अर्था में अभेद सम्बन्ध से अन्वय होता है। वे दोनों शब्द समानाधिकरण अर्थात्‌ एकार्थवाचक 
माने जाते हैं। ये जातिवाचक शब्द तथा गुणवाचक शब्द जाति और गुण को प्रकारूप में अर्थात्‌ 
बिशेयणरूप में वतलाते हुये उनके आश्रय द्रव्य तक के ओ वाचक होते हें उसका कारण यही है कि 
जाति और गुण द्रव्य के साथ गाढ Hag हैं, द्रव्य को छोड़कर अलग नहीं होते! जाति और गुण द्रव्य 
परतन्त्र हैं। यह वात द्रव्य में देखने में नहीं आती क्योंकि द्रव्य स्वतन्त्र सत्ता रखता हे । वह दूसरे किसी 
द्रव्य से गाढ सम्बन्ध नहीं रखता । वह स्वतन्त्र प्रतीत होने बाला पदार्थ है। उसको किसी दूसरे द्रव्य 
का विशेषण बनकर भासित होने की आवश्यकता नहीं । बिशिष्टाह त सिद्धान्त में चेतन और अचेतन द्रव्य 
माने जाते हें । अतएव वे म्वतन्त्र रहने एबं प्रतीत होने योग्य हैं, इनको ईश्वर (जो दूसरा द्रव्य है) के प्रति 
प्रकार वनकर भासने की आवश्यकता नहीं । इनके बाचक शब्द इन्हीं को ततलाकर विरत हो सकते हैं। बे 
शब्द ईश्वर तक को नहीं बतला सकते | ये चेतनाचेतन द्रव्य ईश्वर का प्रकार वनकर क्यों रहेंगे, इनके 
वाचक शब्द भी ईश्वर तक को क्यों वतलायेंगे, यह प्रश्‍न हे । इस प्रश्‍न का उत्तर यह हे कि द्रव्य भी दूसरे 
द्रव्य का प्रकार अर्थात्‌ विशेषण वनकर रह सकता है। लोक में कहा जाता हे कि “यह पुरुष दण्डवाला है” 
वह पुरुष कुण्डलवाला है। यहाँ दण्ड और कुण्डल द्रव्य होते हुये पुरुष--जो द्रव्प है-के प्रति विशेषण 
बनकर प्रतीत होते हैं! इससे सिद्ध होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का विशेषण बन सकता है । ऐसी 
स्थिति में चेतनाचेतन द्र्यों को gaga के प्रति विशेषण वनकर भासने में किसी को भी आपत्ति नहीं 
करनी चाहिये । 


शरीरात्मकट्रव्यवाचकशव्दानामात्मपरयन्तबोधकत्वस्य समर्थनम्‌ 
शारीरात्सकद्रव्य के वाचक शब्दों में आत्मपर्यन्त की बोचकता का समर्थन 


AY च दण्डादेः स्वतन्त्रस्य द्रव्यान्तरप्रकारत्वे सत्वर्थोयप्रत्ययो हृष्टः, यथा दण्डी 
कुण्डलीति, श्रतो गोत्वादितुल्यतया चेतनाचेतनस्य द्रव्यभुतस्य वस्तुन ईश्वरप्रकारतया 
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सामानाधिकरण्येन प्रतिपादन न युज्यते । अ्त्नोच्यते-गौरश्नो मनुष्यों देव इति yaa gTa- 
रूपाणां ramia देवदत्तो aged जातः पुण्यविशेषेश, यज्ञदत्तो गौर्जातः पापेन 
EAU, अन्यश्चेतनः पुण्यातिरेकेण देवो जात इत्यादि देवादिशरीरासां चेतनप्रकारतया 
लोकवेदयोस्सामानाधिकरण्येन प्रतिपादनं इष्टम्‌ । 


m~ 


इस पर यह शंका होती हैं कि दण्ड आदि द्रव्य स्वतन्त्र होते हुये कभी २ दूसरे द्रव्य के विशेषण 
वन जाते हें । वहाँ केवल दण्ड शब्द से दण्डवाले पुरुष का वोध नहीं होता। वहाँ दण्ड शब्द के साथ 
वाला” इत्यादि शब्दों--जो संस्कृत भाषा के सत्वर्थीयप्रत्यय के सभानायक हैँ-को जोड़कर “दण्डवाला” 
एंसा कहने पर ही दण्डवाले पुरुष का वोध होता है। जातिवाचक ater गुणवाचक नील आदि शब्द, 
विना “वाला? इत्यादि शब्दों का सहारा लिये ही गोत्वजाति चाले पदाथ का तथा नीलरूप वाले पदार्थ 
का वाध करात हैं, द्रव्यवाचक दण्ड आदि शहद “बाला” इत्यादि शब्दों का सहारा लेकर ही “दण्डवाले” 
इत्यादि अर्था को बतलाते हें । बिशिष्टाट्टै तसिद्धान्त के अनुसार चेतन और अचतन द्रव्य हैं । यदि वे ईश्वर 
का विशेषण होकर भासेंगे तो चतनाचतनवाचक शब्द “वाला” इत्यादि शब्दों का सहारा लेकर ही ईश्वर 
तक का बोध करा सकते हैं। चेतनाचतनवादक २३ “बाला” इत्यादि शब्दों का सहारा लिये बिना ईश्वर 
तक का बाघ नहीं करा सकते ला” इत्यादि शब्द साथ न जुड़ने पर चेतनाचेतनवाचक उसी प्रकार 
चतनाचतन पदार्था को वतल्ाकर विरत हो जायेंगे, जिस प्रकार केवल दण्डशव्द दण्डमात्र को बतलाकर 
वरत हा जाता हैं। एसी स्थिति में विशिष्टा तसिद्धान्त में चेतताचतनटरव्यवाचक शब्दों को गुशवाचक 
एवं जानिचाचक शब्दों के समान मानकर यह कहना-- कि जिस प्रकार जातिवाचक शब्द और गुणवा चक 
शब्द जाति छोर गुणों को वतलाते हुये उनका आश्रय वनन बाले द्रव्य तक का वोध कराते हैं वैसे ही 
चउनाचतनद्रव्धवाचक शब्द भी उन द्रव्यो को वतळाने हुय उनका आत्मा बने हुये ईश्वर तक का वोध 
कराते हेँ-केसे संगत हो सकता आर गुण द्रव्य परतन्त्र पदार्थ हैं, इसलिये उनके बाचक शब्द 
द्रव्य तक का वाध करा सकते हैं चेतनाचेतनद्रज्य दण्ड आदि की तरह स्वतन्त्र पदार्थ हैं, इनके वाचक 
वद ` वाल्ला” इत्यादि शब्दों का सहारा लिये विना ही कैसे इश्वर तक का वोध करा सकते हैं । Saar 
चतन द्रव्यो को जाति ओर गुण के समान केसे मान सकते हैं ? यह शांका हैं। इसका समाधान यह हैँ कि 
जिम प्रकार जाति व्याक्क क और गुण द्रव्य क परतन्त्र होकर रहते हैं, उनका सम्वन्ध छोड़कर रह नहीं 
सकते, AA ही शारीर द्रव्य होने पर भी आत्मा का परतन्त्र होकर रहता है, आत्मा का सम्बन्ध छूटने एर 
उसी रूप सं एक चण्‌ भी रह नहीं सकता, आत्मसम्वन्ध छूटते ही मिटन लगता है। भले ही दण्ड आदि 
द्रव्य स्वतन्त्र होकर रह सकें, किन्तु शरीर द्रव्य आत्मा को छोड़कर स्वतन्त्र होकर रह नहीं सकता | अन्यान्य 
ओर शरोर द्रव्य सें यह महान्‌ अन्तर है। इस अन्तर को हृदयंगम करने पर यह बात समक में आ 
आयन क स्वतन्त्र दरड आंद द्रव्यो के वाचक शब्द “बाला” इत्यादि शब्दों का सहारा लेकर ही दण्ड 
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वाले पुरुष को दता सकते हैं, किन्तु सदा आत्मा के प्रति परतन्त्र होकर रहने बाले a“ द्रव्य के वाचक 
शब्द विना “बाला” इत्यादि शब्दों का सहारा लिये ही इन शारीराँ के आत्मा तक का दोघ करा sae = | 
यह निर्णय लौकिक प्रयोगों पर ध्यान देने पर दृदयंगम हो जाता हे । लोक में गो अश महुष्य ओर देव 
इत्यादि शब्द विभिन्न शरीरों के बाचक माने जाते हैं, ये शरीर quer के मिश्रण से वने हये द्रव्य =) 
इत शरीरों के वाचक शब्द आत्मा तक का वोध कराते TS गये हैं । लोक में यह कहा जाता हे कि देवदत्त 
पुस्यविशेष से मनुष्य पैदा हो गया है, यज्ञदत्त पापकम के कारण वैल वन गया है, दूसरा चेतन अधिक 
पुण्य के कारण देव हो गया है इत्यादि | पुण्य और पाप आत्मा में रहते हैं । देव मनुष्य गो इत्यादि शब्द 
शरीरवाचक हैं, शरीर और आत्मा ।भन्न २ पदार्थ हैं। “पुण्य से देवदत्त मनुष्य बन vat” इस प्रयोग का 
यह अर्थ नहीं हो सकता कि देवदत्त आत्मा मनुष्य शरीर वन गया है, किन्तु यही अर्थ हे कि देवदत्त आत्मा 
मनुष्य शरीर वाला वन गया है । ऐसे ही दूसरे प्रयोगों का भी ay aama चाहिये। यहाँ शरीरवाचक 
मनुष्य आदि शब्द, विना “वाला” इत्यादि शठदों का सहारा लिये ही ae शरीर वाले आत्मा तक का 
बोध कराते हें । इसका कारण यही है कि जिस प्रकार जाति का व्यक्ति के प्रति परतन्त्र जि बनकर 
रहना स्वभाव है, जिस प्रकार गुण का द्रव्य के प्रति परतन्त्र विशेषश बनकर स्ना स्वभाव है उसी प्रकार 
ही शरीर द्रव्य का भी आत्मा के प्रति परतन्त्र विशेषशु बनकर रहना स्वभाव दे | का [0 दान 
शब्द “बाला” इत्यादि edt का सहारा लिये विना ही आत्मा तक का वाथ कराच म समय होते हैं । 
चलन आहत द्रव्य ईश्वर का शरीर है, SAL इनका आत्मा हे | इसलिये चेतनाचेतनवाचक शब्द भी शरीर- 
चाचक होने के कारण चेतनाचेतनों को बतलाते हुये इनमें अन्तरात्मा के रूप में अबस्थित ईश्वर तक का 
ata करा सकते हैं । 


5 a : 
प्रकारतैकस्वभावपदार्थ वाचकशब्दानां विशेष्यपयन्तबोधकत्वस्य ममथनम्‌ 
अप्रथक सिद्ध विशेषशवाचक Tel की विशेष्यपर्येन्तबोधकता का समर्थन 

ग्रयमर्थ:--जातिर्वा gmt वा द्रव्यं वा न तत्रादरः। कञ्चन द्रव्यविद्येष॑ प्रति 
विशेषशतयैच यस्य agana तदपुथक्सिद्ध स्तत्प्रकारतया तत्सामानाधिकरण्येन 
प्रतिपादनं युक्तस्‌ । यस्य Gaz व्यस्य पृथकसिद्धस्येव कदाचित्क्कचिद्‌ द्रव्यान्तरप्रकारत्व- 
[सष्यते, तत्र सत्वर्थोयप्रत्यय इति विशेषः | 

यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि जहाँ पर जो पदार्थ स्वयं अद्रव्य होता हुआ द्रव्य के प्रति विशेषण 
होकर रहता है वहीं उस पदार्थ को वतलाने बाला शब्द उसका आश्रय वनने वाले द्रव्य तक को वता 
सकता हे । वैसे पदार्थ जाति और गुण ही हें । इनका वाचक शब्द द्रव्य तक को बता सकता है । यदि कहीं 
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एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का विशेषण वनकर रहता है तो वहाँ विशेषण द्रव्य का चाक शब्द, विशोष्य द्रव्य 
को लक्षणा से ही वता सकता है। आत्मा के प्रति विशेषण बनने वाले शरीर द्रव्य का वाचक मनुष्यादि 
शब्द लक्षणा से ही आत्मा को वता सकता है, शक्ति से नहीं । ऐसी स्थिति में विरिष्टाड त सिद्धान्त में यह 
कैसे माना जाता हे कि शरीरवाचक शब्द आत्मा को शब्दशक्ति से वताते हैं ? यह प्रश्‍न है। इस प्रश्‍न का 
उत्तर Armas स्वामी जी ने इस प्रकार दिया कि कौनसा शब्द आश्रय द्रव्य तक का वाचक है ? इस 
प्रकार प्रश्न उपस्थित होने पर कोई यह उत्तर देते हैं कि जातिवाचक शाब्द जाति का आश्रय बनने वाले 
पदार्थ तक का वाचक होता हे । उनका यह उत्तर समीचीन नहीं क्योकि इनके कथन के अनुसार गुणवाचक 
शब्द गुण वाले द्रव्य तक के वाचक नहीं बनेंगे । लोक में वे द्रव्य तक के वाचक माने जाते हैं. । उम प्रश्‍न 
का यादि कोई यह उत्तर दे कि गुशवाचक शब्द गुणों का आश्रय वनने बाले द्रव्य तक के वाचक होते हैं, 
तो उनका यह उत्तर भी समीचीन नहीं क्योंकि उनके कथन के अनुसार जातिवाचक शब्द जात्याश्रय व्यक्ति 
के वाचक नहीं बनने पायेंगे । लोक में जातिवाचक शब्द जात्याश्रय व्यक्ति के वाचक माने गये हैँ । इसी 
प्रकार यदि कोई उपयु क्त प्रश्न का यह उत्तर दे कि विशेषण वने ea शरीर द्रव्य का बाचक आश्रय आत्म- 
द्रव्य तक का वाचक होता है-तो उनका यह उत्तर भी अन्यान्य स्थल में निर्वाह न होने के कारण असमीचीत 
ही है । ऐसी स्विति में यह पशन उठता है कि उपयु क्त प्रश्‍न का समीचीन उत्तर क्या है ? उत्तर यह है कि 
किसी द्रव्य के प्रति विशेषण वनकर रहना ही जिस पदार्थ का स्वभाव ह, वह पदार्थ डस द्रव्य से गाढ 
सम्बन्ध रखता हे, उस द्रव्य को छोड़कर रह ही नहीं सकता अतएव बह पदार्थ उस द्रव्य का प्रकार 
अर्थात्‌ विशेषण बनकर I प्रतीत होता है, उस पदार्थ का वाचक शब्द आश्रय देने बाले द्रव्य तक का 
वाचक होता हे । वैस पदाथ ज्ञाति गुण और शरीर ये तीन ही हें। इनमें जाति, व्यक्ति को छोड़कर त रह 
सकने के कारण व्यक्ति का विशेपण वनकर रहती हैं, यह इसका स्वभाव है, अतएव जातिवाचक गो 
इत्यादि शब्द व्यक्ति का वाचक हो जाता है। गुण, द्रव्य को छोड़कर न रह सकने के कारण द्रव्य का 
विशेषण बनकर रहता हैं, यह इसका स्वभाव हे । अतएव गुणबाचक नील आदि शब्द गुण बाले द्रव्य तक 
के वाचक होते हें । शरीर आत्मा को छोड़कर नदीं रह सकने के कारण आत्मा का विशेषण बनकर रहता 
हैं, यह शरीर का स्वभाव है, इसलिये शरीरवाचक मनुष्य आदि शब्द आत्मा तक का वाचक हो जाता 
हे । इस प्रकार व्यवस्था देनी चाहिये । जहाँ स्वतन्त्र रहने बाला द्रव्य कहीं किसी समय किसी द्रव्य का 
विशेषण्‌ बनता है, वहाँ “बाला” इत्यादि मत्वर्थीयग्रत्यय की आवश्यकता होती है । “बाला” इत्यादि शब्दों 
का सहारा लेकर ही वह शब्द-जो विशेषण द्रव्य का वाचक है-बिरोष्य द्रव्य को बता सकता है । दण्ड 
स्वतन्त्र रहने वाला पदार्थ हे, यदि वह कहीं पुरुष का विशेषण वनता है तो दण्डवाचक शब्द “बाला” 
शब्द का सहारा लेकर ही दण्ड वाले पुरुष को वताता है। “दण्डबाला” कहने पर ही दण्ड वाले पुरुष का 
बोध होता हे, कवल दण्ड कहने पर नहीं | 
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सर्वेषां शव्दानामीश्चरवाचकत्वस्य प्रतिपादनम्‌ 


सभी शब्दों की इश्वरवाचकता का प्रतिपादन 


एवमेत स्थावरजङ्कसात्मकस्य सदस्य वस्तुन ईश्वरशरीरत्वेन तत्प्रकारतयव स्वरूप- 
agia इलि तत्प्रकार! ईश्वर एव तत्तच्छब्देबाभिधीयत इति तत्दामानाधिकरण्येन प्रति- 
पादनं GRY, तदेतत्सव पूवमेव तामरूपव्याकरसाश्रृतिविवरणे प्रपञ्चितम्‌ । 


[ पर यह प्रश्‍न उठता È कि शरीरवाचक सबुष्यादिशब्द भलं ही जीवात्मा तक के वाचक at, 
जगत्‌ में विद्यमान सभी पदार्था के वाचक शब्द ईश्वर तक के बाचक False ते हें? इसका उत्तर 
यह है कि जगन्‌ में अन्तर्गत स्थावर जंगमात्सक सभी पदार्थं ईश्वर का शरीर हैं, इश्वर के प्रति विशेषण 
वनकर रहना यही इनका स्वभाव है। इसलिये स्थावर daa इत्यादि पदार्था के वाचक शब्द इन पदार्थो 
का अन्तरात्मा बनने वाले ईश्वर तक के वाचक होते हें । यह युक्त ही है ! saa? के बाचक शब्द 
परमात्मा के वाचक होते Fl यह अथ इसके पूर्व ही नामरूपव्याकरण श्रति का अर्थ करते समय बिस्तार 
से कहा गया हे । इन सब बिवेचनोँ से यह सिद्ध होता हे “aala” इस वाक्य में जीवचाचक त्वंशब्द 
जीवान्तर्यासी ब्रह्म को वतलाता हे, तच्छब्द जगत्कारण ब्रह्म को वतलाता हे । दोनों ब्रह्म वास्तव में एक 
हं! इसलिये वहा BAIT सगत हो जाता ह। यह अभदनिर्देश जीव ओर बरह्म में शारीरात्मभाव के 
कारण प्रदत्त हुआ है, उनमें स्वहूपेक्य के कारण नहीं। जीव ओर wa में स्वरूपैकय नहीं होता, किन्तु 
शरीरात्ममावसम्बन्ध ही है | 


oh 


~ 
वि/श्ट,द्वेतसिद्धान्त एकविज्ञानंन सवविज्ञानप्रतिङ्ञाणा उपपन्नत्वम्‌ 
विशिशद्ग a सिद्धान्त में सबंविज्ञानत्रतिज्ञा का समन्वय 

ग्रतः प्रकृतिपुरणमह॒द्द्ार-तन्माज-भुतेन्द्रिय-तदारब्धचतुदंशभुवनात्मकब्रह्माण्ड- 
तदस्तंवत्तिदेवतियंडःमतुष्यस्थावरादिसवंप्रकारसंस्थानसं स्थतं कार्यसपि सर्वं ब्रह्म वेति 
कारशभृतबहाविज्ञानादेव सर्व faata भवतीत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानसुपपन्नतरस । 

सह्या के आरम्भ में यह जो अतिज्ञा कही गई है कि एक को जानने से सब कुछ ज्ञाना जाता È | 
यह प्रतिज्ञा भी विशिशद्ने तसिद्धान्त में अच्छी तरह से लग जाती हैं। सृष्टि समय में मूल प्रकृति महान्‌ 
अहंकार पंच तन्मात्रा एकादश इन्द्रिय और पंचमहाभूत्त इस प्रकार २३ तत्त्वों के रूप में परिणत होती है | 
इन तत्त्वों से अनन्त ब्रह्माण्ड वनते हैं जिनमें प्रत्येक के अन्दर १४ gaa रहते हैं। इन भुवनो में देव 
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मनुष्य तिर्यक और स्थावर आदि के रूप में विविध कार्य पदार्थ रहते हें । इनमें अबान्तर भेद अनन्त है 
प्रत्येक की रचना भिन्न २ है। इस प्रकार विविध प्रकार के संनिवेशों को लेकर रहने वाले सभी कार्य पदाथ 
ब्रह्म ही हैं. क्योंकि ब्रहम इतके अन्दर अन्तरात्मा के रूप में विराजमान होकर इन रूपों को अपनाये हुये हैं । 
इस प्रकार विविध कार्य भी ब्रह्म हैं. कारण भी ब्रह्म है। कर्थ ब्रह्म को सममने से सभी कार्य पदाथ सममे 
जा सकते हैं ! इस प्रकार उस प्रतिज्ञा का समन्बय विशिष्ठाद ततिद्वान्त में सुष्ठु प्रकार से हो जाता È । 


A भ "aR, a he . क 
TMA जगता जअल्यात्मकलम 
जगन्‌ के ARREA सें शरीरात्मभाव सम्बन्ध का हेतुत्व प्रतिपादन 


तदेवं कार्यकारयाभावादिमुखेन कृत्स्तस्य चिदचिद्ठस्तुनः परब्रह्मप्रकारतया 
तदात्मकत्वमुक्तस्‌ | 


यह सम्पूर्ण चतनाचितनप्रपञ्च त्रह्मात्मक दे, क्योंकि ब्रह्म इस प्रपञ्च में अन्तरात्मा के रूप में 
अवस्थित हे, यह प्रपञ्च AA का शारीर वनकर रहता हे अतएव ब्रह्म का विशेषण हो जाता है | इस वात 
को कार्यकारणभाव आदि के द्वारा “मन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः मदायत्तना. सत्प्रतिष्ठाः, ऐतदात्म्यमिद सर्वम्‌” 
इस वाक्य ने सिद्ध किया हे । इसका अथे हे-ये सभी उत्पन्न होने बाले पदार्थ सत्‌ ब्रह्म स उत्पन्न हुये हैं 
सत्‌ ब्रह्म के द्वारा धृत रहते हैं, अन्त में सन्‌ त्रह्म में लीन होने वाले हैं इसलिये ये सद ब्रह्मात्मक हैं । इम 
प्रकार कार्यकारणभाव ओर धार्यधारकभावसम्वन्थ का वर्णेन करके इस श्रृतिवाक््य ने शरीरात्मभाव क 
आधार पर उम प्रपञ्च को ब्रह्मास्मक fag किया है, स्वरूऐेक्य को लेकर नहीं | 


Sard निविकारत्वोपादानलयोरविराधेन ममर्थनम्‌ 
ईश्वर के निविकारत्य एबं उपादान कारणत्व का समर्थन 
ननु च परस्य ब्रह्मणः स्वरूपेरः परिणामास्पदत्बं निविकारत्वनिरवद्यत्वश्चति- 
व्याकोपप्रसद्धू न निवारितम्‌, “प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाइृष्टान्तानुषरोधा” दित्येकविज्ञानेन ad- 
विज्ञानप्रतिज्चानं सृत्तत्कायंहष्टान्ताभ्यां परमपुरुषस्य जगदुपादानकारणात्वं च प्रतिपादितम्‌, 
उपादानकारणत्वं च परिणामास्पदत्वमेव, कथमिदघुपपद्यते । श्रत्रोच्यते-सजीवस्य 
प्रपञचस्याविशेषेश कारणात्वमुक्तस्‌, AATA जीवरूपपरिशामाभ्युपगमे “नात्मा SÀ- 
नित्यत्वाञ्च ताभ्यः” इति विरुध्यते, daraig ण्यपरिहारश्च जीदानामनादित्वाभ्युपगमेन 
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तेततत्कमंनिमित्ततया प्रतिपादितः “बंषम्यनेृ ण्ये न सापेक्षत्वात्‌” “न कर्माविभागादिति 
चेच्चानादित्वाडुपपद्यते चाष्टुरल.भ्यते चे” ति ग्रकृताभ्यागसकृतविप्रराशप्रसङ्भञश्च AIAN- 
त्वेऽभिहितः । तथा प्रकृतेरप्यनादिता श्रुतिभिः प्रतिपादिता-“ग्जासेकां लोहितशुक्ल 
कृष्णां agi प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌” । “ग्रजो ह्य को जुषमाश्पोऽनुरेते जहात्येनां भुक्तः 
भोगामजोऽन्यः” इति प्रकृतिपुरुषयोरजत्बं दशितम्‌ । “acarani सृजते विश्वमेतत्त- 
स्मिश्वान्यो amat संभिरद्ध:ा, “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वर” fafa, 
प्रकृतिरेव स्वरूपेश विकारास्पद्मिति च दर्शयति "गौरनादान्तवती सा जनित्री ya- 
भाविनी” इति च । स्मृतिश्च भवति-“अ्रकृृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि” “भुमि- 
रापोऽनलो वायुः खं सनो बुद्धिरेव च” । ager इतीयं से भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । 
श्रपरेयमितस्त्वच्यां प्रकृति विद्धि ने परःस्‌ | जोवदवूतां महावाहो | “ययेदं धायते जगत्‌? 
“प्रकृति स्वालवष्टस्य विसुजामि पुनः पुन: “मयाऽध्यक्षेरर प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌” | 
इत्यादिका । एवं च प्रकृतेरपोश्वरशरोरत्वात्प्रकृतिशब्दोऽपि तदात्मभृतस्थेश्वरस्य तत्प्रकार- 
संस्थितस्य दाचकः पुरुषशब्दोऽपि तदात्मभूतस्येश्वरस्य पुरुषप्रकारसंस्थितस्य वाचकः । 
ग्रतस्तह्काराशामपि तथवेश्वर आत्मा । तदाह “व्यक्त विष्णुस्तथाऽव्यक्त पुरुषः काल 
एव च "स एव क्षोपको ब्रह्मन्‌ ! । क्षोस्यश्च परमेश्वरः” इति । श्रतः प्रकृतिप्रकारसंस्थिते 
परमात्मनि प्रकारभूलतरकृत्यशे विकारः प्रकार्यशे चाविकारः, एवमेव जीवग्रकारसंस्थिते 
परमात्मनि च प्रकारभूतजीवांशे सर्वे चापुरुषार्णा:, प्रकायंशो नियन्ता निरवद्यः ad- 
कल्यारागुराकरः सत्यसङ्कल्प एव । तथः च सति कारशावस्थ ईश्वर एवेति तदुपादानक- 
जगत्कार्यावस्थोऽपि स एवेति कायकारण योरनन्यत्वं aafaa भवति | 


यहाँ पर Gere इस पूर्व क्ष को रखते हैं. कि परत्र जगत्‌ का उपादानकारण कहा जाता È I 
उपादानकारग वही होता है जो कार्यरूप में परिणत होता है। यदि ब्रह्म का स्वरूप ही इस जगत्‌ के रूप 
में परिणत होता हे तो बह निर्विकार एवं निर्दोष रह नहीं सकता । श्रतियाँ ब्रह्म को निर्विकार एवं निर्दोष 
वताती हं इसलिये मानता पड़ता हे कि ब्रह्म स्वरूप से जगत्‌ के रूप में परिणत नहीं होता । “प्रकृतिश्च 
नातजाहशास्ताजुपराधात्‌ इस HAGA से ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण सिद्ध किया गया है। इस सूत्र का 
अथ यह हे कि ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण हे क्योकि उपनिषदों में यह प्रतिज्ञा बर्णित है कि एक को 
जानन स सतव कुछ जाना जा सकता हे । इस प्रतिज्ञा का समर्थन करने के लिये मृत्तिका और उसका कार्य 
दशान्त रूप मे RENTS यत्तिका ही घट आदि कार्य पदार्था के रूप में परिणत होती है इसलिये 
दिका और घटादि पदार्थं एक ही वस्तु हैं । मृत्तिका को जानने से घटादि कार्य पदार्थ जाने जाते हैं। 
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sar घटादि का उपादानकारण है। उसी प्रकार प्रकृत में यह समझता चाहिये कि ब्रह्म जगत्‌ के रूप 
में परिणत हो जाता है, त्रह्म और जगत्‌ एक ही वस्तु है, aa को जानने से जगत्‌ जाना जाता है। इम 
प्रकार प्रतिज्ञा और दृष्टान्त के अनुसार ब्रह्म जगन्‌ का उपादानकारण सिद्ध होता हे । यह उपयुक्त 
ब्रह्मसूत्र बतलाता है । यहाँ पर यह विरोध उपस्थित होता है कि a यदि जगत्‌ का उपादानकारण अर्थात 
जगत्‌ के रूप में परिणत होने बाला कारण माना जाता है तो वह निर्विकार एवं निर्दोष रह नहीं सकता, 
यदि ब्रह्म को निविकार एवं निर्दोष माना जाय तो वह उपादानकारण नहीं वन सकता। उपादानत्व एवं 
निर्विकारत्व परस्पर विरुद्ध धमे हैं । इनका एक ब्रह्म में कैसे समावेश हो सकता है ? यह gawd हे । इस 


garg का निराकरण करते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म सादात्‌ जगत्‌ का उपादानकारण 
नहीं, किन्तु प्रकृति पुरुषों के द्वारा जगत्‌ का उपादानकारण है। ब्रह्म स्वयं निर्विकार होता हुआ प्रकृति 
ओर पुरुप के द्वारा जगत्‌ का उपादानकारण वन जाता है । इसलिये निर्विकारस्य और उपादानख ये दोनों 
बातें ब्रह्म में रंगत हो जाती हैं 


| यह समाधान इस वात पर अवलम्त्रित है कि प्रकृति ओर पुरुषों का 
प्रलयकाल में भी aga हे । यदि 


| यदि वे प्रलयकाल में नहीं रहते तो उनके द्वारा ब्रह्म के परिणाम की बात नहीं 
घट सकती । यदि gazi से विचार किया जाय तो प्रलयकाल में भी प्रकृति पुरुषों का cer सिद्ध 
होता है अब वह विचार प्रस्तुत किया जाता हे । ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानक रण कहने वाले वाक्या से 
यह सिद्ध होता है ब्रह्म समान रूप से चतनपदाथा आर अचेतनपदार्था का उपादानकारण है। इससे यदि 
ag माना जाय कि ईश्वर जीवरूप में परिणत होता हे तब तो “नात्मा थ्रुतेनित्यत्वाचच ताभ्यः” इस ब्रह्मसूत्र 
से विरोध उपस्थित होगा । ब्रह्मसूत्र का यह अथ हे क्रि जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता क्योंकि श्रति में जीवात्मा 
नहीं जन्मन बाला कहा गया हँ, तथा श्रुतियों से जीवात्मा नित्य सिद्ध होता हे । इससे मानना पड़ता है कि 
जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता । यह उदाहृत ब्रह्मसूत्र का अर्थ है। इससे जीव नित्य एवं अजन्मा सिद्ध होता 
हे । किच, त्रभ्सूत्रकार ने एक शंका का परिहार किया है, उससे भी जीव नित्य सिद्ध होता है। बह शंका 
यह्‌ हैं कि ब्रह्म सृष्टि करते समय कई जीवों को अच्छे शरीर देता है, तथा कई shat को निेूछ शरीर देता 
हे । इसी प्रकार कइयों को सुख देता हैं, कइयों को दःख देता हे । इमसे ब्रह्म में वैषम्य दोप आ जाता 
हैं| किच ब्रह्म जिनको निकृष्ठ शरीर एवं दुःख देता हे, उनके प्रति बह fata हो जाता है | उसमें निदे यत्त्र 
दोष आ जाता हे | इन दोषों का परिहार कैसे किया जाय ? यह शंका है, इस शंका का समाधान करते 
हुये ब्रह्मसूत्रकार ने कहा कि ब्रक्ष में वैषम्य एवं निर्देयत्व दोष नहीं आता क्योंकि ब्रह्म जीवो के कर्मा की 
आर ध्यान देकर उन कर्मा के अनुसार इ एवं अनिष्ट फलों का प्रदान करता हे । पुण्य कम करने वालों 
को उत्कृष्ट शरीर एवं सुख देता हे । पापकम करने वालों को निकृष्ट शरीर एवं दुःख देता है। यदि ब्रह्म 
कर्मा की ओर ध्यात दिये बिना मनमाना ऐसे ही फल देता हो तो उसमें वैषम्य एबं fdas दोष अवश्य 
लगता । किन्तु aa जीवों के salgan फल देता है अतएब इसमें ये दोष नहीं लगते | उपयु क्त 
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शंकाससाधान “वैपम्थनैष् प्ये व सापेक्षत्वातू” इस ब्रह्मसूत्र में कहा गया है। आगे के “न कर्माविभागादिति 
चेन्रानादित्वादपपद्मयते चाप्युपलभ्यते च इस RAIA से एक शंका का परिहार afaa Z| उससे भी जीब का 
Raa सिद्ध होता हे । बह शं हे कि सृष्टि के पूर्वे जीव रहते ही नहीं, उस समय बिना किसी विभाग 
के केवल ब्रह्म ही रहता है, उस समय जीव न हाँ तो उनके कमे केस रह सकते हैं। मानता पड़ेगा कि 
प्रलयकाल में जीवों के कमे भी नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में यह केसे माना जा सकता हे कि जीवों के 
कर्मानुसार ef में वैषम्य हाता है, यह शंका हे । इसका परिहार इस प्रकार किया गया है कि जीव और 
उनका कर्मप्रवाह अनादि हैं । अनादि होने पर भी यह कहा जा सकता है कि उस समय निर्विभाग ब्रह्म 
ता है क्योंकि प्रलयकाल में जीव नामरूप विभाग को छोड़कर ब्रह्म में ga faa कर लीन रहते हैं 

समय वे ब्रह्म के शारीर करूप में भी कहने योग्य नहीं Fl इस प्रकार अत्यन्त मूदमरूप में प्रलयकाल 
में भी जीवों का सद्भाव मानना चाहिय । अन्यथा बहुन से दोष उपस्थित होंगे जिनका परिहार कठिन हैं 
वे दोष ये हैं कि जीव यदि प्रलय में पूर्णरीति से नए हो जायेंगे तो aleea में नये जीवों की सृष्टि माननी 
होगी i इन नये जीवों ने तो इसके पूर्व कुछ कमे किया ही नहीं, इनको क्‍यों विविध aa भोगना पड़ता है ? 
न किये गये कर्मा का फल यदि भोगना पड़े, यह महान्‌ अन्याय है। तथा यह भी मानना होगा कि ga- 
कल्प के जीव अपने हारा किये गये बहुत से कर्मा का फल बिना भोगे ही नए हो गये, उनके कर्म भी 
उनके साथ नट हो गवे । Heat के विना कर्मो का नाश सानना भी महान्‌ दोष हे! इन दोषों को ही 
“ग्रकृताम्यागम'' ओर "कृतविप्रणाश” कहते हें । इन दोपों का परिहार करले क लिये यह मानना होगा कि 
पूवेकल्प में sahaa जीव पुनः सृष्टि में कर्मानुसार जन्म लते हैं और फल भोगते हें । इससे प्रलयकाल में 
भी जीव ओर उनके कमेप्रवाहों का सद्भाव फलित होता है। अतएव ये अनादि माने जाते हैं । जीव अनादि 
हें यह अर्थ aat में वित हे । जीव और उनके कस अनादि होने के कारण यह सिद्धान्त पक्का हो 
जाता है fe aa जीवों के कर्मानुसार दिविध शारीर एवं कर्मफल का प्रदान करता हैं। ब्रह्म मं कोई दोप 
नहीं लगता । ब्रह्मसृत्रकार के इस निर्णय के अनुसार जीव अजन्मा एवं नित्य सिद्ध होते हैं, य ब्रह्म का 
परिणाम नहीं हो सकते । श्रतियो से सिद्ध होता है फि प्रकृति भी अनादि है । वे श्रुतिवचन ये हैं कि 


(१) अजामेकां लोहितशुक्नक्ृष्णा बह्वी प्रजा जनयन्ती सरूपाम्‌ | 


LAT Gal जुपमाणाऽनुनत जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः H 


अर्थात्‌ तेज जल ओर प्रथिवी के रूप में परिणत होने के कारण उनके रक्त श्वेत और कृष्ण रूप को 
अपनाने बाली, अपने समान रूप वाली बहुत प्रजा को उत्पन्न करने बाली, पर्व जननरहित प्रकृति का प्रीति 
स सेवन करता हुआ एक जननरद्वित agsia उसमें पडा रहता हे दूसरा विद्वान्‌ जीव विरक्त होकर इस 
प्रकृति को-जिसका भोग भोगा गया हे-ळोड देता है। इस वचन से प्रकृति और रुष जननरहित कहे गये 
हे, तथा प्रक्रति जगद्र प में परिणत ara बाली कही गई 
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(२) अस्मान्‌ मायी सजते विश्वमेतत्‌ afinar मायया संनिरुद्धः । 
मायां तू प्रकृति famia GRR 
अर्थान्‌ मायाग्रेरक परमात्मा इस माया से इस विश्व की सृष्टि करते हैं। दूसरा जीव इश्वराश्रित 
माया से मोहित रहता हैं। त्रिगणात्मिका प्रकृति को विचित्र ओर आश्चयमय ge का कारण होने सं 
माया समके, मायाप्रेरक को महेश्वर समझे । इस बचन से सिद्ध होता है कि ईश्वर प्रकृति के हारा जगत्‌ 
की सृष्टि करते F | 
(३) “गोरनाद्यस्तवती सा जनित्री भूतभाविनी” अर्थात्‌ ईश्वर को लीलारस देने के कारण गॉ क 
समान वनने बालो प्रकृति आद्यन्तशुन्‍्य है अर्थात्‌ उत्पत्तिविनाशरदित है, ae समष्टि एवं व्यष्टि ae 
करने बाली है ! इस बचन से सिद्ध होता है कि प्रकृति स्वरूप से ही समष्टि एवं व्यष्टि सृष्टि के रूप में 
परिणत होती है | 
व्पय क्त सभी अर्थ स्मृतिग्रन्थ से भी प्रमाणित होते हैं। गीता में श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि 
प्रकृति पुरुषं चैव विद्धघनादी उभावपि ॥१३।१६॥ 
भूमिरापोऽनलो वायु: ख मनो बुद्धिरेव च । 
agar इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा n ७1४ ॥ 
ग्रपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूता महाबाहो ययेद धार्यते जगत्‌ ॥ ७५ 1) 
प्रकृति स्वामवङ्टभ्य विसूजामि पुनः ga: eis ॥ 
मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः मूयते सचराचरम्‌ !! Yo N 
अर्थात्‌ परस्पर संबद्ध प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि समझो । इस जगत्‌ का कारण 
बनने वाली प्रकृति प्रथिबी जल तेज बायु और आकाश आदि के रूप से मन इत्यादि इन्द्रियों के रूप से 
मह . ओर अहंकार के रूप से आठ प्रकार से विभक्त होकर रहती हे । यह प्रकृति मेरी है। यह मेरी faea- 
कोटि की प्रकृति है । Saat को भोग्य बनने बाली इस अचेतन प्रकृति से भिन्न भी एक sala हे, वह जीव 
है, जीव श्रेष्ठ प्रकृति है, इससे यह अचेतन जगत्‌ ga रहता हे । इस जीव प्रकृति को भी मेरी ही समझो 
अपनी प्रकृति को आठ रूपों में पारणत कराकर में वारम्वार सॉ करता हुँ । मुझ अध्यक्ष से प्रेरित होकर 
यह प्रकृति चराचरयुक्त जगत्‌ को उत्पन्न करती हैं । 
इन सव बचनों से विदित होता है कि प्रकृति और पुरुष ईश्वर की धार्य परतन्त्र एवं शेपभूत वस्तु 
el अतएव उसका शरीर है । प्रक्रतिशव्द प्रकृति शारीर का धारण करने वाले तथा प्रकृति का आत्मा बने 
हुये ईश्वर का वाचक हैं, तथा पुरुषशब्द भी उस ईश्वर का वाचक हे जो जीवों का अन्तरात्मा वना हुआ है, 
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तथा जीवविशिष्ट है। इन प्रकृतिपुरुषों के द्वारा बनने वाले कार्या का भी अन्तरात्मा इश्वर ही हे । यह अथे 
विष्णुपुराण के निम्नलिखित श्लोक से सिद्ध होता हे । वह श्लोक यह हे कि 


व्यक्तं विश्णुस्तथाउव्यक्त gaa: काल एव च । 
स एव क्षोमक्रों ब्रह्मत्‌ क्षोभ्यश्च परमेदवरः ।} 


अर्थात्‌ व्यक्त प्रपञ्च अव्यक्त प्रकृति पुरुष और काल ये सव ईश्वर ही हे (क्योंकि बही इन शरीरां 
का धारण किये हुये है। हे अक्षत, सृष्टि के आरम्भ में क्षोभ को उत्पन्न कराने बाला इश्वर ही है, तथा 
ata को प्राप्त होने योग्य पदार्थ अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष भी परमेश्वर ही है। क्पोंकि वही प्रकृति और 
पुरुष का शरीर के रूप में घारण करता है । परमात्मा सर्वेश्वर प्रलवकाल में सूद्मत्रक्ृति एवं Gea जीवों से 
विशिष्ट अर्थात्‌ युक्त होकर रहता हे । प्रक्ृ.तबिशिष्ट परमात्मा में विशेषणांश के रूप में रहने वाली प्रकृति में 
सब तरह के विकार होते रहते हैं। विशेष्यांश के रूप में अवस्थित परमात्मा में कोई भी विकार नहीं लगता 
है, बह निविकार होकर रहता El ऐसे ही जोबविःतष्ट परमात्मा में विशेषणांशा बने हुये जीवात्मा में सब 
तरह के दुःख इत्यादि दोष होते हैं। उस विशिष्ट में विशेष्य बन हुये परमात्मा में नियामक निर्दोष 
सर्वेकल्याणगुणनिधि एवं सत्य संकल्प बाले हैं। विशिष्ट में दो अंश होते हैं (१) विशेषणंरा और (२) 


iNe 


विशेष्यांर | प्रकृतिविशिष्ट ईश्वर में प्रकृति विशेषशांश हे, इश्वर विशेष्यांश है, वेस ही जीबबिरिष्ट ईश्वर में 


=, a 


जोबविशेषशांरा और ईश्वर विशेष्यांश 21 विशेषशांश प्रकृति और जीव में सम निकार और दोष रहते हैं 
विशेष्यांश ईश्वर निर्विकार एवं निर्दोष होकर रहता है। इश्वर विशिष्ट रूप से उपादानकारण है, विशेष्य रूप 
से विर्विकार ud निर्दोष दनकर रहता है। इस प्रकार ईश्वर को उपादानकारण कहने वाली श्रति -बं ईश्वर 
को निर्विकार एवं निर्दोष कहने बाली श्रुतियों में सामरस्य हो जाता हे । ईश्वर को उपादानकारण कहने 
बाली श्रृतियों का चिदर्विद्रिशाष्ट Lac को उणदःनकारण कहने में तात्पये है। इर को निर्विकार एवं 
निर्दोप कहने वाली श्रुतियों का विशिष्ट में अन्तर्गत विशेष्यांरा इश्वर को वैसा aawa में aaa हे । 
आत उब इन श्रतियों में विरोब नहीं होता । चिदचिद्विरिष्ट इश्वर कारण है, कार्य भी चिइचिद्विरिष्ट ईश्वर 
लिये कारण और कार्य एक वस्तु भाने जाते हैं । उपनिपर्दों का इस प्रकार भाव लेने पर सर्व 
र्‌ 


faat में समन्त्य हो जाता हे, कहीं किसी से भी विरोध नहीं होता | 


y z 


rn v 


ट शरगतक्ारणतक्ाषलयायख्यलच ममथनस 
ईश्वर के मुख्य रीति से कारणात्व एवं कार्यत्वं का समर्थेन 
तदेदं तामरूपदिभागानहसुक्ष्मदशापञ्नप्रकृतिपुरुषशरीरं ब्रह्म कारणावस्थम्‌, 
जगदस्तदापत्तिरेब च प्रलयः, नानरूपविभांगविभक्तस्थुलचिदचिहस्तुशरीर ब्रह्मा कार्या- 
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वस्थस, ब्रह्मरास्तथाविधस्थुलभाओ जगतः सृष्टिरित्युच्यते । यथोक्त भगवता पराशरेश 
“प्रधानपुंसोरजयोः कारण कार्यभूतयो” रिति । तस्मादीश्वरप्रकारभूतसर्वावस्थप्रकृति- 
पुरुषवाचिनः शब्दास्तत्प्रकारविशिष्टतयाऽवस्थिते परमात्मनि मुख्यतया वतन्ते जोवात्म- 
वाचिदेदमनुष्यादिशब्दवत्‌, यथा देवमदुष्यादिशब्दा देवमनुष्या िद्रकृतिपरिशामविशेषारां 
जीबात्मप्रकारतयेव पदार्थत्वात्‌ प्रकारिणि जीवात्सति मुख्यतया वतन्ते, तस्मात्‌ सदस्य 
विदचिट्टस्तुनः परमात्मशरोरतया तत्प्रकारत्वात्‌ परमात्मनि geraat वर्तन्ते सत्र 
तट्टाचकाः शब्दाः | 


© 


ईश्वर सदा चेतनाचेतनों से विशिष्ट होकर रहते हैं! प्रलयकाल में चतनाचतन नामरूपविभागों 
को छोड़कर सक्ष्मदशा में पहुँच जाते हैं। सृश्टिकाल में नामरूपविभागों को प्राप्त कर स्थूलदशा में आ जाते 
= । नामरूपविभागरहित सूदमदशा में पहुँचे हुये प्रकृति पुरुषरूपी otal में अन्तरात्मा के रूप में अवस्थित 
ब्रह्म कारण माना जाता है! जगत्‌ जव इस कारणावस्था में पहुँच जाता हें, तव प्रलय कहा जाता हे | 
नामरूपविभाग को प्राप्त कर म्थूत्तदशा में पहुँचे हुये चेतनाचेतनपदार्था का अन्तरात्मा वने हुये परमात्मा 
कार्ये साने जाते हैं | ब्रह्म का चतनाचेतनों के द्वारा उपयुक्त स्थूलाबस्या को प्राप्त होना ही जगते की सृष्टि 
कहा जाता है। ययपि चेतनाचेतन द्रव्य और ब्रह्म द्रव्य नित्य हे तथापि उनमें विविध अवस्थायें होती 
रहती हैं| नामरूपविभागशुत्य हो जाना यही मूच्सदरा हे । यह अवस्था चेतनाचतलो मे साक्षात सम्बन्ध 
से रहती है, चेतनाचेतनों के द्वारा परमात्मा में रहती है। इस अबस्था को लेकर कारण माना जादा है | 
यह अबस्था प्रलयकाल में होती है । नामरूपविभाग को प्राप्त करना यही स्थूलावस्था है, यह अवस्था चेतना- 
Saat में साक्षात aera से रहती है, चतनाचेतनों 5 द्वारा aa में रहती है। इस अवस्था को लेकर 
ब्रह्म काये माना जाता हे यह अवस्था हू ट्रिकाल में होती हैं। द्रव्य नित्य होने पर भी उनमें होन बाली 
सूदमावस्था और स्थूलावस्था का लेकर वह द्रव्य कारण एवं काप्र माना जाता हैं। द्रव्य नित्य होने पर 
भी विभिन्न अबस्थाओं को लकर सृष्टि और प्रलय माने जाते हैं। द्रव्य नित्य होने पर भी अवस्था भेद से 
बह द्रव्य कारण एवं काय वन जाता हें। यह अर्थ निम्नलिखित वचन से प्रमाणित है। भगवान पराशर- 
sata ने कहा है कि-- 

“प्रधानपुमोरजप्रों, कारण कार्यभूतयो:” अर्थात्‌ कार्ये बनते are ज़ननरहित अ्रकृतिपुरुषों का कारण 
ईश्वर है। इस शलोक में प्रकृतिपुरुषों को जननरहित कहा गया है, इससे ace में इनकी स्थिति 
फलित होती हे. । इनको कार्य कहा गया है, यहाँ यह प्रश्‍न उठता हे कि नित्य प्रकृति और पुरुष कार्य कसे 
होंगे ? उत्तर यह है कि नित्य रहने वाले ये दोनों तत्त्व जब नूतन अवस्था को प्राप्त करते हैं तब ये कार्य 
कहलाते हैं। इससे सिद्ध होता हे Pe द्रव्य नित्य होने पर भी बह पूर्वाबस्था को लेकर कारण एवं उत्तरा- 
वस्था का लेकर कार्य कहा जाता है | 
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प्रश्‍त--यदि प्रकृति और पुरुष कारण एवं कार्य बनते हैं. तो परमात्मा को गोणरूप से ही कारण 
एवं कार्य मानना होगा । उनमें कारणत्व और कार््त्व कैसे मुख्य हो सकता है ? उत्तर--प्रकृति और पुरुष 
चाहे कारणावस्था में रहें, चाहे कार्यावस्था में किसी भी अवस्था में रहते समय वे दोनों इसी प्रकार 
परमात्मा का प्रकार अर्थात्‌ विशेषण वनकर रहते हैं जिस प्रकार जाति, व्यक्ति के प्रति और गुण, द्रव्य 
के प्रति जिस प्रकार जाति आर गुण, व्यक्ति एवं द्रव्य क प्रति सदा प्रकार बनकर रहते हैं उसी प्रकार 
कृतिपुरुष सदा परमात्मा का प्रकार वनकर रहते हैं। अतएव इन्हें नियतप्रकार कहा जाता है। वही 
बस्तु नियतप्रकार सानी जाती हे St दूमरे का आश्रय लेकर ही रहती हे तथा दूसरे के अथे ही रहती है. । 
जाति व्यक्ति का आत्रय लेझर ही रहती हे तथा व्यक्ति के लिये ही रहती है, जाति से होने बाला फल 
व्यक्ति को ही मिलता है, गुण द्रव्य का आश्रय लेकर ही रहता हे तथा द्रव्य के लिये ही रहता है, qm 
से होने वाला उत्कर्ष इत्यादि विशेषतायें द्रव्य को ही मिलती हैं। शरीर आत्मा का आश्रय लेकर ही 
रहता है । शरीर आत्मा को लाभ पहुँचाने के लिये ही रहता है, शरीर से होने बाले सुख और दुःख 
इत्यादि फल आत्मा को मिलते हें । इस प्रकार जाति गुण और शरीर ये तीनों दूसरे का आश्रय लेकर ही 
रहते हैं तथा दसरे के लिये ही रहते हैं इसलिये ये नियतत्रकार माने जाते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के 
प्रति नियतप्रकार बनने वाली जाति का बाचकशकर व्यक्ति तक को वतलाता है, जिस प्रकार द्रव्य के प्रति 
नियतप्रकार बनने aa गुण का वाचक नील आदि शब्द द्रव्य तक को बतलाता है उसी प्रकार 
परसात्मा के प्रति नियतप्रकार बनने बाले प्रकृतिपुरुषों के aasa परमात्मा तक को बतलाते हैं। 
इसमें देव मनुष्य आदि शब्द zara हैं । जिस प्रकार प्रकृति के परिणाम स बने हुये देव मनुष्य इत्यादि 
शरीरा को जीबात्मा के wa सदा प्रकार बनकर रहने के कारण उन शरीरों को बतल्लाने बाले देव ओर 
मनुष्य इत्यादि शब्द विशेष बनने चाले जीवात्मा को शब्दशक्ति से ही-लक्षणा से नहीं-बतलाते हैं, उसी 
प्रकार ही सम्पूर्ण चेतनांचतनपदार्था के ईश्वर का शरीर वनकर ईश्वर के प्रति प्रकार बने रहने के कारण 
इन चतनाचेतनों के वाचक सभी शब्द विशेष्य बनेने वाले परमात्मा को शब्दशक्ति से ही-लक्षणा से 
-बतलाते हैं। प्रकृति ओर पुरुप में कहे जाते वाले 'कारशत्व ओर कार्येत्व परमात्मा में मुख्य रूप 
से-गौणरूप से नहीं-रहते हैं इसलिये परमात्मा को कारण एवं कार्य मानना उचित ही हे । 


शरीरात्मनोलक्षणवणनम्‌ 
शरीर एवं आत्मा के लक्षण का वर्णन 


प्रयमेव चात्मशरोरभावः पृथकसिद्धचनर्हाधाराधेयभाव:, नियन्तुनियाम्यभावः, 
शेयशेषिभावश्च, सर्वात्मनाऽऽधारतय नियन्तृतथवा शेषितया च श्राप्नोतीत्यात्मा सर्वात्म- 
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नऽऽधेयतया नियाम्यतया वोषतया च अपृथक्सिद्ध प्रकारभूतमित्याकार शरीरमिति 
च्यते । एवमेव हि maraa: स्दशरीरसम्ब्रन्धः, एवमेव TARNA संवेशरीरत्येन 


सर्वेशव्दवाच्यत्वस्‌ । 


~ 


[ कहा जाय ? किसे शरीर कहा जाय | आत्मा 
कि जिन दो पदार्था में एक दूसरे का आश्रय 


4 


यहाँ पर यह प्रश्‍न उपस्थित होदा है कि किसे 

ओर शरीर का क्या लक्षण हैं? इस प्रश्‍न का यह उत्तर हैं i i 
लेकर ही रदता हे, दसरा आधार वनकर उसकी स्थिति बनाये रखता है, उनमें आधेय वनन वाला पदाथ 

(थार को छोइकर नहीं रह सकता । उत दोनों पदार्थों में आधार एवं aes बनने वाला चतन आत्मा कहा 
जाता हैं, उसके हारा सदावृत रहने बाला पदाथ-चाह बह चेतन हॉ या उढ-शरीर कहा जाता है। इनमें 
शरीरात्ममातब सम्बन्ध माना जाता है। शरीरात्मभाव का प्रथम लक्षण प्रथकसिद्धयनहावारावेयसाब ह 
जिसकी व्याख्या अब तक की गई हे । शरीरात्मसाव का दूसरा लक्षण प्रथकसिद्धथनह लियन्दनियास्थभाव 
है | इसको व्याख्या यह है कि जिन दोनों पदार्था में एक पदार्थ दूसरे को अपने नियन्त्रण में रखता है, 
दूसरा उ उके नियन्त्रण में है, उससे छूट नहीं सक्रता, उनमें नियन्त्रण करन वाला नियामक एवं नियन्त्रण 
में रहने वाला नियास्य कहा जाता है । उनमें नियामक पदार्थ आत्मा छर नियाम्यवम्तु शरीर कहलाता E | 
यह उथकलिद्धय नह नियन्दृतियाम्यसाव शरीरात्मभाव का दूसरा लक्षण द । शरीरात्मभाव का तीसरा लक्षण 
भी है, वह प्रथकसिद्धय नहें mania हैं। इसकी व्याख्या यह हे कि जिन दो पदार्थों में एक gat 
से किती न किसी प्रकार से उत्कप इत्यादि विशेषताओं को प्राप्त करता हैं, दूसरा उसको किसी न किसी 
प्रकार से उत्कर्ष इत्यादि विशेषताओं को पहुँचाने के लिये दो रहता है, इन विशेषताओं को अतिशय कहते 
ži ag इन अतिशयो को पहुँचाय विना नहीं रह सकता, अतिशय पहुँचान से छुटकारा नहीं पा सकता । 
इनमें अतिराय प्राप्त करने बाला पदाथ शेपी तथा अतिशय पहुँचाने वाला पदार्थ शप कहा जाता E | 
अतिशय प्राप्त करने बाला चतन आत्मा एवं अतिशय पहुँचाने के लिये बना हुआ पदार्थ शरीर कहा जाता 
है। यह पृथकसिद्धवनर्ह शेपशेपिभाव शरीरात्मभाव का तीसरा लक्षण है। आत्मशब्द को यह व्युत्पत्ति हूँ 
कि “आप्नोतीति आत्मा” व्यापन बाला आत्मा हैं! जबतक वने रहें तवतक आधेय नियाम्य एवं शेष वनकर 
रहने बाले gout को जो आवार निवामक एवं शोपी वनकर अपनाता रहता हैं, उनमें व्यापक होकर रहता 
है, बह आत्मा कहा जाता हे । जा जवतक बना रहे तवतक BOTT नियाम्य एवं शेप बनकर दूसरे को 
छोड़ने में असमर्थ होकर दुसर का आश्रय लकर रहता हैं वह द्रव्य शरीर कहा जाता है। जाति और 
गुण, व्यक्ति और द्रव्य को न छोड़ते हुये उनके विशेषण बने हैं. इसलिय वे प्रकार कहे जाते हें । शरीर 
आत्मा को न छोड़ता हुआ आत्मा का विशेपण saat रहता हैं इसलिये शरीर प्रकार कहा जाता È 
अन्तर इतना ही है जाति ओर गुण आद्रव्य हैं, शरीर द्रव्य हे। दुसरे को न छोड़कर दूसरे का विशेषण | 
बनकर रहने में कोई अन्तर हे । शरीर का उपयुक्त लक्षण ही समीचीन है। नेवायिकों के द्वार ata 
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लक्षण अनेक दोषों से दूषित हे अतएब त्याज्य है । जीवात्मा का अपने शारीर से जो सम्बन्ध हे बह इसी 
प्रकार का ही है। शरीर जवतक रहता है, qaqa वह जीवास्सा के आधार पर रहता हे, जीवात्मा के 
नियन्त्रण में है, जीवात्मा को सुख ais लाभ पहुँचाता रहता हे | परमात्मा का सव पदार्था के साथ इसी 
प्रकार का ही सम्वन्ध Zl चेतनाचेतन पदार्थं परमात्मा पर आधारित हैं, परमात्मा के नियन्त्रण में हैं, 
परमात्मा को लीलारम और भोगरस पहुँचाते हें । इसलिये चेतनाचेतनपदार्थ शरीर एवं परमात्मा इनका 
अन्तरात्मा कहा जाता Zl परमात्मा सबेशरीरक है अतएब उबे शब्दों से अभिदित होता हे । चिदचिद्विष्ट 
रूप से ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकःरण है, विशोष्य रूप से निविकार हे । जिस प्रकार वालशरीरविशिष्ट रूप 
स जीवात्मा युवशरीरविशिष्ट का उपादान होता हुआ विशष्य रूप से निविकार रहता है, उसी प्रकार प्रकृत 
Hamar चाहिय | ब्रह्म के उपादानत्व एवं निविकारत्व में बिरोध नहीं । इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी 
ते उनका समन्वय किया हे | 


ह्मणः सवराव्दवाच्यत्वस्य प्रमाण बचने: समर्थनस 
त्रह्म के सयेशाव्दवाच्यस्व में sary बचन का समर्थन 

लदाऽऽह श्रतिंगराः:--“सव वेदा यत्पदमामनन्ति” “सव वेदा ase अवन्ती” ति 
तस्यकस्य वाच्यत्वादेकाथंवाचिनो भवन्तीत्यथः । "एको देवो बहुधा निविष्टः “aga 
सन्तं न विजानन्ति देवा” इत्यादि । देवाः-इन्द्रियारिप, देवमनुष्यादीनामन्तर्यामि- 
तयाऽऽत्वत्वेव निविइय aha सन्तं तेषर्मिन्द्रियाशि सन: पर्यव्तानि न बिजानन्तोत्य्थः | 
तथा च पोरारिकानि aaifa “नताः स्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती” “वाच्ये हि 
qaa: प्रतिष्ठा “कार्याणां कारणों पूर्व वचसां वाच्यमुत्तसम्‌” “aga सर्वेरहमेव वेद्यः” 
इत्थादोनि । aatia हि वचांसि सशरीरात्मविशिष्टमन्तर्यामिणामेवाचक्षते “हन्ता- 
हमिमास्तिस्रोदेदता अनेन जोवेनात्सनाऽवुप्रविइय awg व्याकरवाणी” ति हि sfa: । 
तथा च मानव वचः-“' प्रशासितारं सवबासरशीयांतमसीयसास्‌” । “ear स्वप्नधोगम्थं 
faata, पुरुषं परस्‌” gra: एविश्य-अन्तर्यासितया, सर्वेषां प्रशासितारं-नियन्तारम्‌ | 
saaja sema, इत्स्नस्याचेतनस्य व्यापकतया सूक्ष्मभतास्ते, तेषामपि व्यापक- 
स्वास भ्योऽपि सूक्ष्मतर मित्यथः | रुक्मासम्‌-श्रादित्यवरांस्‌, स्वप्नधीगम्य-स्वप्नकल्प- 
बुडिप्राप्यस्‌, विशदतमप्रत्यक्षतापच्नातुध्यानेकलभ्यमित्यर्थः। “VARS वदन्त्यरिन मरुतोऽन्ये 
प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणामपरे ब्रह्म शाश्वत मिति। एके-वेदा इत्यर्थः । उक्तरीत्या 
परव्येर इडा गः सदव्य प्रशातितृत्वेत तर्वान्तरात्मतयाप्रविश्यावस्थितत्वात्‌, ग्रग्न्यादयो$पि 
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शब्दा शाश्वतब्रह्मशब्दवत्‌ तस्येव वाचका भवन्तीत्यर्थः | तथा च स्मृत्यन्तरं-“ये AT 
पितृन्‌ देवात्‌ ब्राह्मणात सहुताशनान्‌ । सर्वभूतान्तरात्मातं विष्णुमेव aafia” ते ॥ 
इति । पितृदेवब्राह्मराहृताशनादिशब्दास्तन्पुलेन तदन्तरात्मश्रतस्य विष्णोरेव वाचका 
इत्युक्त भवति । 


nag We "कर %, ~ 
ya को प्रमाशवचर्नो से सिद्ध करते हुवे 


m 


यह कहा ह कि श्रतिसमूह से यह विदित होता È कि aa सभी शब्दों का वाच्य है। वे बचन ये हैं कि-- 
(१) “ad वेदा यत्पदभामनन्ति अर्थात्‌ सभी वेद जिस प्राप्य ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं | 
(२) सव वेदा ate भवन्ति अर्थात्‌ सभी वेद जिस aa में एक होते हैं सभी वेद प्रधानख्प से 
AG का प्रतिपादक होन के कारण उस ब्रह्म के विषय में एक वाक्यता को प्रात्र होते हैं । 


os 


(३) “एको देवो बहुधा सन्निविष्टः” अर्धात्‌ एक देव qar बहुरूप से विराजमान रहते है । 
COA w ~ we v + ~ be [oe = 
सदेशरीरक हकर सबको प्रकार रूप में अपनाये हुये हैं, इसलिये सबंशब्दों से अभिहित होते हैं। इस 
~ 5 mo ç e ha + r i 
प्रकार इस वाक्य से सचराच्दो से अभिहित होन में स तद. मस्व हृतु वतलाया गया है । 
(४) “ag सन्त न विजानन्ति देवाः" अर्थान्‌ देव शौर मनुष्य आदि का अन्तर्यामी बनकर राथ 
जॅ विर In ae = be M ey Ra A Le e ; Y ~ r a क 
ही विराजने वाले परमात्मा को मन पर्यन्त सभी इन्द्रिय जान नहीं पाते हैं । वे शब्द से ही विदित हा सकत 


आ क 


€L इस वाक्य से श्रीभगवान को अन्तर्यामी कहा गया ह । 

पुराणों में भी कई वचन हें जिनसे श्रीभगवःन्‌ सर्वशब्दवाच्य सिद्ध होते है-- 

(१) “तता. स्म सवंवचसां प्रतिष्ठा यत्र erat” अर्थात्‌ इस परतत्त्व को नमस्कार है जिसमें 
इं । परमात्मा सदा से सवेशब्दों 


iS Ne की व & 
सवेश्वर को शाश्वत प्रतिष्ठा होती हू । शब्द वाच्यार्थ में प्रतित होते 
= € Dr यै sa च्च e 
का वाच्याथ हे । इसलिये उनमें सवेशन्दों की शाश्रत प्रतिष्ठा कही गई है | 
(२) “कार्याणां कारण पूर्व वचसा वाच्यमुत्तमम्‌ ' अर्थात्‌ परमात्मा कार्या का प्रथम कारण È अरण 
बे शब्दों का उत्तम वाच्यार्थ हैं । 
(३) "विदश्च सर्वेरहमेव वे.” अर्थान्‌ Sat के दारा हम ही वेद्य हे अर्थात्‌ जानने योग्य हे । इस 


g 


भकार श्रीमीता में भगवान्‌ ने कहा हे। saza श्रुति एवं पुराशों के qadt से सिद्ध होता है कि समो 
शब्द मशरीर जीवात्मा से विशिष्ट रहने वाले अन्तर्यामी परमात्मा का वाचक होते Ži तएव उपतिषदू 
ने इस प्रकार ईश्वर के संकल्प का वरन किया हे कि “हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन आना तावि 
नामरूपे व्याकरवाणि” अर्थात्‌ हम परमात्मा इस जीवात्मा को साथ लेकर प्रथिवी जल और अग्नि हन तीनों 


aa ha = zt F व्या wa A ` = 
में प्रविष्ट होकर नासरूप करण करगे | जल west ओर तेज इत्यादि जडपदार्था से निर्मित 
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कार्येबगे तभी टिक सकेंगे, यदि जीव उनको धारण करें जीव धारण करने में तभी समय हो सकता है, 
यदि परमात्मा करे द्वारा स्वयं घृत रहें । अतएव परमात्मा ने जीव का अन्तर्यामी बनकर जीव को साथ लेकर 
उन तत्त्वों में प्रविष्ट होकर नामरूप व्याकरण करने का संकल्प किया है। अडपदाथों का वाचक शब्द उन 
जडपदार्थो को धारण करने बाले जीव को वतलाते हुये डीवान्तर्यासी परमात्मा का वाचक बनें, तदर्थ भी 
परमात्मा णे जीव को लेकर उन जडतत्त्वो में प्रविष्ट होकर नामरूप व्याकरण करने का संकल्प किया । इस 
इपनिषट्टचन से सिद्ध होता हैं कि परमात्मा सर्वेशव्दों से अभिहित होते हैं । 


मनुस्मृति में दो श्लोक हैं उनमें प्रथम श्लोक से उस हेतु का वर्णान किया गया है, जिससे 
से अभिहित होते हैं, Aa श्लोक में कहा गया है कि भगवान्‌ किन २ शब्दों से 
; | 


प्रशासितारे सदेपामशीर्यासमशीयसाम्‌ । 
रुवमाभ स्वप्नधीगम्य feara, पुरुष परम्‌ ॥ 
एनभेके वदन्त्यग्नि मरुतोऽन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राशमपरे ब्रह्म aag 


अर्थात्‌ परमात्मा सवके अन्दर प्रदेश करके अन्तर्यामी के रूप में अबम्थित होकर सब पर शासन 
बरने बाले Et जीवात्मा ga होते हें, वे सभी अचेतनों के अन्दर प्रविष्ट होकर रहते हैं, अतएब अचेतर्नो 
से वे सूम होते हैं, उन जीवों में भी व्यापक होकर रहने बाले परमात्मा उनसे भी सूर्म हैं, परमात्मा 
से बढ़कर कोई मूदमपदार्थ नहीं हें । वे AURA हैं | परमात्मा दिव्यमंगलबिग्रह से युक्त हैं । वे परमभोग्य 
त = T_e बाई देते हैं os ) < 
हूं, अतएव भक्तों को स्वणेवर्ण वाले दिखाई देते हैं । वे प्रतापसम्पन्न हे, अतएब शत्रुओं को aeng सूय 
के समान दिखाई देते हें । वे परमात्मा स्वप्नटुल्य बुद्धि से प्राप्य होते हैं । स्वप्न में ज्ञान प्रत्यक्ष के समान 
अत्यन्त विशद रहता है, उस स्वप्न ज्ञान के समाव जो ध्यान अत्यन्त विशद होकर प्रत्यक्ष समान आकार 
रखता है । वैसे ध्यान से ही परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं । उपयुक्त विशेषण विशिष्ट परमपुरुष को ज्ञानना 
चाहिये | यह प्रथम श्लोक का आर्ये है। इसमें कहा गया है कि परमात्मा सब पदार्था क अन्दर अन्तर्यामी 
के रूप में अवस्थित हैं । अतएव परमात्मा सर्वेशब्दों स अभिहित होते हैं । सर्वपदार्थो में अन्तर्यामी होकर 
रहता ही परमात्मा को सदेशब्दों द्वारा अभिहित होने में कारणा हे । यह कारण प्रथम श्लोक में कहा गया 
ह (द्वितीय शलोक का अर्थ यह है कि इस परमात्मा को कडे वेदवाक्य आन कहते हैं, अन्य वेदवाक्य 
ममत्‌ कहते हैं, इतर वेदवाक्य प्रजापति कहते हैं, दूसरे वेदवाक्य इन्द्र कहते हैं, इतर वेदवाक्य प्राण 
कहते हैं, उपनिपदूचाक्य शाश्वत अहा कहते हैं। इसका तात्यय यह हे कि परत्रह्म परमात्मा, अग्नि, मरून, 
प्रजापति, इन्द्र और प्राण इत्यादि में अन्तर्यामी के रूप में अवस्थित हैं, क्‍योंकि वे सबके शासक हैं, 
अतएव वे सब में प्रविष्ट होकर अन्तरात्मा क रूप में ala रहते हैं, अतएव उन seas पदार्थो के 
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१६५ & वेदार्थसंग्रहः $ 
वाचक अग्नि आदि शब्द उसी प्रकार परमात्मा को बतलाते हैँ जिस प्रकार शाश्वत ब्रह्म शब्द परमात्मा क 
वाचक होता हे । इस प्रकार मनस्मृति में परमात्मा सवेशब्दचाच्य कहे गये हैं। दुस रे स्मतिवचन से भी 
यह आर्थ सिद्ध होता हे | वह वचन यह हें कि-- 

वे यजस्ति पितृन्‌ देवान्‌ ब्राद्मगान्‌ सहुताशनान्‌ । 


मर्वभूतान्तरान्मान Penia यजन्ति तें ॥ 


अर्धान्‌ जा fang देच और अग्नि समेत ब्राह्मणाँ का यजन करते हैं, वे सवेजीर्वा का अन्तरास्मा 
श्रीविष्णु भगवान का ही यज्ञन करते हैं क्योंकि श्रीविष्णु भगवान्‌ aidat को अन्तरात्मा होने के कारण 
उन fany, Zar और अग्नि समेत AGI का भी अन्वशात्मा हैं। यजन करते समय पितृगण आदियों 
के वाचक जा २ शब्द बोल जाते हैं, Thana आदियों को बतलाते हुये उनका अन्तरात्मा श्रीमगवान्‌ 
को बतलाकर उनमें पर्यवसान याते हे । इसलिये दितृयजन आदि श्रीविध्णुयजन हो जाते हें । इस श्लोक 
में हेतु निर्देश gas श्रीविष्ग भगवान को पित्रादि शब्दों का वाच्य कहा गया E । sa caret को उपस्थित 
करके श्रीरामानजे स्वामी जी ने श्रीभगवान को सवशब्दवाच्य सिद्ध किया हे | 


जीवस्यसंमरणेहतुः मंमारस्यस्वरूपं ATTA 
जीव के संसार का कारण, संसार का स्वरूप, एवं संसार से छूटने का साधन 


Wat सवशास्रहृदयम्‌-जोवात्मानः स्वयमसंकु्चितापरिच्छिन्ननिर्मलज्ञानस्वरूपाः 
सन्तः कमस रूपादिद्यावेष्टितास्तत्तत्कर्सानुरूपज्ञातसङ्कोचमापच्नाः ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तविबिध- 
विद्रितरदेहेषु प्रविष्टास्तत्तद्द होचितलब्धज्ञानप्रसरास्तत्तह हात्माभिमानिनस्तदुचतकर्माशा 
कुर्वाास्तदनुगुरासुखढुःखोपसोगर्पसंसारप्रदाहं प्रतिपद्यन्ते । एतेषां संसारमोचनं 
सगवत्प्रपत्तिसन्तरेशा नोपपद्यते इति । 


व श्रोभाप्यकार स्वामी जी न सिद्ध वस्तु को बतलाने में ताये रखने बाली भेदश्नति अभदश्नति 
AR घटकश्रातयां का समन्वय करक उनस प्रतिपादित होन वाले तन्वाथां पर प्रकाश डाला हे । आगे 
श्रीसाष्यकार स्वामी जी कहते हैं कि उपाय क्या हे, उपाय से निवर्त्य कया हे। इस विषय में उपनिषद को 
प्रमाण मानकर निशेय करने वाल agrat में मतसद हे । उद्ठीतसिदान्ती कहत हैं कि aa और जोच!त्मा 
म एक्य ARAA यह ज्ञान ही माक्ष का उपाय हैं, उसस यह संसार निवृत्त होता हे । ज्ञान से निवृत्त हाने 
याला यह सँसार मिथ्या हुं । रज्जु ज्ञान से निवृत्त होने वाला सर्प मिथ्या होता है। इस पर ध्रोरामानज 
स्वामी जी कहते हैं. कि सम्पूरो शाखों के समी वचना का समन्वय करके समकने का यदि प्रयत्न किया 
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जाय तो उपाय और निवत्ये के विषय में विशिष्टा तियों के द्वारा किया गया feta सही प्रतीत होगा । 
प्रथमतः निवर्त्य स्वरूप का दशन किया जाता है। सभी जीवात्मा ज्ञानस्वरूप हैं । प्रत्येक जीव का एक २ 
ज्ञान है, वह जीवात्मा का धर्मे हे, इसलिये बह वर्मभूतज्ञान कहलाता है। जीवात्मा उस धरमेभतज्ञान का 
आश्रय हे। इसलिये वह धर्मी कहलाता हे | जीवात्मा का धमिम्वरूप ज्ञान हे, तथा उसका धर्मे भी ज्ञान 
हे! ज्ञान दो हैं, उनमें एक धर्मी बनकर रहता है, वही जीवात्मा कहलाता है, दूसरा ज्ञान उसका aa 
वनकर रहता है। दोनों सी ज्ञान ही हैं, उनमें घमेवर्मिभाव के कारण भेद हो जाता हैं! यहाँ दीप और 
इसकी प्रभा दृष्टान्त हें। दोप ओर प्रभा दोनों तेजोद्रव्य हैं क्योंकि दोनों अन्धकार को नष्ट करने वाले E | 
दीप बह हें जो बत्ती पर जलता रहता हे । प्रभा वह है जा तेजोद्रव्य चारों तरफ फेला रहता हे । इनमें प्रभा 
aa हे, दीप धर्मी हे, क्योंकि प्रभा दीप कः आश्रय लेकर रहती हे | दीप जहाँ जाता हे. वहाँ साथ जाती 2 
दीप बुझने पर बुक जाती है। दीप प्रभा के द्वारा ही इतर विपयों को प्रकाशत करता है। दीप और प्रभा 
दोनों स्वयं प्रकाश हे । दीप अपने भर को स्वयं प्रकाशित करता हैं, प्रभा अपने को स्वयं प्रकाशित करती हुई 
उतर विषयों को भी प्रकाशित करती हे । दीप छोटा हे, प्रभा बड़ी हैं, अतएब बहुत दूर तक फैलती है । प्रभा 
में संकोच और विकास होता है, दीप में नहीं । दीप और प्रभा की तरह प्रकत में समझना चाहिये । आत्मा 
और धर्ममूतज्ञान दोनों ज्ञानद्रव्य हैं. क्योकि दोनों भी स्वयं प्रकाश वस्तु हैं। “में मे” ऐसा समक में आने 
चाला पदार्थ आत्मा हे। “जानता हूँ देखता हुँ” इत्यादि रूप में क्रिया के रूप में प्रतीत होने बाला पदार्थ 
धर्मभूतज्ञान 21 ज्ञान द्रव्य होने पर भी उसमें संकोच और विकास क्रिया होती रहती है, विकास विशिष्ट 
ज्ञान क्रिया के रूप में भासित होता हे । इनमें आत्मा धर्मी है, ayaa उसका थम है क्‍योंकि बह 
AZA आत्मा का आश्रय लेकर रहता हे। तथा आत्मा जहाँ जाता हें, वहाँ साथ जाता हे । आत्मा और 
उसका घर्मेभूतज्ञान स्वयं प्रकाश ज्ञान द्रव्य होन पर भी उनमें यह अन्तर हे कि आत्मा सदा एक रूप रहता 
हे उसमें संकोच और बिकास नहीं होते, धर्मभूतज्ञान विकार वाला पदार्थ दे उसमें संकोच और बिकास 
होते रहते हें । गाढ निद्रा के समय धर्मभूतज्ञान एकदम संकुचित हा जाता है, जागरण दशा में विकास को 
प्राप्त होता हे। आत्मा अणुपारिमाग्ण बाला ह, घमभूतन्ञान वहाँ तक फेल सकता हैं जद्दा तक प्रतिबन्धक न 
हा । घर्म yaga को विश्व भर में फैलन की क्षमता हे । अतएव ag विसु कहलाता हे, fay होने पर भी 
संसार में कम से संकुचित हो जाता हे । स्वय प्रकाश आत्मा अपन भर को प्रकाशित करता है, विषयों को 
स्वयं प्रकाशित नहीं कर सकता, किन्तु धमभूतज्ञान के द्वारा ही आत्मा विषयों को प्रकाशित कर सकता है | 
ययं प्रकाश घर्मभूतज्ञान स्वयं अपने को प्रकाशित करता हुआ बाहरी विषयों को भी प्रकाशित करता हैं | 
aad बिपयों को प्रकाशित करना यह धर्मेभूतज्ञान का वेशिप्टय है, इसे ही विषयित्व कहते हैं। आत्मा में 
भी एक वैशिश्य है, ag यह हे कि स्वयं प्रकाश आत्मा अपने लिये प्रकाशता हे । अपने लिये प्रकाशना यही 


~ 


आत्मा का वेरिष्ट्य है, इसे sasa कहते हैं, बमभूतज्ञात ओर विषय आत्मा के लिये प्रकाशित होते हैं, 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Ah, T prir 
& gagis: कः 


अ की 
„£5 
AO 


अपने लिये नहीं । इस प्रकार आत्मा और धर्मभूतज्ञान में कुछ अंशों में समता है, कुछ अंशों में fwa हैं । 
आत्मा के बमेभूतज्ञान का यह स्वभाव हे कि बह असंकुचित होकर सर्वत्र फैले प्रभा में संकोच न होने पर 
भी वह कुछ दूर तक ही फेलती हे । परन्तु घर्मभूतज्ञान में यह वात नहीं है। उसमें ada फैलने की क्षमता 
हे eat अपरिन्छिन्न होकर रहना यह धर्मभृतज्ञान का स्वभाव है, प्रभा का नहीं । प्रभा परिच्छिन्न पदार्थ 


है। घमैभूतज्ञान अपरिच्छिन्न पदार्थ हे । उसका यह स्वभाव मांनदशा में अभिव्यक्त होता हे | उस समय 
मुक्तात्मा का धर्मभूतज्ञान अपरिन्छिन्न एवं असंकुचित होकर सदन्र फैल जाता हे । अतएव मुक्त सचेत्र माने 
जाते हैँ । निरमेलता धर्मभूतज्ञान का स्वभाव हैं। रागद्वेष रूप का धारण करना यही धर्मभतज्ञान की 
मलिनता हें । यद्व निमेलता रूपी स्वभाव मोक्ष में अकट होता हे । उस समय सभी पदार्थ भगवदात्मक 
प्रतीत होते हैं रागद्रे ष की संभावना ही नहीं हे aagi भंगत्रदास्मक न समभन पर ही अयथाथज्ञान से 
सढ ब उत्पन्न हाते ह असंकृचित अपरिच्छिन्न एवं faia धर्मभृतज्ञान जीवों का स्वभाव सिद्ध 
प्रकार के TAS से युक्त होते हुये जीवात्मा कर्मरूपी अविद्या से आक्रान्त हो जाते हें! कमै ही 
SMAA हु । 'आवद्या कमसजञाज्या इस बचन से उपयु क्त अर्थ प्रमाणित होता है sa २ कर्मो के अनु लार 
जीवां का ज्ञान संकुचित हो जाता है। ये जीव ब्रह्मा जी क शरीर स लकर स्तम्ब (grafada) पयन्त 
बिविध एवं विचित्र देहो में प्रविष्ट हो जाते हें । ये देह देव मनुष्य RAR और स्थाबर एसे नाना प्रक 
होते हैं । इनमें प्रत्येक बर्ग में भी अत्रान्तर भद असंख्य हे, प्रत्येक बगे में विचित्र प्रकार के अनेक 
ह. । एसे विविध विचित्र देहों में जीव प्रविष्ट हा जाते ३ । उन ९ del में जितना हो सकता है उतने ज्ञान 
aa को जीव प्राद करत हें। अतएव कहा गया ह कि “अप्राणिमत्सु स्वल्पा सा स्थावरेषु ततोऽधिका 
थात्‌ जिनमें प्राएसंचार aza कम हे. नह 
बहुत कम हे । उससे म्थावरों में जम पक si pae nan कक 
के अनुसार ज्ञान क संकाच आर वकास स नारतम्य होता ह! a tial 
जा पहले कहा गया है-देहविशेष के द्वारा सम्पन्न होता है कद ig हि ae ie 
सँकोचविकास को उत्पन्न करते ह! उन ददो में gigs हे कल i जा 
लगत हूँ, उन tat में अहं भावना करना, उन BS तरत — 
Mahi पी जलती ! २ देहा का अपना समभ कर उनमें भमत्ववुद्धि करना और उत 
व उस अभिमान का विलास हे 
अनित हैं, जो इस आत्माभिमान का अनक्ल 


इस अभिमान के अनुसार जीव सख और दःख को 
उस मुख मानते हैं जो इस आत्माभिमान का प्रतिकृ हो 

खे मानत ई । इस प्रकार इनका एक टट्टिडोता चन जाता 
जीव विविध कर्म-जो पुणय एवं पाप हं-करते रहते 


के अनमार जीव ए 
नु सुख एवं दुःख भोगत रहते हैं । सख खा का भागना यही संसार हे | इम ससार प्रवाह 


w कु f EA A र्‌ q] न्य if { ki g por 


। उपयु क्त दहात्माभिमान के अनसार 
यह कम बीजाङकुर न्याय से अनादि हैँ | उन कम! 
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चाहिये । यदि कम ag हो जायँ ता जीव संसार से छूट जायगा ! संसार से मुक्त होना ही परमपुरुषार्थ हे । 
श्रीमगबान्‌ की शरण सें जाने पर ही जीव संसार से छूट सकता है, अन्यथा नहीं । शरणांगति को प्रपत्ति 
कहते हैं । प्रपत्ति दो प्रकार की है (१) अंगप्रपत्ति और (२) स्वतन्त्रप्रपत्ति। जो साधक भ.क्तयोग के द्वारा 
श्रीभगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उनको अंगप्रपत्ति करनी पड़ती हे। जो साधक भक्तियोग के विना ही 
श्रीभमगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें स्वतन्त्रप्रपत्ति करती चाहिये । यह प्रपत्ति अत्यावश्यक ह, इसके 
बिना जीव संसार से छूट नहीं सकता ! 


यथाशास्त्रं पूर्वाक्तायानां विशदीकरणम 
शास्त्रानुसार उपयु क्त अर्था का स्पष्टीकरण 


तदर्थं quads देवादिभेदरहितज्ञानेकाकारतया सर्वेषां साम्यं प्रतिपाद्य तस्यापि 
स्वरूपस्य भगवच्छेषतकस्वरूपेकरसतया भगवदात्सकतामपि प्रतिपाद्य भगवत्त्वरूपं च 
हेयप्रत्वनोककल्याराकतानतया सकलेतरबिसजातीयमववधिकातिशयासंख्येयकल्यारऱुरा- 
qag स्वसडुल्पप्रवृत्ततसस्तचिदर्चिद्वस्तुजाततया सवस्यात्मभूतं प्रतिपाद्य तदुपासनं 
सङ्के तत्पापक प्रतिपादयन्ति शाख्राणीति । 


जीव संसार से मुक्त हो, तदथ शास्त्र सब्प्रथम देहातिरिक आत्मस्वरूप का उपदेश देते हें । यदि 

देह को ही आत्मा मानता रहे तो उसको ऐहलोकिक फलों को प्राप्त करने की इच्छा होगी, पारलौकिक 
wal को प्राम कारन के लिय इच्छा नहीं होगी क्योंकि देइत्मामिमानी जीव यही समझता रहता है कि देह 
1 में हूँ, देह उत्पन्न होते में उत्पन्न हुआ, देह मिटते में निटने बाला हँ । देह नष्ट होने के बाद में wed नहीं 
सकता ! इस प्रकार जो देहात्माभिमानी जीव देह ae होने पर अपने अस्तित्व मानने के शिये तैयार नहीं 
होता बह देह मिटन पर मिलने बाले पारलोकिक फ्ला पर क्यों विश्वास करे, उनको पाम्र करने के लिये 
क्योंकर उत्कंठित हो, तथा उनके साधना में क्यों हाथ बटाये। मोच भी पारलोकिक फल हे क्योंकि बह 
सरने के बाद ही ग्राप्त हागा ! उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिय तथा उसके algal को करने के लिये इन 
AaB को हो इच्छा हो सकती हे जो कम से कम देहातिरिक्त आत्मस्वरूप को जानते et) तदर्थ शास्त्र 


सबप्रथम देहातिरिक्त आत्मस्वरूप का उपदेश देते दये बतलात हैं कि जीवात्मा, देह इन्द्रिय मन प्राण और 
बुद्धि से भिन्न है, प्रकृति से परे हैं। देव और मनुष्य इत्यादि भेद देह में हुआ करते हैं, आत्मा में नहीं | 
आत्मा इन भेरों से सबेथा रहित है। जीवात्मा ज्ञानिकाकार है ही उसका स्वरूप है, जीवात्मा किसी 


देह में भी रहे, देहगत घमां से रहित होकर ज्ञानस्वरूप वनकर रहता है । सभी देहों में विद्यमान जीवात्मा 
परस्पर समान हैं, सब ज्ञानाकार हैं तथा शरीरगत भेदो से रहित Si इस प्रकार शास्त्र देहातिरिक्त 
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आत्मस्वरूर का उपदेश देते हये उनमें समता का वर्णन करते हैं। इस उपदेश को हृदयंगम करके साधक 
पारलौकिक फ्ला को प्राप्त करने के लिये तथा उनके साधनों में प्रवृत्त होनें के लिये aag हो जाते हैं 
आगे शान्त यह उपदेश देते हैं. कि यह देहातिरिक्त आत्मा श्रीभगवान की शष ह, अर्थात्‌ श्रीभगवान के 
लिये है, श्रीभगवान को प्रसन्न करने के लिये तथा श्रीभगवर्मुखोज्ञासाथे कायं करने के लिये ही जीवात्मा 
को यह स्वरूप प्राप्त हआ हे । किसी न किसी प्रकार से श्रीमगवाव के काम में आना जीवात्मा का स्वरूप 
हे । aq के मुखोज्ञासाथ कार्य करने से ही जीवात्मा का स्वहप ssaa दोता है gaa ही 
जीवात्मा का सारतम धर्म हे । जीवात्मा श्रीसगवाव पर आधारित है, श्रीमगवान्‌ का नियाम्य एवं शेष E, 
आमगवान इसके अन्दर अन्तर्यामी के रूप में विराजमान हे, इसलिय यह जावात्मा-जों झानकाकार पत 
भगवच्छप ह-भरगवदात्मऋ वन जाता हे | इस प्रकार जो साघक अपने BATTER एवं भराबदात्मक 
समक! है, उनको श्रीभगवान को प्राप्त करने श्रीभगवान्‌ का अनुभव लेने प्वं श्रीमगबान्‌ के GEEA 
विविध Bed करने के लिये बलवती उत्कण्ठा होने लगती है। इस प्रकार श्रीमगवद्माप्ति में उत्कण्ठा रखने 
बाले साध को के कल्याणाथ Ata RIRIA का वतलाकर शीसगवलाति के साघन का भी Wa करते 
हे । श्रीमगवत्स्वरूप का इस प्रकार बर्णन करते हैं कि samaa, का स्वरूप नित्य निर्दोष है, कोई भी दोष 
उसको छू नहीं सकता, श्रोमगवान का स्वरूप सब दोषों का नट करने वाला हैं, साथ ही मंगलमय सी हैं । 
इसलिये श्रीभगवान्‌ का स्वरूप इतर सब पदार्थों से अस्वन्त विलक्षण सिद्ध दोता हे । श्रीसगवान में एसे 
अनन्तकल्वाणगुण विद्यमान हैं. जो ead की चरमसीमा में पहुँचे हुवे हैं। श्रीमगवान का स्वरूप ad 
चतनाचतन पद था का अपने संकल्यानुसार विविध कर्मा में प्रवृत्त कराता रहता है। बढ़ सम्पूर्ण चेतना- 
चेतनो का घारक नियामक एवं शेपी हे अतएव सवका अन्तरात्मा है। उस UNIREA को प्राप्त करना ही 
परमपुरुदार्थ È | उसका प्राम करने के लिये उनका उपासन हो साधन हैं, शाखोक्त अंगों के साथ उस उयासने 
को करना चाहिये तेल का धारा की तरर अविच्छिन्नमेमयुक्त प्रत्यत्त समानाकार निरन्तर स्मरशधारा ही ५ 
उपासन है, वर्णाश्रमधमे ओर शमदमादि उसके अंग हे । इस प्रकार शास्त्र उस भगवताबरूप की प्राप्रि के 
साधन का वणुन करते हैं । सम्पूण शाक्वचनों का समन्वय करके समझने पर उपयु क्त निर्णय प्राप्त होता 
£1 इस प्रकार श्रीरमानुज स्वामी जी ने सम्पूर्णे ral के तात्यर्यांथ का बर्णन किया है । 


जीवानां Hee ETT प्रमाणववनानि 
ज्ञीवों के ज्ञानांनन्द स्वरूप के बिवय में प्रमाण वचन 
यथोक्तम--“विर्वाशसय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः । वृःखाज्ञानमला धर्भाः 
प्रकृतेस्ते त चात्वनः” प्रकतिसंदर्गहतकसंमुलत्वाधात्मत्वरूपप्रयुक्ता धर्मा इत्व्थः । WIEN 
प्राप्नविविकेद प्रछुतेरेन घर्मा इत्युक्त । | 
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आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने उपयु क्त fda कराने बाले निम्नलिखित शाख्रशचनों का उद्धरण 
दिया हैं। वे वचन ये हैं कि-- 
निर्वाशभय एवायमात्या HATIA: । 


दुःखाजानमला धर्माः HAT न चात्मनः ॥ 


` 


m an © = 3 = र्‌ cor “ « p% 
अर्थात्‌ आत्मा आनन्दमय ज्ञानमय एवं निमल हैं, दुःख अज्ञान और मल प्र्त क घम ह, 


धमे होते तो आत्मा इनसे छुटकारा नहीं पा सकता! कोई भी पदार्थ रहते समय अपन स्वाभाविक 
घर्मे से छूट सही azar) ये aparra के कारण उत्पन्न हुये कर्मा स उत्पन्न होते हँ अतएब इनकी 


उत्पत्ति में प्रकृतिसम्बन्ध ही प्रधान कारण ठड्रता ६ । प्रद्मतिसस्वर्थरूप उपाधि के कारण आत्मा में ये घमे 

[ गये हैं, प्रकृतिसम्वन्थ नट्ट होते ही ये धर्म az Pali जिल प्रकार ahaaa से जल में 

एता आती हे, उष्णता जल का म्वासाविक aa नहीं हे उसी प्रकार प्रकृतिसम्थन्थ के कारण आत्मा में 
दुःख इत्यादि होते रहते हैं, थे आत्मा के स्वाभाविक aa नहीं । जिस प्रकार अग्निसम्वन्थ से जल में 
sear आते ही aa का स्वाभाविक aa शीतता दव जाती हे, उष्णता दूर होते अपने आप श॑ तता प्रकट 
होती है, उसी प्रकार प्रक्रतिसम्दन्ध से दुःखादि आते ही आत्मा के आनन्द इत्यादि स्वाभाविक wa दव 
जाते हैं, दःखादि दर होते ही आत्मा के आनन्द इत्यादि स्वाभाविक aa आविभूत होते हैँ । इस विवेचन 
से यह सिद्ध होता है कि दःख इत्यादि को प्रकृतिसम्बन्धप्रयुक्त होने के कारण प्राकृत AA सातना चाहिये 
ये आत्मा के स्वाभाविक धर्म नहीं ! scar के स्वाभाविक धर्म, ज्ञान आनन्द एवं निर्मेज्ञता हैं। इस प्रकार 
इस ZAIE स आत्मा को ज्ञानानन्दम्वर्प कहा गया ह । 


दि न ऐरण णी 0 01१0000 


जीवानां पर्स्परमाम्य्‌ प्रमाणवचनानि 
Sat की परस्पर समता में प्रमाश बचन 

“विद्याविनयमम्पन्ने ह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चव श्वपाके च पण्डिता- 
स्समदिनः” इति देवतियंडमनध्यस्थावररूपप्रकृतिसंसृष्टस्यात्मनः स्वरूपविवेचनी बुद्धिः 
येषां ते पण्डिता:, तत्ततप्रकृतिविशेषवियुक्तात्मयाथातयज्ञःनवस्तस्तत्र तत्रात्यम्तविषमाकारे 
वर्तप्तानक्ात्मःनं समानाकारं पश्यन्तीति समर्दाशन इत्युक्तम्‌, तदिदमाह "इहैव तेजितः 
सर्गो येषां साम्ये स्थितं सनः । निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मादुब्रह्माणि ते स्थिता: इति । 
निर्दोषं-देदादिप्रक्ञतिबिशेषसंतगरूगदोषरहितम्‌, स्वल्पेशावस्थितं सर्वस्‌ आत्मवस्तु 
निर्वागुरूवज्ञानेकःकारतया सममित्ययः 
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विद्यविनयसम्पस्ते ब्राह्मणों गवि हस्तिनि । 


~ = 


शुनि चेव sare च पण्डिताः auaa: ॥ 


अर्थात्‌ प्रकृति, देव तिवक मनुष्य आर स्थावर ऐसे २ शरीरॉ के रूप में परिणत होती है, ये शरीर 
प्रकृतिपरिणासरूप हैं । इन शरीरों से आत्मा उसी प्रकार सम्बद्ध रहता हे जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के 
काष्ठी से अग्नि सम्वद्ध रहता है। संसरी के कारण शरीरगत देवत्व और agaa आदि आत्मा में उसी 
प्रकार भासते हैं. जिस प्रकार जपापुष्पगत लालिमा enean में झलकती हे, जिस प्रकार काएगत 
सीघापत और टेढापन अग्नि में आसता हें । बास्तव में थे देवत्व आदि घम आत्मा में नहीं रहते, आत्मा 
का उन शरीरों से उसी प्रकार सम्बन्धमात्र हे जिस प्रकार वक्रत्व और ऋजुत्व अग्नि का घम नहीं है, अग्नि 
का उन काएों से सम्वन्थमात्र हे! आत्मा में शरीरसम्बन्ध के कारण होने बाले सुख ओर दुःख इत्यादि 
ओप।धिक a हैं, स्वाभाविक ad नहीं। आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप ज्ञातानन्द्मय हे । सव तरह के 
शरीरों में अवस्थित जीवात्माओं का स्वरूप ऐसा ही है। इस प्रकार आत्मस्वरूप की विवेचना करने में 
जिनकी बुद्धि कमता रखती है वे ही परिश्त कहलाने योग्य हैं। ये परिडत विभिन्न प्रकार के शरीरों को 
धारण करने वाले जीवात्माओं पर जव दृष्टिपात करते हैं. तब वे विवेकपूर्वेक यह anma हैँ. कि थे भद 
शरीरगत हैं, आत्मगत नहीं, सब शरीरों में विद्यमान जीवात्मा ज्ञानानन्दस्वरूप हैं, उनमें qa समता हैं, 
उनमें व्यक्तियेद भी हे अतएव Rees नहीं कहा जा सकता । पूणे साम्य मानने में कोई आपत्ति नहीं 
है। देखने में कोई ब्राहमण विद्याविनयसम्पन्न दिखाई देता है, कोई त्र से mam है । गुणों की राष्ट्र 
से देखने पर इनमें वैषम्य दिखाई देता हे । कोई गो हे, कोइ हाथी है, इनमें आकार वेपम्य È । कोई कुत्ता 
हें, कोई कुत्ते को पकाकर खाने वाला श्रपच हे, इनकी वृत्ति अर्थान्‌ आजीविका में वैपम्य हे । इस प्रकार 
अनेक वैषम्य जहाँ तहाँ दिखाई देते हैं, थे सभी वेपम्य शरीरा में रहते हैं, आत्मा में नहीं । उन विविध- 
वेषस्ययुक्क शारीरो सें अवस्थित आत्मा एकसा हे, सत्र जीवात्मा ज्ञानानन्दस्वरूप हैं, ससी परस्पर अत्यन्त सम 
हें यह यात आत्मस्वरूप के तात्विक हप को समकने वाले पण्डित ही सममते हैं । प्रक्रतसम्बन्थरहि 
जीवास्माओं का स्वरूप सम हे यह आर्थ उपय क्त शलोक में बित हैं । 


fe 


Sq तेजितः: मर्गो ant साम्ये ga मन: | 


निदा हि सम ब्रद्म तस्माद्क्रह्मरि ते स्थिता: ॥ 


wary यह समदर्शन कालान्तर में फल देता हे इतना ही नहीं, किन्तु इस संसार में साधतात टान 
करते समय भी माधक को मोचसमान दशा में पहुंचा देता हे । मोक्ष में समी कलश निवृत्त होते हैं, 
समदर्शी को संसार में रहते समय ही बहुत से कलेश निवृत्त हा जाते हैं। इस संसार में रहते समय में हो 
वे संसार का जीत जात हूँ जिनका मन जीवात्माओं की समता में दृढ़ प्रतिष्ठित रहता है! इस बात को 
सभी मानते हैं कि ब्रह्मज्ञान से संसार जय होता 21 प्रकृतिसंसगरूप दोप से रहित अतएव परस्पर में सम 
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रहने बाली जीवात्मचस्लु ब्रह्म हे । आस्माओं की समता में अवस्थित साधर्को को aa में अबस्थित मानना 
चाहिये | वे संसार को जीत जात हैं इसमें सन्देह नहीं । इस श्लोक के “निर्दोष हि समं ब्रह्म” इस पाद्‌ पर 
ध्यान देना चाहिये | इसका यही भावार्थ हे कि देव और ager इत्यादि शरीरां से-जो प्रकृति के परिणाम 
हे-सम्वन्ध रखना एक दोष हे, इस दोष से रहित होकर स्वस्वरूप में अवस्थित सभी जीवात्मा परस्पर 
समान हैं, उन सवका स्वरूप ज्ञानानन्द्मय हे। इस प्रकार यह बचन डपाधिरहित स्वरूप की समता का 
aqa करता हे । इन सब प्रमाणबचनों से यह प्रमाणित हो गया हे कि जीवात्मा देह आदि स विलक्षण हे, 
ज्ञानानन्दस्वरूप हे, सभी जीवां में पूर्ण समता हे | 


जावात्मना ATESTAS. मंसर्थचस्‌ 
SARAT का भगवच्छषत्व समर्थन 


तस्यवंभूतस्यात्मनो भगवच्छेषतेकरसता तच्नियाम्यता तदेकाधारता च तच्छरीर- 
तत्तनुप्रभृतिभिः शब्देस्तत्सामानाधिकरण्येन च श्रतिस्मृतीतिहासपुरापोषु प्रतिपाद्यत इति 
पुर्वभेवोक्तस्‌ | 


m ha €~ m~ 


यह अर्थ पहले ही विस्तार स वशित हो चुका हे कि श्रुति स्मृति इतिहास ओर पुराणों में ज्ीबात्मा 
को श्रीसगबान्‌ का शरीर एबं तनु (शरीर) इत्यादि शब्दों से ama करके तथा अभदनिर्देश का उल्लेख 
करके यह बतलाया गया है कि जीवात्मा श्रीमगवान्‌ का शेष एवं नियाम्य हे, तथा श्रीभगवान पर आधारित 
हे क्योंकि शरीर इस प्रकार का ही होता है। शारीर जीवात्मा का शेष है क्योंकि जीवात्मा के लिये ही बना 
है। शरीर जीवात्मा का नियाम्य है क्योंकि वह जीवात्मा की इच्छा के अनुसार कार्य करता È । शरीर 
जीवात्मा पर आधारित है क्योंकि जीवात्मसम्बन्ध मिटते ही शरीर नष्ट हो जाता है! जीवात्मा को परमात्मा 
का शरीर कहने से जीवात्मा में ये सभी स्वभाव फलित होते हैं। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा श्रीमगवान्‌ का शेष हे । शेषत्व ही जीवात्मा का मारभूत धर्म है। शेषत्व के ज्ञान से ही जीवात्मा 
का कल्याण È | 


manaa प्रमाणवचनानि 
arana के विषय में प्रमाण॒वचत 


“देवी ह्याषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायासेताँ 
azka ते” इति । तस्येत्तस्यात्मनः कर्मक्रृतविचित्रगुरमयप्रकृतिसंसगरूपात्संसारान्सोक्षो 
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भगवत्प्रपत्तिमत्तरेश नोपपद्यत इत्युक्त भवति, “ara: पन्था अयनाय विद्यत इत्यादि- 
अतिशिश्र | 


श्रीभमगवच्छरणागति के बिना जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता है, यह अर्थ निम्नलिखित गीता- 
बचन से प्रमाणित होता हे | बह बचन यह हे कि-- 
दैवी हां पा ग्रुगमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव वे प्रपद्यते मायामेता तरन्तिते N 
अर्थात्‌ श्रीभगवान देव हैं क्योंकि वे लीला मे प्रवृत्त हैं । श्रीमगवान्‌ ने इस माया को फेलाया है 
इसलिये यह माया टवी बहलातो हैँ । श्रीभगवान कहते हैं कि यह दैवी माया गुणमयी हे, सत्त्व, रज और 
तमोगुण से पूर्ण है, यह प्रकृति हैं, यह विचित्र कार्य करने वाली हैं, इसलिये माया कहलाती 2 । इस माया 
का अतिक्रमण करना और इसके पंजे से छूटना बहुत कठिन है । सभी वड जीवों को इसमें फॅसे रहना 
पड़ता है। यह माया श्रीमगवान के स्वरूप को छिपा देती हे तथा अपने विषय में भोग्यता बुद्धि को उत्पन्न 


[a 


करती हैं इसलिये समी जीव श्रीभगवान को भूलकर इस प्रकृतिरूपी माया को परमभोग्य मानकर इसमें 
फॅसे रहते हैं इमसे छूटने की इच्छा किसी को भी नहीं होती। इम माया से छूटन का क्या उपाच हैं ! 
श्रीभगवान्‌ उत्तरार्थ में कहते हें कि मेरे शरण में जो आते हैं वे इस माया को पार करते हैं । 
faa श्रीभगवान की आज्ञा के कारण यह भयंकर सायावन्धन कष्ट दे रहा हे उनके द्वारा ही यह 
माया हटाई जा सकती हे, दूसरे किसी के द्वारा नहीं । श्रीभगवान सत्यसंकल्प हैं, उनका arated संकल्प 
ही सस्व नहीं होता किन्तु area संकल्प भी मत्य हाता हे । उनके शरण में जाने पर वे मुक्त करन के 
लिये संकल्प करेंगे, वह भी अवश्य फलित होगा । अनः उनके शरण में जाने से कल्याण ही कल्याण है । 
यह शंछा किमी को भी नहीं करनी चाहिये कि शक्त होने पर भी यदि श्रीभगवान निदय होंगे तो उनके 
शरण में जाने से क्या लाभ होगा ? श्रोमयावान fara नहीं हैं वे परमदयालु है। यह शांका भी न करनी 
चाहिये कि श्रीभगवान दयालु होने पर भी लोकिक दयालु gest की तरह यदि इस व्याख्या का-कि शरण 
में आये हुये गुणासम्पन्न Sat को ही अपनाथा जाय, दुष्ट जीवों को न अपनाया जाय-पसन्द करते होगे 
तो हम सरीखे अपराधी दुष्ट जीबाँ को कल्याण केसा होगा ? यहु शंका भी बेकार हे क्योंकि श्रीभगवान 
गुशुदापरूपी बिशेषो पर ध्यान न देकर सभो शरणागता. को अपनाने चाले हें, उन्होंने काक बानर 
विभीषण ओर द्रौपदी इत्यादि सभी शरणागता को अपनाया है । उन्हाने श्रीसु्ीब महाराज से श्रीरामावतार 


m 


में यहाँ तक कहा कि “विभीपरणो वा सुग्रीव यदि वा रावगा: स्वयम्‌” अर्थात हे श्रीसुम्रीब जी! शरणागत 


of 


युक्ति चाहे विभीषण हो, अथवा स्वयं रावण हो हो, उसको अवश्य मरे पास लाओ । राण तक कों 


ara के लिये जव श्रीभगवान्‌ उत्कण्ठित हो रहे हैं, तव यह शंका-कि हमको अपनायेंगे या नहीं-कैसे 


PA 


व 
ra; 


ठ सकती हे वे अवश्य अपनाने वाले हैं, उतक शरण में जाना चाहिये | इस वचन से सिद्ध होता 


qe! 
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हे श्रीभगवान्‌ के शरण में जाने पर ही जीवों को मोच प्राम होगा, अन्यथा नहीं । उपनिषद कहती है कि 
“नान्यः पन्था अयनाय विद्यते” अर्थात्‌ ब्रह्मप्रात्रि के लिये ब्रह्मज्ञान के लिबाय दूसरा कोई उपाय नंदी 
= O ~% à ~ O SAN ALO Ri ba al ग्‌ रूप > 
हे । यहाँ ब्रह्मज्ञान शब्द से उपासन आर शरणागति दोनों विवक्षित हैं। डपासकों को भी अंगरूप से 
श्रीभगवच्छुरणा गति आवश्यक हे । इस बचन से भी यह सिद्ध होता हे कि श्रीभगबच्छरफागति के faa 
मोक्ष नहीं प्राप्त होता | 


aaa विजिज्रेश्वयविषये प्रमाणवचनानि 
Hanae के बिचित्र wag के विषय में प्रमाणुचचन 
“मया तवमिदं सर्व जगदव्यक्तर्सातना । मत्स्थानि सर्वभृतानि न arg तेष्व- 
afaa: ॥ न च मत्स्थानि भूतानि पश्य से योगसंश्वर” मिति सर्वेशक्तियोगात्स्वश्वर्य- 
वैचिञ्यमुक्तत्‌ i तदाहु--“विष्टम्याहमिद कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌” इति । naea- 
विचित्रमहाश्रर्य रूप॑ जगन्ममायुतायुतांशांहोनात्मतया प्रविश्य सर्व मत्सडुल्पेन विष्टम्यानेन 
रूपेशानन्तमहाविभ्वतिरपरिसितोदारगुशसागरो निरतिशयाद्र्‍्यंभूतः स्थितोऽहसित्यर्थेः । 
परमात्मा सबंशक्तिसम्पन्न है, उसका नियमनसामश्य अत्यन्त विचित्र हे, यह अथ farafaliac 
गींताश्‍्तीको से प्रमाणित होता हे | 
मया ततमिद सर्व जगदव्यत्तापृतिना । 
मत्स्थानि सवशुतानि न चाह तेष्ववस्थितः n 
न च मत्स्थानि भूतानि ger मे योगर्भेशवरम्‌ । 
भूतभृन्न च Yar ममात्मा भूतभावनः N 
अर्थात्‌ श्रीभगवान ने कहा कि यह चेतनाचतनमय सम्पूर्ण जगन्‌ मुझसे व्याम हैं में अपने स्वरूप 
कों प्रकाशित न करता हुआ अन्तर्यामी वनकर उस सम्पूर्ण जगन्‌ को व्याप्त करता हूँ । इस जगन का धारण 
ad नियमन करने के लिये तथा उसे अपने अभिमत उपयोग में लेने केलिये मुझे अन्तर्यामी बनकर 
उसके अन्दर बाहर व्याप्त होकर रहना पड़ना हे । तभी उसका स्वरूप स्थिति और नियमन हॉ सकता हे | 
इललिये बह कहना पडता हे कि सभी चेतनाचेतन पदार्थ मेरा आश्रय लेकर ही सत्ता पा रहे हैं, डिके हुये 
हैँ । जिस प्रकार शरीर आत्मा का आश्रय लकर जीवित रहता हे उसी प्रकार यहद सम्पू प्रपञ्च मेरा आश्रय 
रोम करके टिका हुआ हे । यदि इसको मेरा आश्रय नहीं मिले तो इसका स्वरूप इस रूप में रह नहीं पावेगा, 
इसे ag हाना पड़ेगा, एसी स्थिति में इसकी स्थिति ओर प्रवृत्ति केसे हो सकती है ? में इसकी स्वरूप स्थिति 
ओर प्रवृत्तियों को सम्दालने के लिये इसमें व्याप्त होकर रहता हुँ । मुझसे इसका उपकार होता है । मेरे 
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प्रभाव से ही ये सत्ता पा रहे हैं । इसलिये यह कहना उचित ही है कि यह प्रपञ्च मेरे द्वारा ga है । जैसे 
मुझसे यह प्रपञ्च उपकार प्राम कर रहा है वैसे उसमें मैं कुछ भी उपकार प्राप्त नहीं प्राप्त करता । मेरी 
स्थिति इस प्रपञ्च के अधीन नहीं। soa की स्थिति मेरे अधीत है। मेरी स्थिति के विषय में यह 
प्रपञ्च कुछ भी उपकार नहीं करता। यह प्रपञ्च मेरा आश्रय लेकर स्थिति am करता है, इसलिये यह 
कहना उचित हे कि यह सम्पूण प्रपञ्च मुझ पर स्थित हैं । में अपनी स्थिति के विषय में na से कुछ भी 
उपकार प्राप्त नहीं करता, मैं अपने aa पर टिका हुआ हूँ । इसलिये यह भी कहता उचित है कि में उस पर 
स्थित नहीं । में इस प्रपञ्च का आधार हूँ, परन्तु जिस प्रकार घट जल का आधार वनता है, वैसा नहीं, 
में बिलचणरीति से जगत का आधार हूँ। घट जल से संयुक्त होकर जल को गिरने से रोकता है, वसा 
में इस प्रपञ्च को अपने सिर पर रखकर धारण नहीं करता किन्तु संकल्पमात्र से धारण करता हूँ। लोक 
दृष्ट रीति के अनुसार देखने पर यह कह सकते हैं यह प्रपञ्च मुझ पर वैसा अवस्थित नहीं हे जिस प्रकार 
घट में aa स्थित हे । मेरे संकल्परूपी योग को देखो ia संकल्प अन्यत्र कहीं भी नहीं देखा जा 
सकता | यह संकल्प मेरा असाधारण धमे है । में इस चेतनाचेतन प्रपञ्च का धारण करता हूँ, यह प्रपञ्त 
मुझको वने रहते में कुछ भी उपकार नहों करता । मेरा संकल्प ही इस बिश्व का उत्पादन धारण एबं नियमन 
करता रहता हे । इस प्रकार कहकर श्रीभगवान्‌ ने यह घोषित किया कि में सर्वशक्तिसम्पन्न हूँ, मेरा 
gag अर्थात्‌ निवमनसामथ्ये अत्यन्त विचित्र हे! संकल्पमात्र स इस जगत्‌ का धारण ओर नियमन 
कहकर श्रीमगवान्‌ ने यह सिद्ध किया कि यह प्रपञ्च श्रीभगवान्‌ का शरीर हे, श्रीभगवान इसके अन्तरात्मा 
हें क्योकि शरीर का धारण ओर नियमन आत्मा के संकल्पमात्र से होता हे यह लोक में देखा गया हे । इस 
विवेचन से इल चेतनाचतनात्मक प्रपञ्च का भगवदात्मकस्व फलित होता हे इस वात को दुहराते हुये 
श्रीभगवान न दशामाध्याय क उपसंहार में कहा है कि “विष्टभ्याहमिद कृत्स्ममेकांशेन स्थितो जगत्‌” अर्थात्‌ यह 
चतनाचेतन प्रपञ्च कारणावस्था में सूक्ष्म एवं कार्यावस्था में स्थूल वनकर बिचित्ररूप में रहता है । इसको 
देखने पर सवको आश्चर्य लगता है। में इस प्रपत्च में अत्यन्त सूच्मरूप में अन्तरात्मा होकर अवस्थित 
रहता हूँ । मरा स्वरूप अत्यन्त विशाल ह । कल्पना करके उसमें दस हजार अंश बना लें, उनमें एक अंश को 
दस हजार अंश वना लिया जाय। उनसे एक अंश को भी कई अंशा में वाँटा जाय, उसमें एक अंश जो 
निकलेगा, वह परमसूदम होगा । उस सूक्ष्म अंश से में इस प्रपञ्च में अन्तर्यामी के रूप में प्रविष्ट होकर 
सम्पूण विश्वं को संकल्प के द्वारा धारण करता रहता हुँ । मरे अधीन रहने वाली अनन्त महाबिमूतियों 
से सम्पन्न एवं अपरिमित उदार कल्याणगुणों का निधि में इस विश्वरूप का धारण कर अत्याश्चर्यं रूप में 
अवस्थित रहता हूँ, कहीं भी zea किया जाय, वहाँ में ही चेतनाचेतन कङ्चकों का धारण करके 
विराजमान रहता हूँ । इस प्रकार कहकर श्रीभगवान्‌ ने अपने पश्ये की विचित्रता का वर्जन किया हैं। 
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एकते सति AARI” इत्यस्य कस्य व्याख्य 


“एकत्वे सति नानास्वम” इस तोक को व्याख्य 


ताददसाह “एकत्वे सति arara नानात्वे सति चंकता । अचिन्त्यं aga ed 
seag दितुमहेति इति ॥ प्रशासितृत्देनेक एव सन्‌ विचित्रचिदचिद्वस्तुष्वन्तरात्मतया 
प्रविश्य तत्तदरूपेश विचित्रप्रकारो विचिककम कारयच्लानारूपतां भजते । एवं स्वह्षाह्पां- 
शेन तु सर्वाश्चयमवं नानारूपं जयत्तदन्तरात्मतया sfasa faszsag नानात्वेनार्वास्थतोऽपि 
न्‌ श्रनवधिकातिशयासंख्येयकल्यारागुरागणाः सर्वश्वरेश्वरः परब्रह्मभूतः पुरुषोत्तमो तारा- 
यणो निरतिशयाश्र्यभूत्तो नोलतोयदसंकाशः पुण्डरीकदलामलायतक्षश्ः agaig: सहत्न- 
farm: परमे व्योम्नि “यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌” “तदक्षरे परमे व्योम” 
न्नित्यादिश्चतिसिद्ध एक एवावतिष्ठते ।ब्रह्मव्यतिरिक्तत्य कस्यचिदपि वस्तुन एकस्वभाव- 
स्थेककार्यशक्ति्रक्तस्यंकरूपस्य खूपान्तरयोगः, स्वभावान्तरयोगः शक्त्यन्तरयोगश्च न 
घटते । तस्पतस्य परन्रह्माणस्सर्वबस्ठुविसजातीयतया सर्वस्वभावत्वं सर्वशक्तियोगवचे- 
त्येकस्येव बिचित्रानन्तनानारूपता च पुनर्प्यनन्तापरिमिताश्चययोगेनकरूपता च न 
विरुद्ध ति वस्तुमःत्रसाम्याद्विरोचचिन्ता न युक्त त्यथः ¦ यथोक्तम्‌- "शक्तयः सवेभावानाम- 
चिन्त्यज्ञानगोचराः | यतोऽतो ब्रह्मशास्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः ॥ भविन्त तपतां श्रेष्ठ ! 
पावकस्य यथोष्णता” । एतदुक्त भवति-सवंषामग्निजलादीनां भावानासेकर्मिक्नपि 
भावे दृष्टेंब शक्तिस्तद्विसञातोयभावान्तरेऽपीति न faafaa युत्ता, जलादादहृष्टाऽपि 
तद्विसजातीयपावके भव्बरत्वोष्णतादिशक्ति्यंथा हश्यते, एवमेव सबंवस्तुविसजातीषे 
ब्रह्माणि सवसाम्यं aramid युक्तमिति! wat विचित्रानन्तशक्तियुक्त ब्रह्म वेत्यर्थः । 
तदाऽऽह-“जगदेतन्महाश्र्यं रूपं यस्य महात्मनः 1 तेनाश्चयवरेश्ाहं भवतः कृष्णा 
aga” इति i 
उपयु क अथ का ही निस्तलिखित शल्ञोक-जिसे भेदाभदवादिया ने अपन पक्ष के अनुकूल माना 
है-मतिपादन करता हे | वह श्लोक यह है कि-- 
एकत्वे सति नानात्वं नानात्वे सति Saar । 
अचिन्त्य ब्रह्मणो रूप कस्तद्व दितूमह ति ॥ 


भेदाभेदवादियों ने इस शलोक का यह अर्थ किया है कि ब्रह्म एक होता हुआ अनेक है, तथा 
अनेक होता हुआ एक हे! इस प्रकार बद्ध जगत्‌ से मिन्नाभिन्न है। ब्रह्म का यह रूप अचिन्त्य है । उसे 
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कौन जान सकता है। यह अर्थ समीचीन नहीं क्योंकि भेदाभे ३वादियों के मत में भेदाभेद घट ओर पट 

Qs A K = त्य 
आदि में भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में यह भेदाभेद अचिन्त्य कैसे हो सकता है ? यहाँ तो afar 
हप का वर्जन हो रहा है। इसलिये कहना पड़ता है कि भेदाभेदवादियों द्वारा उपयु क्त श्‍लोक का जो अर्थ 


Sea 
किया गया है, ag समीचीन नहीं । अतएव श्रीरामानुज स्वामी जी ने उपयु क्त श्लोक का दूसरा अर्थ कि 
है, बह इस प्रकार हे कि-- 


एकत्वे सति नानात्वम्‌ यह श्लोक श्रीमगवान्‌ की आश्चयरूपता का वणन करता हे । श्रीभगवान 
एक ही हैं, वे विचित्र चेतनाचतनपदार्था में अन्तरात्मा के रूप म॑ अन्तःप्र वट होकर उन चेतनाचेतनपदाथाँ 
को शरीर के रूप में धारण करते हैं। अतएब एक परमात्मा विविध विचित्र शरीर बाले बनकर agers 
दी तरह विचित्र रूप से दिखाई देते हैं, उन २ शरीर बने हुये चेतन,चेतनों से त्र कमे कराते हुये 
अनेक रूप बाले बन जाते हैं। यह है एक रूप में अबस्थित परमात्मा की नानाहपता । यह बात उपयु फे 
श्लोक के प्रथमपाद में बित हे 
“नानात्वे सति deat” इस प्रकार अपन आतिस्वल्प अंश से इस सर्वाश्चयंसय विविधरूप वाले 
sag में अन्तरात्मा के रूप में प्रविष्ट होकर इस विश्वरूप को धारण करते हुये जो परमातमा विविधरूप सं 
दिखाई देते हैं वे एक हैं अद्वितीय हैं, उनके समान कोई पदार्थ नहीं है, उनसे बढ़कर तो हो ही कोन सकता 
हे । किसी भी दटि से देखा-जाय, वे मर्वत्र सिद्ध होते हैं। वे उत्कषे की चरमसीमा में पहुँचे हुये असंख्य 
कल्याणगणों के निवि हैं । लोक में सवक इश्वर बनने बाले ब्रह्मा आदि देवों के भी इश्वर हैं, वे इश्वर होत 
हुये जगत्‌ के आदि कारण Waa हैं, पुरुषोत्तम ओर नारायण भी वे ही हैं, पुरुषमृक्त ओर नारायशानुवाक 
उनकी महिमा का गान करते हैं । वे एक ही इस प्रकार की महिमा स युक्त हैं अतएव वे अपार आश्चर्यमय 
प्रतीत होते हैं, उनका आकलन करते ही ज्ञानियों को अपार आश्चये होता हैं, वे नीलमघ के समान सुन्दर 
दिव्यमंगलविग्रह का घारण करते El इससे उनकी बिस्मयजनकता बढ़ जाती हे! कमलदल के समान 
विशाल नेत्र वाले हैं, पँक में उत्पन्न होना इत्यादि दोष कमल में हैं, इन नेत्रो में एक भी दोष नहीं E | 
उनके दिव्यमंगलविग्नह स अपार तेज प्रकट होता हे ! एवंबिधदेलक्षण्यबिशिष्ट fanaa जिस प्रकार इस 
लीलाविभूति एवं इसमें रहन बाले ब्रह्मा आदि जीवों क स्वाभाविक स्वामी हैं. उसी प्रकार इससे तीन गुनी 
बढ़ी हुई भोगविभूति और उसमें विराजमान असख्य gages और Ragat के भी नित्यसिद्ध स्वामी 
हें | ala न “यो बेद निहितं गुहायां परने व्योमन्‌” “तदक्षरे परमे व्योमन्‌” इत्यादि वचनो से यह कहकर-कि 
जो साधक हृदयगुहा सें विराजमान परब्रह्म को प्रत्यक्ष समानाकार ज्ञान से चिन्तन करता रहता है वह 
परमपद में पहुँचकर उस परब्रह्म के साथ सर्वकल्याणगुणो का अनुभव लेता रहता हे, अविनाशी परमाकाश 
परमपद में परब्रह्म विराजमान हे-परमएद का उल्लेख किया हे । इस प्रकार के सर्वोत्तम दिव्य लोक परमपद 
को स्वामी बनने का सामाग्य श्रीभगवान्‌ को ही प्राप्त है, दूसरे किसी को नहीं। श्रीभगवान्‌ की महिमा 
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अपार हे ! उनके समान बे ही हें । वे अद्वितीय हैं, उनके समान दूसरा कोई हे नहीं । विश्वरूप को लेकर 


w han ha] P a w 
नानारूप से रहते हुये भी परमात्मा एक है अद्वितीय है । 


“अचिन्त्य ब्रत्मनो रूप कस्तड दितुमहेति” ब्रह्म का स्वरूप अचिन्त्य हैं। उनमें जैसी विलक्षण योग्यता 
हे सी अन्यत्र कहीं adil लोक में देखा जाता है कि एक स्वभाव वाला पदार्थ दूसरे स्वभाव को 
नहीं अपनाता, अग्नि ओष्ण्य स्वभाव वाला है, बह शैत्य स्वभाव बाला बन नहीं सकता । एक कार्य 
करने की शक्ति रखने बाला पदार्थ उससे विरुद्ध काय करने की शक्ति नहीं रखता । जलाने में शक्ति रखने 
वाला alta fant नहीं सकता, शीत नहीं पहुँचा सकता । एक रूप को अपनाने बाला कोई पदार्थ दूसरे 
रूप को नहीं अपना सकता । ऊध्वज्वलित होना अग्नि का स्वरूप है, ag तिर्यक ज्वलित नहीं हो सकता। 
इस प्रकार बक्षव्यतिरिक्त सभी पदार्थों में स्वभाव शक्ति और रूप व्यवस्थित रहते हैं, वे दूसरे स्वभाव 
दूसरी शक्ति एवं दूसरे रूप को नहीं अपना सकते । ब्रह्मव्यतिरिक्त सभी पदार्थों में यह वात दीखने में 
आती हे । ब्रह्म ही एक पदार्थ ऐसा है जिसमें सव तरह के स्वभाव शक्ति और रूप विद्यमान रहते हैं । ब्रह्म 
सव पदार्था से अत्यन्त विजातीय हे इसलिये उसमें सभी स्वभाव और सभी शक्तियाँ निहित रहती हैं | 
अतएव TAA समस्त चेतनाचेतनों का अन्तर्यामी होकर विचित्र अनन्त नाना रूपों को अपनाता हुआ भी 
गुण विभूति लीला और घाम को लेकर विचारने पर एक अद्वितीय तत्त्व सिद्ध होता हे । इनमें एक २ वात 
भी अनन्त अपरिमित आश्चर्येरूप है। इस प्रकार नानात्व और एकत्व qua में बिना किसी ada के 
समन्वित रहते हें i परब्रह्म को दूसरी बस्तु के समान मानकर शका नहीं करनी चाहिये लोक में जिस मनुष्य 
ने अग्नि का स्पर्शी न किया होगा, बह कह सकता है कि लांक में आग्नि का उष्ण कहा जाता हैं, किन्तु बह 
मिथ्या हैं, क्योंकि कोई भी पदार्थ seq नहीं हो सकता , जगत्‌ में जितने पदार्थ देखने में आते हैं, वे सब 
अनुष्ण हैं, अर्थात्‌ औष्स्यरहित हैं, अग्नि भी एक पदार्थ है, बह भी अनुष्ण ही हैं, उष्यास्व और पदार्थत्व 
विरुद्ध धम ÈI इस प्रकार बह age विरोध शक्रा तबतक करता रहेगा जबतक उसका अग्नि से स्पर्श 
न हो अग्नि का स्पशे होते ही उसकी सारी शका लुप्त हो जाती हैं। अग्निस्वभाव को जताने बाले 
त्वगिन्द्रियरूपी प्रमाण के ana ही उसकी बिरोधशंका शान्त हो जाती हे । उसी प्रकार ब्रह्म में भी विभिन्न- 
स्वभाव और विभिन्न शक्तियों का समावेश मानने में उठने बाली विरोधशंका-जो ब्रह्म को दूसरे पदार्था के 
समान मानकर उठती हे-जह्मतक्त्व को बतलाने बाले उपनिषद्‌ प्रमाण के सामने नहीं टिकती । उपनिषदों के 
अनुसार wae का विभिन्न स्वभाव एवं विचित्र शक्तियों से युक्त मानना पड़ता है । यह अर्थ निम्नलिखित 
बिष्णुपुराणश्लोक से प्रमाणित दोता हैं। 

GES. सरवभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः | 
यतोऽनोब्रह्मशस्तास्तू सर्गाद्या भावशक्तयः । 
भवन्ति aqai श्रेष्ठ पावकस्य बथोष्णता ॥ 


Fs 
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चळ TC 


समता चाहिये, वे तर्क से कट नहीं सकतीं । इसलिये यह मानना पडता है कि ji ja afa में वह 
उष्णता मानी जाती हे जो अन्यत्र कहीं नहीं देखी गई है वैसे ही अन्व ह दाई देने wl उन 
शक्तियों को ब्रह्म में मानना होगा जो सृष्ट आदि कार्या में उपयुक्त होती हैं। अग्नि और जल इत्यादि बहुत 
से पदार्थे जगत में विद्यमान दे! एक पदा में एक शक्ति देखने में आती है, विजातीय gat पदार्थ में भी 
उस शक्ति को मानने के लिये आग्रह करना उचित agil esate ओर उष्णताशक्ति — में 
देखने में नहीं आती तथापि जल आदि से विज्ञातीय पदार्थ अगिन में उज्ज्यज् रूप ओर eal शक्ति Taq 
में आती है इसलिये alta में उन्हें मानना पडता हे) इसी प्रकार दो 7a के विषय में भी समझना 
चाहिये | परत्रह्म सभी पदार्थ से अत्यन्त विलक्षण है, उसको इतर Tal i an मानकर HARTAT 
अनुमान करके qaa के स्वभाव शक्ति र रूपों का खण्डन करवा नितान्त मूर्खता दे । पस अनुमान से 
जाना नहीं जा सकता वह केवल aa 'माण से विदित होता है। शाखो में उसका स्वहप स्वभाव रकि 
ओर रूप जैसे २ कहे गये हैं वैसे उतको मानता ही बुद्धिमत्ता है । शाखो से ब्रह्म विचित्र अनन्त शक्तियों 
से यक मिद्ध होता है, शाखावगत अर्थ को gaal से कादना अग्नि में प्रत्यक्षावग 1 उष्णता को कुतर्क 
Š काटने के समान है! विचित्रराक्तियुक्त होने से qaa परमविस्मयज्ञनक माना जाता हे! macy 
क्री अक्रर जी ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ से मिलते समय यह कहा किला 


sath poaa) सब पदार्थों की शक्तियाँ अचिन्त्य हैं, उन अचिन्त्य ही 
sala Z तपस्वर्या Ñ श्रेष्ठ ब्रह्मर्घ ? सब पदाथा का NEN ऋरि 9 हँ 
> 


जगदेतन्महाश्चयं रूपं यस्य महात्मनः । 


aragaz अवता कुष्ण संगत: it 


अर्थात्‌ यह आश्चयमय जगत्‌ जिप महात्मा का रूप हे बह आप aadi में ag हैं, हे श्रीकृष्ण 
भवन्‌, आपसे मिलकर में धन्व हो गया । इस प्रकार Auaga स्वामी जी ने यह सिद्ध किया कि 
“एकत्वे सति नानात्वम्‌” इत्यादि श्लोक अत्याश्वयेमय रूप वाले KAINE सर्वान्तर्यामी श्रीभगवान्‌ की 
सर्दशक्तिमम्पन्नता और अद्वितीयता का वशेन करता हैँ । 


i cum, aoe Dvn io erm 


विविधश्रुतिवाक्येषु समन्वयस्य प्रतिपादन 
विशिष्ट त सिद्धान्त में विविध श्रतिवाकर्या का समन्वय 


तदेतन्नानाविधातन्तश्षतितिकरशिष्टपरिगृहीततदृव्याह्यानपरिश्रमादवघारित्तस्‌ । 
तथा हि प्रमाणान्तरापरिहृष्टापरिमितपरिणामानेकतर्वनियतक्रमदिशिष्टौ सृष्टिप्र्लयाँ 
ब्रह्मणोऽनेक्रविधाः saat aaan “aag agag, विज्ञानमानन्दम्‌, निविकारस्‌; 
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निष्कलं निष्क्रयं शान्तं, निर्गुणा” मित्यादिकाः, “निगुंसां ज्ञानस्वरूपं ब्रह्मे” ति कान 
श्रुतयोऽभिदधति । “नेह नानाऽस्ति किञ्चन yaa सुत्युमाप्नोति य इह नानेव 
पश्यति” “यत्र त्वस्य सबमात्मवाश्रुत्तत्केन क पश्येत्‌ तत्केन कं विजानीया” दित्यादिका 
नानात्वनिवेववादिन्यस्सन्ति काश्चन श्तयः । “यः ada: सर्ववित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः, 
सर्वाणि रूपारि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ यदास्ते” “सर्वे निमेषा जज्ञिरे 
विद्य तः पुरुषादधि” “अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युवशोको विजिघरस्सोऽपिपासस्सत्य- 
कामस्सत्यसङ्कल्प” इति सर्वस्मिन्‌ जगति हेयतयाऽवगतं सवगुरां प्रतिषिध्य निरतिशय- 
कल्याणशुरानन्त्यं सर्वज्ञतां सवंनामरूपव्याकरणां सवस्याधारतां च काश्चन श्रुतयों 
aaa “सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति” “ऐतदात्म्यसिदं सवम्‌” “एकः सन्‌ बहुधा 
विचारः” इत्यादिकः ब्रह्मसृष्टं जगञ्नानाकारं प्रतिपाद्य तदक्यं च प्रतिपादयन्ति काश्चन 
श्रुतयः । “पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा, भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा” “प्रजापतिः 
रकामयत प्रजा: सृजेयेति” “पति विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवसच्युतस्‌” “antati 
परम महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌” “सवस्य वशो सवस्येशानः” इत्यादिका 
त्रह्मणास्सवस्मादन्यत्तं सर्वस्येशितव्यत्वमीश्चरत्तरं च HAW: सत्रस्य Raat पतित्वं चेश्वरस्य 
काश्चन । “प्रस्त: प्रबिष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा’ “एष त श्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः” “यस्य 
पृथिवी शरीरम्‌ यस्यापः MA, यस्य तेजः शरीर मित्यादि “यस्याव्यक्त शरीरस्‌, 
यस्याक्षरं शरीरम्‌, यस्य भृत्युः शरीरम्‌, यस्यात्मा शरीर” मिति ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य सर्वस्य 
वस्तुनो ब्रह्मणाश्च शरोरात्मभावं दशेयन्ति काश्वनेति । नानारूपाणां वावयानासविरोधो 
मुख्यार्थापरित्यागश्च यथा सम्भवति तथेव वराँनोयम्‌ । alma च-श्रविकारश्चृतयः 
स्वरूपपरिणामपरिहारादेव मुख्यार्था, fama प्राकृतदेययुणनिषेधपरतया व्यव- 
स्थिताः । नानात्वनिषेधवादाइच एकस्य ब्रह्मणः शरीरतया प्रकारभूतं सर्व चेतनाचेतनं 
वस्त्विति सर्वम्यात्मतया सर्वप्रकारं aa वावस्थितमिति सुरक्षिताः । सर्वबिलक्षणत्वपतित्वे- 
२वरत्कल्याणगुशाकरत्वस त्यकामत्वसत्यसङ्कल्पत्वादिवाक्यं तदभ्युपगमादेव सुरक्षितम्‌ । 
जञानानन्दमात्रवादि च स्वस्मादन्यस्य सवकल्याणगुशाथयम्य सर्वश्वरस्थ सर्वशेषिशः सर्वा- 
धारस्य सर्वोत्पित्तिश्थितिप्रलयहेतुभूतस्य निरवद्यस्य निविकारस्य सर्वात्मभृतस्य परस्य 
JAN: स्वरूपनिरूपकधर्मो सलप्रत्यनोकानन्दरूपज्ञानमेवेति स्वप्रकाशतया स्वरूपमपि ATA- 
सेवेति च प्रतिपादनादनुपालितस्‌ । ऐक्यवादाइ्च शरीरात्मभावन सामानाधिकरण्य- 
सुख्यार्थतोपपादनादेव सुस्थिताः । 
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आगे द्रीभाष्यकार स्वामी जी ने इस ग्रन्थ की श्रद्धे यता एवं उपादेयता को सिद्ध करते हुये यह 
कहा कि अव तक मतान्तरनिरासपूर्वक स्वमत का निरूपण फरते समय जितने अर्थ कहे गये हें वे सब 
नानाप्रकार की श्रतियों के समूह तथा fet के द्वारा स्वीकृत उतके विविध व्याख्याग्रन्थों में अधिक 
परिश्रम करके सर्वेससन्वयपूर्वेक निर्धारित किये गये हैं। अध्ययन में आने वाली श्रुतियाँ नाना प्रकार की 
हं, उनमें प्रतिपादित अर्थ भी नानाविध हैं, ऐसी भी अनेक श्रतियाँ हैं. जो अध्ययन पथ से दूर ही गई हैं 
देसी अनेक शाखायें हैं जिनका आजकल अध्ययन नहीं हो रहा है । उन सव श्र॒तियों में प्रतिपादित अर्था 
को इतिहाय और पुर.शों के द्वारा ही जान सकते हैं । इन श्र तियों की व्याख्यायें भी अनेक हैं, उन सब सें 
निरन्तर परिश्रम करके सव वचना का समन्वय करने में ध्यान रखकर मनन करने पर उपयु क्त अर्था को 
सेद्धान्तिक मानना पड़ता है। वे नानाविध श्रुतियाँ कौन २ हें ? उनसे उपयु क्त अर्थ कैसे सिद्ध होते हैं ९ 
अब इन अर्था पर प्रकाश डाला ज्ञाता है ! 
अनेक श्रुतिवाक्य सृष्टि और प्रलय का वर्णन करते हें । मूष्टि में अनेक तत्त्वों की सृष्टि होती हैं, 
वह भी नियत क्रम के अनुसार ही, प्रलय में अनेक तत्त्वों का प्रलय होता है, वह भी नियत क्रम को 
लेकर ही | इनमें प्रत्येक तत्त्व का परिमाण अपरिमित है। अपरिमित परिमाण बाले अनेक तत्त्वो की 
ठे और उलव, शास्र को छोड़कर दूसरे किसी प्रमाण से विदित नहीं हो सकते । थे शाखों के द्वारा ही 
ffa हो सकते हैं। शास्त्र अनेक प्रकार से सटर और प्रलय का वर्णन करत हैं। कहीं पर तेज जल और 
इथिवी भर की सृष्टि कही गई है, कहीं पर पाँच महाभूतो भर की सृष्टि कही गई है। कहीं महत्त्व से 
लेकर विस्तार से सृष्टि कही गई है एसे ही प्रलय भी नाना प्रकार से वर्णित है। इन सब areal पर ध्यान 
wart BS और प्रव के क्रम का निष्कर्ष करना चाहिये! भेद का निषेध करने बाली कई श्रतियाँ हैँ, 
वे ये हैं किस 
१) “नेह नानास्ति किचन, मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” अर्थात्‌ यहाँ अनक पदार्थ 
बिलकुल नहीं हे, जो अनेक पदार्था को देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता हे | 
(२) “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन क पश्येत्‌, तत्‌ केन क विजानीयात्‌” अर्थात्‌ जब इस साथक 
को सव कुछ आत्मा ही हो गया, तव यह किसस किसको देखे, एवं किससे किसको समे । इस प्रकार 
के अनेक श्रतिबचन हैं जो भेद का निषेध करते हैं। कई श्रतिबचन परत्रह्म को सगुण araa हैं 
दे ये हैं कि-- 
(१) "यः wan: सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः” अर्थात्‌ जो परमात्मा स्वरूप से सबको जानते हैं, तथा 
प्रकारो को लेकर सबको जानते हैं, जिनका ज्ञानमय तप है 
(२) “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धोरो नामानि कृत्वाउभिवदन्‌ यदास्ते” अर्थात्‌ धीर परमात्मा सब रूपों 
की सृष्टि करके उनके भिन्न २ नाम रखकर व्यबहार करते रहते हैं 
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(३) “सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्य तः पुरुपादधि? अर्थात्‌ विद्यत्‌ के समान वणे वाल पुरुष से सभी 
निमेप उत्पन्न हुये हैं । 


(४) “अपहतपाप्म; विजरो विमुत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपानः सत्यकामः सत्यसकल्प:” । थात्‌ परमात्मा 
पाप जरा मृत्यु शोक वुभुक्षा एवं पिपासा से वर्जित हैं, स्थायी अनेक भोम्यपदार्थ वाले हें तथा सत्यसंकल्प 
बाले हैं । उपयुक्त श्रतिवचन उन सभी दुर्गु णों का--जो सम्पूणै जगत्‌ में त्याज्य माने गये हूँ-निषेध 
करके परमात्मा को अत्युत्कृट अनन्तकल्याणगुणों का निधि वतलाते हें, तथा Bag नामरूप व्याकरण के 
कर्ता एवं सबका आधार बतलाते हैं | 

कई श्रुतिवचन ब्रह्म के हारा सुष्ट किये गये जगन्‌ को अनेक आकार वाला कहकर उसमें एकता 
का भी प्रतिपादन कर्ते हैं । वे ये हैं कि-- 

(१) “सर्व खल्विदं ब्रह्म तजलानिति” अर्थात्‌ यह सव कुछ त्रम ही हे, क्योकि यह जगत्‌ ब्रह्म से 
उत्पन्न एवं रक्षित हे तथा ब्रह्म में ही afta होने बाला है! 

(२) “एकः सन्‌ बहुधा विचारः” । अर्थात्‌ एक होते हुये परमात्मा अनेक रूपों को लेकर विचर रहे 
हैं, अथवा समझे जाते हें । इस प्रकार के अनेक श्रुतियजन यह वतलाते हैं कि यह जगन्‌ तहा से निमित 
हे, अनक आकार प्रकार वाला होने पर भी त्रह्मात्मक होने से ऐक्य भी है | 

कई श्रतिवचन यह aaa हैं. कि aa ead भिन्न सवका शासक एवं सबका स्गामी हे, सब ब्रह्म 
के द्वारा शासनीय हैं, तथा ब्रह्म की निजी वस्तु हैं । वे बचन ये हैं कि-- 

(१) “samara प्रेरितारं च मत्ता” अर्थात्‌ साथक जीवात्मा को एवं प्रेरक परमात्मा को भिन्न २ 
बस्तु जानकर मोक्ष को प्राप्त होतः हे । 

(२) “भोक्ता भोग्य प्रेरितार च मत्वा” अर्थात भाक्ता जीव, भोग्य जडपदार्थ एवं प्रेरक इश्वर इन तीनों 
सत्त्वो को जाने | _ 

` (३) “प्रजापतिरकामयत प्रजाः सृजेयेति” mala प्रजाओं के स्वामी इश्वर ने यह कामना की कि हम 
प्रजाओं की सृष्टि करें | 

(४) “पति विद्वस्यात्मेदवरं aeaa शिवमच्युतम्‌” अर्थात्‌ परमात्मा विश्व के स्वामी हैं, अपने लिये 
आप ही ईश्वर हैं वे शाश्वत मंगलकारी हैं वे aega है, अपने स्वरूपस्वभावों से कभी च्युत होने बाले नहीं | 

(५) “तमीव्वराशां परमं महेश्वरं तं दैवतानां परम च देवतम अर्थात्‌ परमात्मा eat के भी परम 
महे धर हैं, देवताओं के भी परम देवता हैं । 

(६) “स्वस्य वच्षी सर्वस्येशानः” अर्थात्‌ परमात्मा सबको अपन वश में रखने वाले हें, सव पर 
शासन करने वाले ईश्वर हैं । इस प्रकार के अनेक श्रुतिवचन यह बतलाते हैं. कि wae सबसे भिन्न सव पर 


kd 
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शासन करने बाला ईश्वर एवं सबका स्वामी है, यह चेतनाचेतनप्रपद्न उसकै शासन में रहने वाला एवँ उसकी 
निजी सम्पत्ति हे । अन्य कई श्रृतिवचन ब्रह्मव्यतिरिक्त समी पदार्थ एव॑ ब्रह्म में शरीरात्मभावसस्वन्थ का 
प्रतिपादन करते हैं । वे थे हैं कि-- 


“वन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा” “एप त श्त्माऽन्तर्याम्ययृतः' “यस्य पुथिवी शरीरम्‌" “यस्यापः 
शरीरम्‌” “यस्य तेजः शरीरम्‌, “यस्याब्यक्त शरीरम्‌ “यस्याक्षर्‌ घरीरम्‌'” “यस्य मृत्युः शरीरम्‌ ' “यस्यात्मा 
शरीरम्‌” । अर्थात परमात्मा जीवों के अन्दर प्रविष्ट होकर शासन करते हें, इसलिये सवके आत्मा हैं । 
यही निर्दोष अन्तर्यामी तुम्हारा आत्मा है, जिन परमात्मा का प्रथिवी जल तेज अव्यक्त अक्षर प्रकृति और 
जीवात्मा शरीर हे । उम्युक्त वचन इस वात को सिद्ध करते हैँ कि ब्रह्म को छोड़कर जितने चेतनाचेतन 
पदार्थ हैं, वे सब ब्रह्म का शरीर हैं, AR उनका आत्मा है इनमें शरीरात्मभाव सम्बन्ध है | इस प्रकार afa- 
वाक्य नाना प्रकार के होते हें । उन सव बाक्यों में आपस में जैसे विरोध न हो जैसे उनसे सरल रूप में 
प्रतीत होने वाले मुख्यार्था का भी त्याग न हो, वेसा उनका अर्थ करना चाहिये । यही उत्तम मागे है | 
उनमें बिरोध खड़ा करके कई वचनों को वाध्य मानना, तथा उनके मुख्यार्थं को छोड़कर लक्षणा से 
दूसरा अर्थ करना इत्यादि विद्वानों को शोभा नहीं देता | Sar करना adar अन्याय हैँ | श्रीशंकराचाये के 
मत में निश श्रुति और अभेद श्रतियों को अवाध्य मानकर सगुण श्रुति और भेदश्रतियों को वाध्य माना 
जाता है । इन श्रतिर्यो में विरोध को खड़ा करके कई श्र॒तियों को वाध्य मानना अनुचित gj “तत्त्वमसि” 
इस श्रुति का अर्थ करते समय श्रीशंकराचार्य के मत में “तत्‌ त्वम” पदो के मुख्याथे को त्याग करक लक्षणा 
से दूसरा अर्थ किया जाता हैं । यह भी उचित नहीं । भेदाभेदवादियों के मतों में भी उन श्रतियो से बिरोध 
उपस्थित होता है जो ब्रह्म को निर्दोष एवं निर्विकार सिद्ध करती है तथा “तत्‌ खम्‌” इत्यादि पर्दी में ततपद- 
वोध्य निर्दोष व एवं स्वपदत्रोध्य सदोषन्वर में विरोध होने के कारण किसी पद का लक्षणा से दूसरा आर्थ 
करना पड़ता है ag सव अनुचित हे । 

इस प्रसंग में यह प्रश्‍न उठता है कि इन नानाप्रकार % श्रतिवचर्ना सें विरा उपस्थित न हो, 
मुख्यार्थ का व्याग न हो, वैसा अर्थे केसे किया जाता है ? इस प्रश्न के उत्तर में Marga स्वामी जी कहते 
हें कि पूर्वाचाया ने गुरुपरम्परा से उन श्रतिबचनों के समीचीन अर्था को अवगत करक मन्था में प्रतिपादन 
किया हैँ, हम लोगों को अपनी बुद्धि से सोचकर बेस अर्था को निकालने की आवश्यकता नहीं । उन ग्रन्थों 
में बशित अर्था का यहाँ उल्लेख करना ही पर्याप्र होगा । उनका उल्लेख किया जाता हे | 

(६) जो थृतियाँ ब्रह्म को निविकार बतलातीं हैं उनका यह तालये है कि चिद्रचिद्विरिष् aa में तीन 
पदार्थ निहित & (१) चिन (२) अचित्‌ और (३) ब्रह्म। इनमें चित्‌ और अचित्‌ बरह्म के विशेषण हैं, ब्रहम 
इनका विशोप्य हे । विशेषण वनने वाले चतनाचतर्नो में विकार होते हैं, अचेतन में स्वरूपपरिणाममपी 
विकार एवं चतन में स्वभावपरिणामरूपी विकार होता हे । किन्तु विशेष्य बनने वाले ब्रह्म में कोई भी 
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विकार नहीं होते । इसलिये ब्रह्म को निर्विकार कहना युक्त ही हैं । इसलिये निविकार श्रति मुख्याथ को 
लेकर ब्रह्म में समन्बित होती है, उनका लक्षणा से दूसरा अथ करना नहीं पडता हैं। जा अथ शब्दशक्ति 
के अनुसार पहले अवगत होता है, वह FEMA है। उसके अनुसार यहाँ अथ लग जाता E | 


(२) कई श्रतिबचन जो ब्रह्म को निगु ण बतलाते हैं. उनका तात्यय प्राकृत दुगु णा का निषध करन 
में ही हे कल्याणगुणों का निषेध करने में उनका तात्यय हे ही नहीं। इस प्रकार निगु ण alial मुख्याथ 
को लेकर ब्रह्म में समन्बित हाती हैं | 

(३) नानात्व का अर्थात्‌ भेद का निषेध करने बाले श्रतिवचनों का यह तालय है कि सभी चतना- 
चेतन पदार्थ ब्रह्म का शरीर हैं, विशेषण हैं, एक ही त्रह्म इन सवका आत्मा होकर इन शरीरों को लेकर 
अवस्थित है, चेतनाचेतन पदार्था के अन्दर आत्मा के रूप में विराजमान ब्रह्म तक डटि Gare जाय तो एक 
ही ब्रह्म वहरूपिये की तरह विश्वरूप को लेकर सामने उपस्थित हैं, यह बात मालूम हो जायेगी । यहाँ एक 
ब्रह्म ही विश्वरूप को लेकर दिखाई दे रहा है, पामर व्यक्तियों को स्वतन्त्र अन्रह्मात्मक अनक पदाथ जो 
दिखाई देते हैं, बैसे अनेक पदार्थ यहाँ हैं. ही नहीं, सभी पदार्थ परतन्त्र एवं त्रह्मात्मक | एक ही जहा 
विविधरूपों को लेकर पिराजमान रहता है, यहाँ अन्रह्मामक अनेक पदाथ हे ही नहीं। यही नानात्वनिषेध 
का तात्पर्य है। इस अर्थ को बतलाकर नानात्वनिषेधक श्रुतियाँ सुरक्षा प्राप्त करती हैं, उनका किसी प्रमाण- 
aaa से विरोध नहीं होता । वे सदा के लिये सुरक्षित हो जाती हैं । 

(४) जो श्रतिवचन ब्रह्म को चेतनाचतनों से Aaga बतलात ह तथा Aaa WA 
कल्याणगुणाकरत्व सत्यकामत्व और सत्यसंकल्प इत्यादि कल्याणगुर्णा का निधि बदलात ह उन वचनो की 
भी सुरक्षा हो जाती है क्योंकि ब्रह्म ऐसा है ही । 


(x) कई बचन ब्रह्म को ज्ञानस्वरूप और आनन्दस्वरूप बतलाते हैं। इन वचर्ना को लकर AST 
तादी कहते हैं कि sa केवल ज्ञानानन्दस्वरूप है वह ज्ञानादि गुणां का आश्रय नहा । ag तया की यह 
व्याख्या समीचीन नहीं, क्योंकि श्रतिबचनों से ब्रह्म में अनेक ज्ञानादिगुण सिद्ध होते हैं। उनका खण्डन 
करना श्रति को अभिमत नहीं हो सकता। श्रुति कहती हे कि ब्रह्म चतनाचतन संव पदाथा स भिन्न 
सर्वकल्याणगर्णों का आश्रय है, सवका ईश्वर हे, सवका स्वामी हैं, सत्रका आधार ह सबका उत्पात्त स्थिति 
और प्रलय का कारण है, निर्दोष हे, निविकार है, सवका आत्मा हे । इन वचना के अनुसार ब्रह्म में सत 
maaya सर्वकल्याणगुणाश्रयत्व॒सर्वेश्वरत्व॒सवस्वामित्व सर्वाधारत्व जगस्कारणत्व निदाषत्त निविकारत्व 
और सर्चास्मत्व इत्यादि गुणो को मानना चाहिये। ब्रह्म को ज्ञानस्वरूप और आनन्दस्वरूप बतलाने बाली 
अति का अलम्ब लेकर उपय क्त गुणों का अपलाप नहीं किया जा सकता । इस श्रांत का यह बेतेलान मे 
तात्पर्य है कि ब्रह्म का स्वरूपनिरूपक qa ज्ञान हे, जिस प्रकार गो का गोत्व स्वरूपनिरूपक धर्म हैं, गावल 
को सम कने पर ही गो समझी जा सकती हे, उसी प्रकार ज्ञात को समम करक हो बह्म को AAT परता 
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३ | इसलिये ज्ञान अक्ष का स्वरुपनिरूपक धर्म कहा जता है । शब्दों में यह स्वभाव देखा गया है कि 
स्वरूपनिरूपक धर्मा को वतलाने बाला शब्द उन धर्मा को वतलाता हुआ उन TAT का आश्रय वनन वाले 
धर्मी तक को वतज्ञाता है। उदाहरण--गोत्व को वतलाने वाला गोशब्द गोत्व को वतलाता हुआ उस गोत्व 
फे आश्रव गोव्यक्ति तक को वतलाता है, बेस ही अक्रत में सी समझना चाहिये । बरह्म के विषय में प्रयुक्त 
ये ज्ञानशव्द और आनन्द शब्द, ज्ञान और आनन्द को वनज्ञाते हुये उनका आश्रय बनने वाले ब्रह्म तक का 
प्रतिपादय करते हैं । इससे मिद्ध होता हे fe aa ज्ञानगुणवाला एवं आनन्दगुणबाला हे ag एक अथ 
Zi इम अति का दसरा अर्थ मी हे । बहे यह ह कि aa का स्वरूप स्वयंप्रकाश एवं अनुकूल ह, SAAT 
ज्ञ आनन्द कहा जाता हे | इससे श्रतिमिद्ध अन्यान्यगुणा का खण्डन नहीं हाता | 
(६) “तत्वमसि” “ad खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि श्रुतिया--जो अभेद का प्रतिपादन करती हैं--का यह 
ana’ हे कि चेतनाचेतनपदार्था का अन्तर्यामी और जगत्कारण ब्रह्म एक है क्योंकि जगत और stat को 
वतलाने वाले शब्द उनके अन्तर्यामी तक को बतशाते हैं। इस प्रकार ये अभेदनिर्देश दोनों पदों के 
मुख्यार्था में अभेद को बतलाते हुवे अन्यान्य श्रतिबचनों-जो चतन,चेतन श्रपञ्च एबं ब्रह्म में भेद वतलाते 
हसे ममरम हो जाते हैं । 
= “A en” 
वित्तक्षणरूपेण अद्वतादीनां वेदवद्यत्वम 
ara आदियों का रूपान्तर से वेदवेयत्व 
एबं च सत्यभेदो वा भेदो वा garagar वा बेदान्तवेद्यः कोऽयमथः संमथितो 

भवति ? संबस्य वेदवेद्यत्वात्‌ सर्व समथितस्‌, सर्वशरोरतया सर्वप्रकारं ब्रह्मं वावस्थित- 
मित्यभेइस्सर्माथतेः । एकमेव ब्रह्म नानाश्रतचिदचिद्ठस्तुप्रकारं नानात्वेनावस्थितमिति 
भेदाभेदो । श्रचिट्टस्तुनरिचट्ृस्तुनञ्चेइवरस्य च भेदः समर्थितः | 


यहाँ पर gagi यह gata करते हैं कि सवश्रुतियों का समन्वय करने पर ada Fa और ढे ता- 
दवेत में कोन श्रतिसंमत होता हे । आप किसका समथन करते हें ? इस पूवपक्ष का समाधान करते हुये 
श्रीरमानुज स्वामी जी कहते हैं. कि इतरसिद्धान्तियोँ के द्वारा वर्णित अद्वैत और डव त्रत भेदश्रतियो से 
विरोध रखते हैं, अतएव अमान्य हैं । भेदथृतियों से विरोध न रखने बाले अभेद एवं भेदाभेद मान्य हैं । 
श्रतियों से भेद अभेद और Heras प्रतिपादित होते हैं उनमें विरोध न डालकर समन्वय करने पर उनका 
जो स्वरूप सिद्ध होता है, वही वेदवेद्य है! इसलिये परस्पराविरुद्ध wat में वेदों के द्वारा वणित अभेद, भेद 
ओर भेदाभेद का हम समर्थन करते हैं । अव प्रश्‍न होता हे कि क्या इनको अविरुद्ध रूप दिया जा सकता 
है? उत्तर यह हे कि अवश्य दिया जा सकता हे । वह रूप यह है कि एक ही जह्म सभी चेतनाचतन पार्था 
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को शरीर बनाकर उनसे विशिष्ट होकर अन्तर्यामी क रूप में सवत्र विद्यमान हे, तेसा दूसरा कोई पदार्थ नहीं 
हे इस प्रकार BET का समर्थन हो जाता हे ag qaa एक होता हुआ अनेक चिद चिद्स्तुरूपी विशेषर्शो 
से युक्त होकर विभिन्न रूपों में अबस्थित है इस प्रकार भेदासेदो का समथन हो जाता है। अचेतन पदार्थ 
चतनपदाथ और ईश्वर में भेद हे । यह स्वरूपभेद शाखत है। इस प्रकार सेइ का समथन हो जाता हे । 


परवादियों के द्वारा afya अभेद ओर भदासद, भदशुतियों से विरुद्ध होने के कारण अमान्य हूँ । इस 
प्रकार समन्वय करके अदे तडे त ओर Sasa को वेदिक रूप दिया जा सकता है। किमी एक से पक्षपात 
करना उचित नहीं | 


एक्यन्ञानस्य भेदज्ञानस्य च मोचोपायत्ववादिनीनां शृतीनां विषयव्यवस्था 
ऐक्यज्ञान एवं भेदज्ञान को मोच्षोपाय वतलाने वाले वचना की विपयव्यवस्था 
नतु च “तत्त्वमसि इवेतकेतो” “तस्य तावदेव चिर” मिति ऐक्यज्ञानमेब परम- 
पुरुषार्थ लक्षरामोक्षसाधनमिति गम्यते, नेतदेवम्‌ “पृथगात्मानं प्रेरितारं च सत्वा जुष्ट- 
स्ततस्तेन।सृतत्वसेति” sfa nema प्रेरितारं चान्तर्यामिरां पृथग मत्वा ततः पृथकत्व- 
Hie aaa परमात्मना जुष्टोऽम्ृतत्वमेति इत साक्षादमुतत्वप्राप्तिताधनमात्मनो 
नियन्तुश्च पृथग्‌भावज्ञानमेवेत्यदगस्यते | ऐक्यवावथविरोधादेतदपरमार्थ सगुरान्नह्मप्रापति- 
विषयमित्यभ्धुपगन्तव्यमिति चेत्‌ पृथक्त्वज्ञानस्यव साक्षादमृतत्वप्राप्रिसाधनत्बश्रवरणात्‌ 
fagia कस्माच्च भवति । एतदुक्त भवति-इयोस्तुल्ययोवरोधे सत्यविरोघेन तयोविषयो 
विवेचनीय इति, कथमविरोध इति चेत्‌, श्रन्तर्यामिरूपेशावस्थितस्य परस्य ब्रह्मशः 
शरीरतया प्रकारत्वाज्जोबात्मनस्तत्प्रकार Fal व त्वभितिशब्देनाभिधीयते, तथव ज्ञातब्य- 
fafa तस्य वाक्यस्य विषयः, एवंभुताज्जीवात्तदात्मतयाऽवस्थितस्य परमात्मानो fafaa- 
दोषरहिततया सत्यसद्कल्पत्वगधनवघिकरतिशयासंख्येयकल्याणागुसाकरत्वेन च यः gaT- 
भावः सोऽनुसन्वेय इत्यस्य वाक्यस्य विषय इत्ययमर्थः पुबमेवासकृदृक्तः । 
श्रीरामाबुज स्वामी जी क द्वारा यह कहे जान पर-कि अद्वैत द्रत और Fars त ये तीर्नो परस्पर 
अविरुद्ध रूप में उपनिषदों में वशित हैं इसलिये हम उन्हीं रूपों में उनका समथन करते ह-अट्टोतवादी 
कहते ट्टे कि सठिदा में “तत्वमसि aata “तमस्य तावदेव चिर maa विमोक्ष्ये ग्रथ aaa” एसा कहा गया 
हे । इसका अर्थ यह है कि हे “इवेतकतो ? तुम बह ब्रह हो” “साधक का तब तक विलम्ब हाता हे” जब 
तक इस शरीर से नहीं छूटता हे, wea ही नद्या बन जायगा । इस वाक्य स यह विदित होता हे कि जीव 
और ब्रह्म में अभेद समझने वाला मुक्त हो जाता है, Tessa ही परमपुरुपार्थ ara का साथन हे । निगुण 
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ब्रह्म वन जाना ही परमपुरुषार्थ है, यही मोक्ष का उत्तम रूप है। उपासन इत्यादि सगुण त्रह्मरूपी निम्नकोटि 
के मोच का साधन है aga ही परमपुरुषार्थ मोक्ष का साधन हे | ऐक्यज्ञान माझे की उपाय होने के 
कारण श्रतियों का अडत में ही तात्पर्य होना चाहिये, होत में तात्पर्य हो नहीं सकता । यह As तर्या का 
कथन 7 इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हें कि सक़िया में “तत्वमसि कहकर जीव और ब्रह्म में 


ऐक्य का वर्शन हैं, यह मोक्षसाधन कहने वाला स्पष्ट वचन हे नहीं । किन्तु उसकी कल्पना करनी पड़ती हैं, 
क्योंकि आगे grace का वर्णन होने के कारण उसे मोक्षसाधन कहना होगा । किन्तु ae रूप से भेदज्ञान 
को Qema सिद्ध करने वाला बचन उपनिषद्‌ में मिलता हैं, उसके अनुसार भेदज्ञान को मोक्षसाधन 
मानना अनिवार्य है। वह वचन यह है कि “पृथगात्मानं प्ररितार च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति” | अर्थात्‌ 
जीवात्मा और प्रेरक अन्तर्यामी को भिन्न २ सममकर उस भेदज्ञान के कारण परमात्मा की प्रीति अर्थात्‌ 
sane का विषय वनकर साधळ मोक्ष को प्राम करता हू। इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा और उसके 
नियामक परमात्मा में भेद को समझना यह भेदज्ञान ही साक्षात्‌ मोक्ष का साधन है । ऐक्यज्ञान का मोको 
पायत्व कल्पनीय है, भेदज्ञान का मोक्षोपायत्ब कण्ठोक्त है । यह अन्तर ध्यान देने योग्य हे । इस पर अद्र 
बादी कहते हैं कि किसी न किसी प्रकार--कल्पना के द्वारा ही क्यों न हो-ऐक्यज्ञान को मोक्षोपाय मानना 
ही होगा । भेदज्ञान को मोक्षोपाय कहने वाला वाक्य उस बाक्य से-जो ऐक्यज्ञान को मोक्षोपाय सिद्ध 
करता है--विरूद्ध हे। इसलिये भेदज्ञान को मोक्षोपाय कहने बाले वाक्य का यही भाच लेना चाहिय कि 
यह area मिथ्याभूत भेद का वर्णेन करता है उस Aaaa का फल सणुणत्रहमप्रापि हैं जो निम्नकोट की 
मुक्ति मानी जाती हैं परममुक्ति तो ऐक्यज्ञान से ही प्राप्न हो सकती है। यह ag feat का कथन है । इस 
पर श्रीरामानुज्ञ स्वामी जी कहते हैं कि यह पहले ही कहा गयां है कि ऐक्यज्ञान के मोक्षोपायत्य की कल्पना 
करनी पडती है । भेदज्ञान का मोक्षोपायत्व स्पष्ट कहा गया हे | इनमें यह अन्तर हे जो ध्यान देने योग्य है | 
एसी स्थिति में इनमें किसी का भी वाध न करके इनमें समन्वय करके सिद्धान्त निकालना उत्तम मारे हे, यही 
हमें अभिमत हे । यदि इनमें किसी वाक्य को प्रचल मानकर दूसरे वाक्य का गोण अर्थ करना अनिवार्य 
माना जाता तब ऐसा ही क्यों न माना जाय कि भेदज्ञान का मोक्षोपायत्ब स्पष्ट कहा गया हे, अतः भेदज्ञान 
हो परममोज का माथन हे । भदज्ञान को RIANA वतलाने बाले वाक्य से बह वाक्य-जो एकयज्ञान को 
मोक्षोपाय सिद्ध करता ह--विरोध रखता हे इसलिये यह वाक्य मिथ्याभूत ऐक्य को लेकर प्रवृत्त हे इस 
ऐक्यज्ञान का फल Nara होगा । इस प्रकार बिपरीत व्यवस्था ही को नदी जाय | हमारा अभिमत 
तो यही हे कि यहाँ किसी भी वाक्य का गौण अर्थ न किया जाय। ऐक्यज्ञान को मोचोपाय सिद्ध करने 
चाला वचन, तथा भेदज्ञान को मोक्षायाय वतलाने बाला वाक्य ये दोनों श्रतिवचन हैं, समान कोटि कें हैं | 
इनमें विरोध उपस्थित हाने पर उस विरोध को शान्त करना चाहिय, एक से दूसरे का बाध नहीं होने देना 
चाहिय क्योंकि दोनों ही समान वल बाले होने के कारण दोनों कटकर अप्रमाण बन जायेंगे । इनके विरोध 
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को शान्त करने का उपाय यही हे कि इनके प्रतिपाच विषयों का ऐला विभाग किया जाय जिससे उनमें विरोध 
दे! । यहाँ अविरूद्र विषयव्यवस्था वत सकती है। बह इस प्रकार हे कि “areata” इत्यादि अभदपरक 
वाक्या का यह आर्थ बतलाने में तात्पर्य है कि जीवात्मा अन्तर्यामी रूप से Bahasa परत्रह्म का शरोर होने के 


कारण जीवात्मविशिष्ठ ब्रह्म ही खं शब्द से अभिहित होता हे । इस प्रकार जीवविशि४ ब्रह्म od RERU 
ब्रह्म में अभद समझता चाहिये। यह “तत्वमसि” का प्रतिपा विषय हे । “एुयगात्मानस्‌” इत्यादि वाक्या 
का यह प्रतिपादा विषय हे कि waa का शरोर वनकर रहने बाले जीव से उसका भी अन्तरात्मा वनकर 
रहन वाल परमात्मा अत्यन्त Aaaa हैं क्योंकि वे नित्यनिदाष हैं, तथा उत्कर्प की चरमसीमा सें पहुँच हुये 
सत्यसंकल्पत्व इत्यादि असंख्य कल्याणगुणाँ के निधि हूँ, जोवात्मा ऐसा नहीं हे । इस प्रकार शरीर चने हुये 
HAL एवं अन्तरात्मा बने हुये परमात्मा में भद समझना चाहिये। यह “पथमात्मातम्‌” इत्यादि श्रुतिवचन 
का प्रतिपाद्य विषय है। यह अर्थ पहले कई बार कहा गया हे । इस प्रकार तात्पर्ये मानने पर इन श्रतिवचर्नो 
के प्रतिपाद्य अर्थ परस्पर विरोध न रखने के कारण समन्वित हो जाते हैं। इस प्रकार अविरुद्ध अर्थ करके 
अतिवचर्ता में विशव को शान्त करना चाहिये! यही बुद्धिमानों द्वारा आहत पद्धति है। इस प्रकार 
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SEA E MEA कर दी el तल्यं कान्ट किया है | 


मोक्ता माग्यमित्यादिश्रतरथः 
“मोक्का भोग्यम्‌ इत्यादि aaraa का अर्थ 

“भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वे” fa भोग्यरूपस्य वस्तुनोऽचेतनत्बं परमार्थत्वं 
सतत्तविकारास्पदत्वमित्यादयः स्वभावाः । भोक्तुर्जवात्मनइचामलापरिच्छिन्चज्ञानाचन्द- 
स्वभावस्येवानादिकमरूपाविद्याकृतनानाविघज्ञावस ङ्गोचविकासो, भोग्यभूताचिद्टस्तु- 
संसर्गश्च परमास्मोपासनान्मोक्षशचेत्यादयः स्वभावा: । एवंभ्ुतभोक्तुभोग्ययोरन्तर्यामि- 
रूपेरणावस्थानस्‌, स्वरूपेशा चापरिमितयुरणीचाश्रयत्वेनावस्थानर्मिति परस्य ब्रह्मणखि- 
विधावस्थानं ज्ञातव्यमित्यथ: | 


आगे दु ताठे तवबादिर्या ने यह maar चाहा कि “भोक्ता भाग्य प्रेरितार च मत्ता सर्ब प्राक्त त्रिविध 
qatag” इस श्रुति से ब्रह्म-सोक्ता जीव, भोग्य जडपदार्थ ओर प्रेरक ईश्वर के रूप में-त्रिविध मिद्ध होता है 
$ससे भेदाभेद फलित होता है! इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि इस श्रति से ब्रह्म की तीन रूप 
से स्थिति बतलाई गई है। वे तीन रूप ये हैं कि (१) भोग्य जढपदाथ का अन्तर्यामी बनकर रहना 
(२) भोक्ता जीव का डन्तर्यानी होकर रहना तथा (३) अपने स्वरूप से रहना । व्रह्म का शरीर बने हुये भोग्य 
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जडपदार्थ का ये स्वभाव हे कि वह अचेतन होकर हो रहता हैं, वह सत्य दै तथा दूसरा क शि अर्थात्‌ व 

" ` = * ` a थे क्क 
एवं ईश्वर के लिये वना रहता हे । सदा विकारों को प्राप्न करता रहता है। यह अचतन भाग्य जेडपडा it 
स्वभाव है। भोका जीवात्मा का ये स्वभाव है कि बह निर्मल अपरिच्छिन्न ज्ञानानन्दस्थरूप होता हुआ भी 


qag अविद्या के कारण ज्ञान में नानाविध संकोच और विकास-को-श्राप्त करता रहता ह । जीवात्मा भाग्य 

जड़पदार्थ से संबद्ध रहता हे ! परमात्मा के उपासन से वह मोल को प्राप्त करता है! ये सब जीवात्मा का 
c Ce m ~ ल 

स्वभाव हे | परमात्मा तीत रूप से अबस्थित हू । (?) भाग्य जढपदाय का अन्तयांमा दनकर रहता ह, (२) 


~ 


cre 


भोक्ता जीव का अन्तर्यामी हाकर रहता हे (३) स्वरूप से अपारासन कल्यांगागुणग छा का आश्रय वनकर 
इता हे ! इस प्रकार gaa का जी त्रिविध अवस्थांत हैं वह gaa है। यह Vlad श्रुति का भावार्थ 
करती हे | इम प्रकार 
दाभेदज्ञान मोक्षोपाय 


<= ह 


हे । यह अति भेदाभेद को नहीं बतलाती हे । परन्तु ब्रह्म की त्रिविध स्थिति का वर्णन 
Saar करके श्रीरामानुज स्वामी जी ने भेदाभेद वादियों के इस कथन का>कि भ 


वि 
होने के कारण उसमें श्रति का तालये होना चाहिय--खण्डन किया है | 


महिद्यायाः मगुणविद्यालम्य बह्मविद्यासु विकल्पम्य च वणनप् 


io) 


सहियां क सगुणविद्यात्व एद सभी ब्रह्मावद्याओँ म॑ विकल्प का प्रतिपादन 


तत्वमसोति सद्िद्यायामुपास्यं ब्रह्म aga aguas फलमित्यभियुक्त : 
पूर्वाचायेब्यास्यातस्‌, यथोक्त वाक्यकारेण “युक्त तद्गुराकोपासनः fafa, व्याख्यात 
च द्रमिडाचायंश विद्याविकल्पं वदता “यद्यपि सञ्चित्तो न निभंग्नदवतं gare WAAT- 
ऽनुधावेत तथाऽप्यन्तर्गुणासेव देवतां भजत इति तत्राप agaa देवता प्राप्यते” इति 
सञ्चित्तः-सट्टद्यानिष्ठः, न निर्भग्नदेदत॑ gana मनसाऽनुधावेत्‌, श्रपहतपाच्सस्वादि- 
ल्याणगुणगरां देवताद्विभक्त यद्यपि दहरविद्यानिष्ठ इत्र afgal न स्मरेत्‌ । तयाऽप्यन्त- 
गुणामेव देवतां भजते, देवतास्वरूपानुबन्धित्वात्सकलकल्यासगुरागणास्य केनचित्परदेवता- 
ऽसाधारणेन निखिलजगत्कारणत्वादिना गुएोनोपास्यमानाऽपि देवता वस्तुत: स्वरूपानु- 
बन्धिसवकल्याशागुणविशिष्टवोपास्यते, श्रतरसगुणमेव ब्रह्म तत्रापि प्राप्यमिति afgan- 
दहरविद्ययोविकल्प इत्यथ 


ag frat ने इससे Ya यह कहा था कि CARTA निगु शब्रह्मलपी परममाक्ष का साधन हैं, भदज्ञान 
सगुणात्रह्मत्रापिरूपी अर्वाचीन (निम्तकोटि के) माक्ष का साधन हूं । alge निश शत्रह्मविद्या है क्योंकि 


न 


उसमें “तत्त्वममि" क व ओर ब्रक्ष में ऐक्य का ania हे । इस पर श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं कि 
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निगु शत्रह्मवियया ओर निश णत्रह्मभाबझूपी ara य दोनों खथ प्रमाणिक हैं, कवल कन्पचाप्रसूत हैं | 
“तन्वर्मास" बाक्यथंटित जिस सद्विद्या को अद्वेतियों न faq सन्रह्मविद्या कहा ह उस संहिता में उपास्य 
ब्रह्म सगुण हैं, तथा उस विद्या का AGAAT फल हू। इस प्रकार व्याख्या ASI JAM न को 
Zi वाक्यकार a “युक्त तदसुणकोपासनात” कहकर इस अथ का प्रतिपादन किया ह। इस वाक्य का य 


अर्थ है कि सभी साक्ष साधत ब्रह्मविद्याओं द्वारा प्राप्यचस्तु गुएयुक्त अन्न ही हे क्योंकि गुणयुक्त ब्रह्म का 
उपासन ही सळी बरहाविदय्याओं में होता हे । वास्यकारक इस वाक्य से सिद्ध होता हे कि माक्षफल देन 
वाली avi तह्मविद्याथे सगुण ae की उपासना हैं, उनका फल भी ATARA की प्राप्रि हैं । इससे फलित 
हाता हे कि निगु णत्रद्यविद्या एवं faq शत्रद्यमावरूप aa अप्रामाणिक इस वाक्यका रवचन से सभी 
त्रह्मविद्याओं में विकल्प फलित होता हे । जव सभी azaleas के द्वारा मिलने वाला फल एक ही हे, 
क्योकि उनसे सगुणत्रह्मप्राति ही होती हे, तव इन विद्याओं में किसी एक को अपनाना ही cata होगा 
चाह माया को अपनावे, चाहे दसरी किसी विद्या को अपनावे फल में कोई अन्तर नहीं हागा | इसी वात 
को विकल्प कहते हैं। हमिडाचार्त ने विद्याओं में विकल्प को मिद्ध करते Za उपयु क्तवाक्यकारवचन की 
इस प्रकार व्याख्या की हे कि सभी अह्मविद्याओं में ब्रह्मस्वरूप का अनुसन्वान करना चाहिय | अनुरून्धान 
करते समय ब्रह्म को रूत्य ज्ञान अनन्त आनन्द और निर्मल समक कर उपासना करनी च.हिये | सत्यत्व 
AAI अनन्तत्व आनन्दस्व एबं अमलत्व ये त्रह्मवम सभी अद्यविद्याओं में अनुसन्धान करने योग्य हैं। | 
इसके अनुसन्धान के विना AA का आकलन करना ही कठिन हे | अत्तण्व य ब्रह्म के स्वरूपतिरूपक धमे . 
माने जाते हें । इनमें अनन्तत्व धर्म का यह तात्पर्य हे कि ब्रह्म दो प्रकार स अनन्त हे, (१) स्वरूप से और | 
(२) गुणों से । ब्रह्म देशकाल आर वस्तुओं के द्वारा हान बाल परिच्छदों स रहित है, यही स्वरूपकृत | 
्नन्तत्व हे । रह्म अनन्तकल्याणगुशा से युक्त है, यही गुणकृत अनन्तत्व हे । ब्रह्म को अपरिच्छिन्न एवं 
अनमन्तकल्याशसम्पन्न समझता यहीं अनन्तत्व का अनुसन्धान AFRA के अनुसन्धान में सामान्य 
प से सर्वकल्याणगुणों का अनुसन्धान हो जात। हैं। इनसे अतिरिक्त प्रत्येक ब्रह्मविद्या सं विशापरूप से कड 
गुणों का अनुसन्धान होता हे | उदाहरण-प्रक्षत alee में जगत्कारणत्व इत्यादि गुर्णा का अनुसन्धान 
हाता ह | इसी प्रकार हा प्रत्येक RANT स वासन रागा Agaga HA E) य प्रत्येक Fata सं 
naar असाधारणगुग हें । सत्यस्व छर ज्ञानस्व इत्यादि सभी ब्द्यविद्याओं में अनुसन्धय साधारणगुण 
है। इस प्रकार सभी Rma में किसी न किसी गुण से युक्त व्रह्म ही असुसन्धेय होता हे । समी 
ब्रह्मविद्याओं का फत्त सगुणज्रद्यप्राप्रि हे क्योंकि जिसकी उपःसना होती हे वही प्राप्य होता ह | सभी 
ब्रद्मविद्याओं में सगण ब्रह्म की उपासना हाने के कारण सभी ब्रद्मत्रद्याओं का फल भी मसगुणत्रह्मप्राप्रि ही 
[ती हे | इस प्रकार एक RA में प्रवसान होने के कारण सभी त्रह्मविद्यार्ओ सें विकल्प माना जाता हे 
ओर कहा जाता हे कि साधक किसी एक ब्रद्मविया का अबलम्ब लकर उस फल को प्राप्त कर सकता हैं 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


ह w क्क हि ¢ P» हर Be केक A ~ क. oe 
साधक को अन्य ब्रह्मविधाओं को अपनाने की आवश्यकता नहीं | इस प्रकार विद्याओं सं विकल्प का सिद्ध 
दु 


हरविया में थोडा अन्तर वतलाकर उनमें भी विकल्प को सिद्ध किया 
हे | अस्तर यह हे कि afar में जगत्कारणत्वादिगुणविशिष्ट ब्रह्म का अनुसन्धान होता हे, जगर्कारणलादि 
गुणों का अलग अनुसन्धान नहीं होता agam में अपहतपाप्मत्वादि कल्यागाशुर्शा का अलग भी 


अनुसन्धान होता हैं । यही इसमें अन्तर हे । इतना अन्तर हाने पर भी सभी aala में अनुसन्धय 
गुरादिशि? ब्रह्म का अनुमन्थान रूम्पन्न हो जाता हे, 
अतः अनन्त ऋत्याणशगुणबिशिए aa की प्रात्रि हो जाती है। सहिया मे अनन्तत्व गुण का अनुनन्यान होते 


* we 


अनन्तत्वगुण का AJAA करत अनन्तकल्याण 


समय अनन्तगुणविशिष्ट 2a का अनुसन्धान सम्पन्न हो जाता Zi इस प्रकार सामान्य रूप से अनुसन्धान 
होने के कारण अनन्तगुणविशिष्त्रह्मप्राप्रि में अन्तर नहीं atari इसलिये सहिद्या और दहरविद्या में 
विकल्प सम्पन्न हां जाता हे । इस प्रकार व्याख्या करके डउमिडाचाय ने यह सिद्ध किया कि सभी बद्मविद्याओं 


we Noe ~ 


ag 

में यहाँ तक कि afer में भी सगुण ब्रह्म ही उपास्य एवं प्राप्य हे | इन पूर्वाचार्या के बचनों की अवहेलना 
ड 
© 


m~ 


Lon e 


करके यहद कस माना ज्ञा सकता हे कि सहिद्या निगुण ब्रह्मविद्या है, उसमे जीवन्रदा क्य का बन ह, 


BMA प्रतीत दाली हैं | 


इश्वरस्य प्ररकत्वमत्रलम्व्य प्रवृत्तायाः शङ्कायाः KAAN 
ईश्वर के प्रेरकन्त्र को लेकर उने बाली शंका का समाधान 

ag च सर्वस्य जन्तोः परमात्साऽन्तर्यामी, तन्नियास्यं च AANER । एवं च 
सति विधिनिषेधशाख्राणामविकारी न हृश्यते। यः स्वबुद्धयंव प्रवृत्तिनिवृत्तिशक्तस्स 
एवं कुर्यात्त कुर्यादिति विधिनिषेधयोग्यः । न चेष हश्यते । सर्वस्मिन्प्रवृत्तिजात adeq 
प्रेरक: परमात्मा कारयितेति तस्य सदनियमनं प्रतिपादितम्‌ । श्रयते च “एष एव साधु 
कमं कारयति तं यमेन्यो लोकेभ्य उन्निनीषति, एष एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो 
निनोर्षात” इति, साध्वसाधुकमकारथितृत्वान्नेछृ ण्यं च । ग्रनोच्यते adawa चेतनानां 
चिच्छक्तियोगः प्रबृत्तिशक्तियोगः इत्यादि ad प्रवृत्तिनिवृत्तिपरिकरं सामान्येन संविधाय 
तत्तिवहरणाय तदाधारो yese: प्रविइयाऽनुसन्तृतया च नियमनं कुवन्‌ शेषित्वेनाव- 
स्थितः परमात्मा, एतदाहितशक्तिस्सद्‌ प्रवृत्तिनिवृस्यादि स्वयमेव कुरुते । एवं कुर्वारप- 
मीक्षमाशाः परसात्मोदासीन awa, we: सबेसुपपञ्चस्‌ | साध्वसाधुकर्मकारयितुत्व तु 
व्यवस्थितविषय न सर्दसाधारणस्‌, aeg पूत स्वयभेवातिमात्रमातुकूल्ये gaa: तं प्रति 
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प्रीतः aAa भगवान्‌ कल्याशबुदख्धियोगदातं कुर्वत्‌ कल्याएो प्रवतेयति, यः पुनरतिमात्रं 
व्रातिकूल्ये प्रवृत्तस्तस्य क्रां aig ददत्‌ स्वयमेव क्र रेष्वेव sag प्रेरयति भगवान्‌ । 
यथोक्त नगवता~'तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रोतिपु्दकम्‌ । ददामि gles तं येन 
मासुपयान्ति ते ॥ तेषामेवानुकम्पार्थमहसज्ञानजं तसः | नःशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन 
भास्वता ॥ तानहं द्विषतः क्र रान्संसारेषु नराधमान्‌ । क्षिपाम्यजज्तमशुभानासुरीष्वेव 
योनिषु” इति । 


आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने सैद्धान्तिक अर्था का लकर उठत चाली एक शांका का समाधान 


> bas 


किया हैं । शंका यह हे कि सिद्धान्त में कहा हे कि परमात्मा सभी जीवों का अन्तर्यामी हैं। जीव 


उनका नियाम्य हैं अर्थात्‌ उनकी ग्रेरणा के अनुसार कार्ये करने वाले हैं । इस सिद्धान्त को मानने पर यह 
दोष उपस्थित होता हे कि विधि शाक्त एबं शारू के लिये अधिकारी प्राप्त न होंगे । जो मनुष्य अपनी 


9! 


बुद्धि से प्रवृत्त हो सकता हो, उसके प्रति “तुम ऐसा करो” इस प्रकार का विधान लागू हो सकता है, जो 
मनुष्य अपनी बुद्धि से किसी काम स निवृत्त होने की क्षमता रखता हो उसके प्रति “तुम ऐसा मत करो” 
इस प्रकार का निषेध लागू हो सकता हे । यहाँ इस प्रकार का कोई मनुष्य हे ही नहीं, Falls सभी जीव 
परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार कार्य करने वाले हैं! जिस प्रकार जलवबाह में बहन वाल मनुष्य के प्रति 
“बह जाओ” इस प्रकार का विधान व्यर्थ हो जाता हे क्योंकि बहने वाले क प्रति इस प्रकार के विधान की 
आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार किसी सत्कर्म में प्रवृत्त हुये मनुष्य के प्रति 
“सत्कर्म करो” इस प्रकार का विधान व्यर्थ ही होगा क्योंकि वह इश्वर प्रेरणा से इस सत्कर्म को करता 
रहता है, वहाँ आज्ञा की क्‍या आवश्यकता हैं। जिस प्रकार जल के वेग से बहने वाले मनुष्य क प्रात 
“मत बहो” इस प्रकार का निषेध व्यर्थ हो जाता है क्‍योंकि जलवेग का परतन्त्र बता हुआ बह मनुष्य इस 
निषेधाज्ञा का पालन करने में सर्वथा असमर्थ हे । उसी प्रकार परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार किसी दुष्कर्म 
से प्रवृत्त मनुष्य के प्रति “दुष्कम मत करो” इस प्रकार का निषेध भी व्यथ हो जाता हैं कयाक वलवान्‌ 
ईश्वर की प्रेरणा का परतन्त्र बना हुआ जीव इस निपेधाज्ञा का पालन करने में मदथा असमथ हू । यहाँ 
पर यह प्रश्‍न उठता हैं कि राजा का परतन्त्र होने पर भी प्रजा राजा के विधि और निषेधों के पालने में 
आंधकारी सानी आती हैं, वैसा प्रकृत में क्यों न माना जाय ? उत्तर यह है कि राजा की प्रजा चीर ईश्वर की 
प्रजा मे महान अन्तर है, वह यह हे कि राजा की प्रजा स्वयं प्रवृत्त होने की नसता रखती है. स्वेच्छा से 
आपश्च करती है, उसका WARY दर्द मागन मे उसे राजा का परतन्त्र बनना पड़ता हे aga मे ता 
adi प्रवृत्ति में इतर प्ररक हे, उनकी प्रेरणा के बिना कुळ भी नहीं हा मकता हे । gat ही जीव से सब 
कार्य कराता हे सभी प्रवृत्तियों में इश्वर प्रेरक माने जाते हैं। इर पुण्य पाप कमे कराने बाले हैं यह अथे 


a 


श्रतियो से प्रमाशित है | वे अतिबचन ये हैं कि-- 
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अ i क as ae 
१७5 के वदाल सग्रहः ॐ 


एप एव साध कर्म कारयति ते aaea लोकेन्य उचित 
er uama कर्म mva ते यभवो निमीपति ॥ 
~ “w ह. _ ` च pes = 
अथान x रवर डी JA aa i WED करा f A g zd ताका सं उन्नत लाके +i a जाना 
है l डर -_ ० woe ig चतो स 
चाहते हैं । ये इश्वर ही उस जीव से पापकर्म करात हैं जिस अधोगति में ल जाना चाहत न बचनों से 


6 EILH : 
~ s, wp avy SS cmc g ome =} > TI ay a ति + i A प गा al कि स्वेच्छा 
= = -r = र कि Sor ही SST से एण्य पाप के राते E | पर Teste, H 4६ , 
ही सिद्ध होता हे कि इश्वर ही जीवा से पु कक 
से saq होने वात्न ता faga होले वाल SITAR न मितन क कारण ara निपव शास्त्र व्यर्थ हा 
~ = ao © = Ls J =f, 
साथ Sat Hear दाप ऑर निव्यत्ब दोप मी हांगा क्योंकि इश्च किसा जीव स पुण्यक्तस आर कली 


जीव स पापकम कराते हें । इसस उनसे AIT दाप हागा। तथा जिसस पापकर कराकर Baa स 
या जाय? यह शंका ह । इस 


Lon 


पहैंचाते हैं, उस जीव के प्रति निब सिद्ध होंगे। इन दोषों को कैस दर 
शंका का समाधान करते इये श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि-इेखर सव ANAT को जानन, इच्छा करन 
और प्रयत्न करने की शक्ति को सदा से दे रकम हैं। जीवों को ज्ञान इच्छा और प्रयत्न करन का क्मता 
सदा वरी रहे । ऐसी ईश्वर की नित्य इच्छा है। इसलिये जीवात्मा में यह शक्ति सदा वनी रहती हे । किच 


aan! 
$ 


ईश्वर जीवों को प्रवृत्ति करते एवं नवृत्ति करते के लिये भी शक्ति सदा से दे रक्खे हूं | साथ ही इश्वर जीवा 


ने देह और इन्द्रिय आदि साधनों को भी दे रक्खे इं! ये सभी साधन प्रवृत्ति और निवृत्ति का साधारण 
5 3 है, किसो कर्म से निवृत्त हो सकता हे । इन 


we 


कारण हे | इनक वल स जीव किसी कमं सं प्र 
सव साधनों को देकर ईश्वर यही चाहते हैं कि जीव जो चाह सो कर | जीव स्वच्छा से सव काय क 


agi 
Al 
E; 
ki 
H 
a 
am 


आवश्यकता होने पर सहायता भी की जाच! अतण्व ईश्वर जीव को दिवे गये साधना को सफल बनाने 
के लिये जीव का आधार वनकर जीव के अन्दर प्रविष्ट होकर जीव को अनुमति देत हुये जीव के ऊपर 
नियन्त्रण रखते हैं। इस प्रकार परमात्मा कुछ हद तक नियमन करत हुये जीव का आधार पर्वे स्वामी 


“a 


होकर रहते हैं! जीव इन साधनों को प्राप्त कर स्वेच्छा से पुणय अथवा पाप में प्रथमत: प्रदत्त हाता है, उस 
प्रथम प्रवृत्ति के समय परमात्मा उदासीन अर्थात्‌ उपेक्तक होकर रहते हैं, प्रथम प्रवृत्ति के फलम्वरूप हितीय 
ईश्वर अनमति उक्र qafa सं शिथित्तता की दूर करके उस फल तक पहुँचा दत हं, यही इश्वर 


प्रवृत्ति प 
का अनुमस्तृत्व हे । सामान्य रूप से इश्वर शास्त्रा के द्वार अहित से निवृत्त होते क लिये उपदेश दे रकस 


| । मानना न मानना जीबों की इच्छा पर निर्भर हे । जो जीव शाखं से निपयाज्षा को ममम कर पाप से 
निवृत्त हाते के विपय में निपध शास्त्र सफल हो जाते हैं। जा जीव शांखों के द्वारा मत्कम काने की 
आज्ञा को जानकर सत्करु में प्रवृत्त होते हैं, उनके विपय में विधि शास्त्र सफल हो जात हैं। मल उल्लदून 
करने बाले जीवा के विषय में विधि fata शास्त्र बिफल हॉ, किन्तु मानने वालों के विपय में अफल हाते 


हैं| वाद किसी भी जीव के वियय में सफल न हों, नभी उनमें वेय्यश्ये दोप लग सकता हें । उपनिषदो में 
यह जो कहां गया है कि वरमात्मा जीवों से पुणय पाप कमे करात हैं। यह वात सव जवा के विषय म ने 
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ऋ FTA: + {प 


~ 


च & = P~ Se A FR नक we pense a 8 ye ज्यू 5 व्य Leen ka wa soa 5 
कहा गड ह, किन्ले विशिष्ट saran क विपय बं कही गई हे! भाव यह ह TP A ogi ARRIA क 


अत्यन्त अनुकूल होकर रहता है, सदा अनुकूल आचरण ही करता रहता है, उसके अनकूल आचरण से 
LN 


TAA होकर श्रीभरावान्‌ तत्फल स्वरूप उसको आत्मकल्याण के मागे सें प्रवृत्त होन के लिये सुबुद्धि का 
प्रदान कर उसे कल्याण कार्ये में प्रेरित करते हैं। श्रीभगवान के सस्कर्स कराने की जो वात उपनिषदू 


सें कही गई है, बह इन व्यक्तियों के विषय में कही गई है, सवसाधारण के विषय में नहीं। जो व्यक्ति 
श्रीमगवान के प्रति अत्यन्त प्रतिकूल हाकर रहता है, सरा प्रतिकूल आचरण ही करता रहता है, श्रीभगवान्‌ 
उसके प्रति कूल व्यवहार से SIAR होकर उसके फलस्वरूप उसको क्र र वुद्धि का प्रदान कर उसे क्र र कर्मा 
सें प्रदत्त करा देते S| इन व्यक्तियों के बिपय में ही श्रीसगवान्‌ के द्वारा असत्करम करान की वात उपनिषदू 
में कही गई हे । यह अथ श्रीगीता से प्रमाणित है। श्रीगीता में श्रीयगवान अज न से यह कहे हैं कि-- 

तेपा सततयुक्तानां waar प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि afama त येन मामुपयान्ति ते ॥ 

तेपामदावुकम्पाथमद्मज्ञातज तमः 

qo aT H a EUT OATHS भाम्वता tl 

तानह दक्वियत: AU ससारेपु नराधमान्‌ । 


ली. i 


लिपाम्बजसमज भानासु री प्वे योनिपु ॥ 


चक. 


अर्थात हमस सदा AQEL रहने की इच्छा रखने बाल एवं भर भजन में रत महानुभावों को ह 
परिपाक दशा में पहुँच हुये उस वुद्धियोग का प्रदान करते हें, जिससे वे हमें प्राप्त करते हैं ! हम उसके ऊपर 
agaz करने के लिये उनकी चित्तवृत्ति में अवस्थित होकर अपने कल्याणगुण का परिचय कराते हुये मेरे 
विषय में हाने बाल ज्ञानरूपी देदीप्यमान दीप से ज्ञानविरोधी प्राचीन कसरूपी अज्ञान स होन वाले विपया- 
सक्ति रूप अन्धकार को नट्ट कर देते हें। हमसे दप रखने वाले अशुभ कर नराधर्मों को संसार में आसरं 
योनियों में हम डाल देते हैं, हम कर वुद्धि देकर क्रर काय कराकर आसुर योनियों मं पहुँचा देते है 
यहाँ आद्य दा शोका सं यनुकूर्ला क प्रति श्रीमगवान्‌ के द्वारा किये जाने बाल अनुकल व्यवहार का तृतीय 
श्लोक में प्रनिङ्कूर्लो के प्रति श्रीभगवान्‌ के द्वारा किये जाने चाले प्रतिकूल व्यवहार का बर्णन Fl इससे 
श्रीमतवान ही न्यायकारिवा सिद्ध हाती हे । Mans न्यायकारी हात हुये परमदयालु भी हैं, क्योंकि 
दीन अनेक WAT सें लगातार पाय करने वाल अपराधी जीव यदि उन पापाचरणं से निवत ह 

क्रते ता AANA उनके अनन्त अपराधों को ख्याल न करक उनका कल्याण करने के लिये कृपया 
ANE भवूत्त होन हें | अम्तु | इस विवेचन स स्पष्ट हो जाना हे कि जीव श्रीभगवान का परतन्त्र होता ट्रा 


भी किस प्रकार विधि निषव शारा का अधिकारी बनता E | 


# owe 
LI 
4 i 
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मोचोपायमामग्रचा ANART 
मात्सय सामग्री का विदद asa 

सोऽयं qaga: पुरुषोत्तमो निरतिशयपुण्यसंचयक्षोसाशेषजन्मोपचितपापराशिः 
परमपरुषचरशारविन्दशरश्ागतिज्ञनिततद7मिघुस्यस्य सदाचायावदशापडु fama- 
गततत्त्वयाथात्म्यावबोधपबंकाहरहरुपचोयमानशसदमतप: शोचक्षेमाजवभयानयस्थान- 
विवेकदया5हिताबात्मगुणोपेतस्थ वर्शाशत्रमोचितयरमपुरुषाराधनवेषनित्यनमित्तिककर्माप- 
संहृतितिषिद्धवरिहारनिष्ठुस्य परमपुरुषचरस्यारविन्दयुनलन्यस्तात्मात्मोयस्य agfa- 
कारितानवरतरतुतिस्मृतिनमस्कृतिवस्दनयतनकोत नगुराश्रवरावचनध्यानाचंनप्रशामादि 
प्रीतपरमकदरिकपुरुषोत्तमप्रसादविध्वस्तस्वान्तध्वान्तः्यानन्यप्रयोजनानवरतनिरतिशय- 
प्रियविशदतमप्रत्यक्षतापन्नातुध्यानरूपभवत्येकलन्य: । 


‘ghz aiaga इत्यादि पलयो सें श्रीरामातुज स्वामी जी से उपाय स्वरूप का संक्षेप से 

किया हे । अव आरो विस्तार से ada करत ga यह कहते हें कि निम्नलिखित प्रकार का अधिकारी 

भक्ति से परमात्मा को प्राप्त कर सकता हे । उसको ही परमातमा मिल सकता zi बह अधिकारी कोन ह ! 
इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि जो सायक निप्काममाव से अपार सुक्रतो को करता रहता हे उनसे उसके 


को प्राप्त करने के लिये उत्कण्ठा होती हे । वह मोक्षसाधन निविध्त सम्पन्न होने के लिये सदंप्रथम श्रीमगवान्‌ 
के चरशारविन्दों की शरण में चला जाता हे । शरण में जाते ही वह साधक श्रीभगवान्‌ का अभिमुख 
जाता इ । उसको श्रीभगवम्प्राति ही जीवन का ध्येय बन जाती हैं। वह सदाचाय के शरण में जाफर उनकी 
उपदेश सनता हे । सदाचाये के उपदेश से अधीत एवं अनधीत aa तरह के शास्त्रों का अर्थ यथार्थरीति से 
हृदय में उतर जाते हें । उसके मन में किसी प्रकार का सन्देह अथवा भ्रम नहीं रहना | WA दो प्रकार का 
होता ह । (१) थमं को विपरीत समझता एक भरम हे । उदाहरपा-कामलरोगवाला पुरुष शंख को पीला 
समझता हे ! बह THT शंख को शंख ही समझता है, परन्तु थमे को विपरीत समझता है, SHA का पीन 
समकंता हे | यह चस रजोगुण से होता हे C) घमी को बिपरीत aama दसरा खम है । उदाहरगा-कोई 
रञ्जु को सपं एवं शुक्ति को रजत समन्ता हे | यहाँ adi रञ्जु और che विपरीत समझी जाती है । यह 
अम तप्रोगुण के कारण हावा हैं। एस खम ओर age उनके सत से स्थान नहीं पात जा मदाचार्य के 
उपदेश से शाखो के सूत्माथ का यथार्थरीति स समककर हृदयंगम कर RAF) इस प्रकार साधक जत 
SAA क उपदेश स स्वस्वरूर आर UJET इत्यादि अर्था को gadaa कर Rar हे तब उसको प्रति- 


T का 


दिन apaga अधिकाधिक विकासत होने ang हैं। वे आत्मगुण ये हैं (१) “शम"-वह अन्यःकरग को 
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सदा वश में रखता है । (२) “दम*-वह २ ज्ञानेन्द्रिय ओर ५ कमन्द्रिया का जीत लेता है | (३) “तप” बह 
कच्छ और चान्द्रायण इत्यादि धर्मशाखविहित तपस्या करता हे । (४) “शोचः-बह मन बाशी और शरीर 
को शुद्ध रखता हें (x) “क्षमा”-बह दुःख सहने की शक्ति रखता है। (६) “आजेब€-वह सदा सीधा 
रहता है, कभी कुटिलता नहीं करता हे । (७) “भयस्थानविवेक”-बह यह समझता हे कि किससे डरना 
चाहिये। श्रीभगवान्‌ की आज्ञा का Aga करना और भगवदपचार इत्यादि भयस्थान हैं, इनसे डरते 
रहना चाहिये। इस वात को बह खूब जानता हे। (=) “'अभयस्थानविवेक”-श्रीभगवान रक्षक हैं इस 
अध्यवसाय स अभय प्राप्त होता है जो श्रीभगवान के अनुग्रह का पात्र बन जाता हे वह अभय को प्राप्त 
करता हे इस बात को वह अच्छी तरह से समझता है। (६) “दया”-बह दूसरों के दुःख को देखकर न 
सहता हुआ निःस्बार्थ भाव से दुःख को दूर करने के लिये saa दो ज्ञाता हे । (१०) “अहिसा”-बह दृसरों 
के दुःख का कारण नहीं वनता । ऐसे २ वहुत से आत्मगुण उस साधक को उत्पन्न होते हैं जो सदाचाये के 
उपदेश से सभी शाख्रार्थों को बिश्वासपूबेक हृदयंगम कर लेता है। वह शाम्बनिषिद्ध कर्मा को त्याग देता 
हू । वश और आश्रम के अनुसार नित्य ओर नमित्तिक कर्मा को श्रीमगवान का आराधन समझकर करता 
रहता हैं, इनमें उसकी fag बढ़ती रहती हे । बह श्रीभगवान के चरणारविन्दा में आत्मीय पदार्था को aafia 
करता हुआ श्रीभगवान से यह निवेदन करता हे कि में और मेरे कहे जाने वाले पदार्थ वास्तव में मेरे नहीं 
हैं, ये सव आपके हैं, में भी आपका हँ, रक्षा से होने बाले फल के प्रधान भोक्ता आप ही हैं, में नहीं। इस 
सावक को शास्त्रास श्रीभगवत्तत्व आदि को समकत समय स लकर श्रीमगवान्‌ के चरणारबिन्दों में भक्ति 
वनी रहती हे । साथनानुष्ठान बढ़ते २ वह भक्ति भी वढ़ती ज्ञाती हे | बढ़ने वाली श्रीभगवद्धक्ति से प्रेरित होकर 
AZ साथक श्रीभगवान्‌ की स्तुति करता ही रहता ह, श्रीसगवान्‌ का गुणानुवाद उसका स्वभाव वन जाता है, 
वह श्रीभगवान का म्मरण नमस्कार वन्दन करता ही रहता हैं। श्रीभमगवान्‌ के लिये पुष्पायान इत्यादि के 
निर्माणार्थ उद्योग करने में उसका आनन्द मिलता हे । श्रीभगवन्नाम का कीतेन, श्रीभगवान्‌ के कल्याणरणों 
का श्रवण एवं प्रवचन श्रीभगवान. का निरन्तर ध्यान, sda ओर प्रणाम आदि करने में वह अपने का 
FARA एवं HAA सममःता रहता हे । इस प्रकार भक्ति से प्रेरित होकर साथनानुछान करने बाले के प्रति 
परमकारुणिक पुरुपात्तम श्रीमगदान प्रसन्न हो जाते हैं। उनके अनुग्रह के प्रभाव से इस माधक के मन 
में अनादिकाल से रहने वाले रजम्तमोगुणरूपी अन्धकार सदा के लिये agel जाता हैं। मन की 
सलिनता दूर हाने पर उसका मत प्रेसप्रकाश से इस प्रकार भर जाता हे जिस प्रकार राह से मुक्त चन्द्रमा 
प्रकाशान्वित होता है। वह साथक निर्मल मन से श्रीभगवान के दिव्यात्मस्वरूप का निरन्तर अनुसन्धान 
करन लगता हैं यह अनुसन्धान ही समाधि हैं, यह ध्यान तक के योगांगों स fag होता हे । दिव्यात्मस्वरूप 
की अनुसन्धानरूपिणी स्मरणवारा शुप्क्रस्मरणवारा नहीं हे, किन्तु Faw स आप्खुत हे । यह म्मरणुधारा 
साधक को अत्यन्त प्रिय लगती हे, साधक इस छोड़ना नहीं चाहता। flaca का आनन्दमय 
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दिव्यात्मस्वरूप अत्यन्त प्रिय लगता हे, अतएव उसकी स्मरणुधारा भी अच्यन्त प्रिय लगती हैँ । यह स्मरण- 


थारा बढ़ते २ इतना विशद जन जाती है कि प्रत्यक्ष के समानरूप को धारण कर लेती हे । ध्यान के बाद होने 
चाले इस प्रममिश्नित प्रत्यक्षसमानाकार वाली विशदतम समाविरूपिणी पराभक्ति के द्वारा ही श्रीभगवान प्राम 
होते हें । समाधि प्राप करने तक किये जाने वाले भगवदर्चन इत्यादि अंग माने जाते हैं, समाधिनिए पुरुष 
के द्वारा समाधि से उठने के बाद किये जाने बाले अचेत आदि भगवत्कर्म अंगिकोटि में आ जाते हैं । 
प्रेमी सावक अत्यन्त प्रिय लगने के कारण इस समाधि को उपाय न सममकर स्वयं प्रयोजनबुद्धि से करता 


on 
wt 


रहता है । उपयु क साधना ही श्रीभगवद्धाप्रि का उपाय हैं | 


-e J Ue >, म्‌ पश्र 
Tama SUA aay 
उपयुक्त अथा का प्रमाणवचनों हरा समथन 


age  परमगुरुभि्भगवद्यामुनाचार्यपाद:  “उभयपरिकसितस्वान्तस्येकान्ति- 
कात्यन्तिकभक्तियोगलस्य” इति, ज्ञानयोगकमंयोगसंस्कृतास्त:कररास्येत्वर्थ: । तथा च 
श्रुतिः-/विद्यां चाविद्यां च यस्त दोभयं ag श्रविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽयृतमइनुते 
इति | श्रत्राविद्याशब्देन विद्य तरत्‌ वशाश्रिमाचारादि पूर्वोक्त कर्मोच्यते । विद्याशब्देन 
च भक्तिरूपापच्न ध्यानमुच्यते । यथोक्तस्‌-' इयाज सोऽपि सुबहून्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानव्यपाश्वयः | 
ब्रहमाविद्यासधिष्ठाय तत्त, मृत्युमविद्याया” इति, “तमेवं fagaga इह भवति नान्यः पन्था 
yaaa विद्यते” “य एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति’ “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” “स यो हृ वे 
तत्परमं ब्रह्म वेद” “ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवती” त्यादि वेदनशब्देन ध्यानमेवाभिहितम्‌, 
निदिध्यासितव्य इत्यादिनकार्थ्यात्‌ । तदेव ध्यानं पुनरपि विशिनष्टि-'नाधमात्मा 
प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । wag वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा 
faya तन्‌ स्वाम्‌” इति भक्तिरूपापन्नानुध्यानेनेव लभ्यते, न केवलं वेदनमात्रेणा न 
मेधयेति केवलस्य निषिद्धत्वात्‌ । एतदुक्त भवति-योऽयं मुमुक्षुर्वदान्तविहितवेदनरूप- 
ध्यानादिविनिष्ठः यदा तस्य तस्मिन्नेवातुध्याने निरबधिकातिशया प्रोतिर्जायते तदेव तेन 
लभ्यते परः पुरुष इति । यथोक्त भगवता-“पुरुषः स परः पार्थ ! भक्त्या लभ्यम्त्व- 
नन्यथा | भक्त्या त्वनन्यया शक्यः श्रहमेवंविधोऽजुन ! । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च 
परन्तप ? ॥ “भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वत: । ततो मां तत्वतो 
ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ इति 1 तदनन्तरं मां तत एवं भक्तः विशते इत्यर्थः । 
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भक्तिरपि निरतिशथप्रियानच्यप्रयोजनस्वेतरवेतृष्ण्यावहङ्ञावदिशेष एवेति, तद्य क्त एव तेव 
परेणात्मता वरणोयो भवतीति तेन लभ्यत इति seas: । एवं विधपरभक्तिरूपज्ञानविशेष- 
स्योत्पादकः पू्वोक्ताहरहरुपचीयपाचज्ञानपूर्वककर्सानुगृहोतभक्तियोग एव | यथोक्त भगवता 
पराशरेश-“बराश्रिमाचारवता पुरुषेणा परः Gary । विष्णुराराध्यते पत्था नान्यस्तत्तोष- 
कारकः” ॥ इति । निखिलजगदुड्ारणायावनितलेऽवतोशाः परब्रह्मभूतः पुरुषोत्तमः स्वय- 
Jagma “स्वकर्मनिरतः सिद्धिः यथा विन्दति तच्छृणु । यतः प्रवृत्तिभृतानां येन 
संबमिदं ततम्‌ n स्त्रकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विव्दति मानवः” n इति यथोदितक्रम- 
परिशातभक्त्येकलभ्य एव | 


इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने उपायस्वरूप का वणन करक इसके विषय में प्रमाशवचनों 
की उपम्थापित करते हये कहा है कि परमगुरु श्रीमगबद्यामुनाचायेपाद ने सिद्धित्रय ग्रन्थ में उपयु क्त अथे 
का समर्थन इस प्रकार किया हे कि-- 

*““उभथयपरिकमिततस्वान्तस्यैकान्तिकात्यस्तिकभक्तियोगलभ्यः” अर्थात्‌ कमयोग एवं ज्ञानयोग करने से 
साधक का मन शुद्ध हो जाता हे । शुद्धमनस्मम्यन्न साधक को भक्तियोग करने का अधिकार मिलता है, 
वह साधक इस प्रकार के भक्तियोग में प्रवृत्त होता हे जो ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक 21 ऐकान्तिक 
भक्तियोग वही हे जो श्रीभगवान के विषय में ही किया जाता हे, दूसरे किसी के विषय में नहीं 
आत्यन्तिक भक्तियाग बही है जो फन्न प्राप्त होने पर भी नहीं मिटता है, किन्तु फलानुभव के समय में 
भी वना रहता हे । इस प्रकार के भक्तियोग से श्रीभगवान्‌ प्राप्र होते हें । यह श्रीयामुनाचाये जी की 
श्रीसृक्ति का भाव हे | 


= e 


सावना में कमे की आवश्यकता है, यह अर्थ इस उपनिपट्टचन से सिद्ध होता हे fe— 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्यु Tal विद्ययाउमुतमच्नुते ॥ 
अर्थात्‌ सदाचाय से उपदेश प्राप्त करक जा साधक ब्रह्मांपासनरूपी अंगी विद्या को तथा उसका 
अंग कर्सरूपी अविद्या को-परस्पर बिरोध को दूर करके-दोनों को अंग और अंगी के रूप में अनुष्ठान करने 
योग्य समझता है, वह विद्या का अंग चने हुये निष्काम कम से विशोत्पत्ति के विरोधी प्राचीन कर्मरूपी 
मृत्यु का पार कर प्राप्त हुई विद्या अर्थात्‌ ब्रक्मपासन से अमत ब्रह्म का प्राप्त होता हे । इस मन्त्र सं 
अविद्याशब्द से वर्णाश्रमधर्सादिकमं विवक्षित हैं, etfs वे विद्या से भिन्न हैं faeces से सक्तिरूप को 
प्राप्त हुआ ध्यान विवक्षित हे । यही त्रह्मोपासन कहलाता हे । अविद्याशव्द कमवाचक हैं, इसमें निम्नलिखित 
वचन प्रमाण हे | 
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ज सोऽपि सबदहन्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानव्यपाश्चयः | 
्रद्नाविद्यामधिष्ठाय तर्त मृत्युमविद्यया ॥ 
थान्‌ शाखजन्यज्ञान को प्राप्त हुआ वह जनक ब्रह्मविद्या को प्राप्त करन का SE रय करक उसक 
बिरोधी प्राचीन अनन्त कर्मा को अविद्या से अर्थात्‌ विद्या का अंग वने हुये निष्कामकमं स॑ न्ट करन क 
लिये वहुत से यज्ञां को करता रहा । इन बचनों से सिद्ध होता हे कि कमं ब्रह्मविद्या का अग होने से 
Harel ह | 
उपनिण्दों मे जहाँ नहाँ ब्रह्मज्ञान ara का साधन कहा गया है वे वचन चे हँ कि-- 
(१) cama विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था ग्रयनाय विद्यत थान उस परमात्मा को जानन बाला 
विद्वान्‌ इस संसार में मुक्त हो जाता है, मोक्ष के लिये ब्रह्मज्ञान के सिवाय दूसरा कोई साधन हे नहीं | 
(२) “य एनं विदृरमृतास्ते भवन्ति” अर्थात्‌ जो इस परमात्मा को जानत हैं, वे मुक्त हो जाते हू । 
(३) “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” अर्थात ब्रह्म को जानने वाला परब्रह्म को प्राप्त करता हे | 
(४) “स यो ह वे तत परमं ब्रह्म वेद” अर्थात्‌ जो इस परत्रह्म को जानता Z| 
(५) “ब्रह्म वेद ब्रह्म॑ व भवनि” अर्थात्‌ जो ब्रह्म को जानता हे, वह ब्रह्म ही हो जाता हे अर्थात्‌ 
qaaa को प्राम होता हे । उपर उद्धृत वचनो से ज्ञान मोक्षसाधन प्रतीत होता हे । परन्तु उस ज्ञान 
को ध्यानरूप समझना चाहिये क्योकि “निदिध्यासितव्यः” इत्यादि वचन ध्यान को मोक्षसाधन वतला 
रहे हैं | ज्ञान सामान्य हैं. ध्यान ज्ञानविशेष हे, सामान्य को विशेप सें पयवसान करना चाहिये। इन 
gaat में सामरस्य लाना चाहिये न कि विरोध । निम्नलिखित श्रतिवचन उस ध्यान में एक विशपाकार का 
JAWAT हे | 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्रतेन | 


यमेवेप वृते तेन लभ्यस्तस्येप आत्मा विदुराते तन्‌ स्वाम्‌ ॥ 


थान यह परमात्मा उस मनन से भी लभ्य न हॉग जा प्रवचन का कारण एवं कार्ये हे, परमात्मा 
मधा अर्थान्‌ ध्यान से तथा aga श्रवण करने से भी प्राप्त न होंगे, परमात्मा जिस चाहत हैं उस मिलते हैं 
उस हा परमात्मा अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं । यद्यवि इस बचत में अन्तान्य्रुतिविहित श्रवण 
सनन ओर निदिध्यासन का खण्डन सा प्रतीत होता है । वास्तव में वैसी वात नहीं हे ag श्रति प्रेम मिश्रित 
ध्यान का सोचोपाय चताती हे | प्रेमसिश्रित ध्यान ही मक्तिहे। जिन श्रवण aaa ओर निदिध्यासन का 
ewa प्रतीत हाता ह, व सव प्रेमरहित श्रवण मनन आर विदिव्यासन हँ । यह भाव इस ala क उत्ताध 

Ta जाता हु । उत्तराव में कहा गया हे कि निस परमात्मा चाहते हैं, उसको परमात्मा मिलते हैं | यहे 

यह विचार उपस्थित होता हे कि परमातमा किसे चाहते ह ! इस प्रश्‍न का उत्तर लाकानुभव के अनुसार देना 
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होगा । लोक में देखा जाता है कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को चाहता है । इससे fag होता है कि परमात्मा 
उसको चाहते हैं, जिस पर प्रेम करते हैं, परमात्मा उस पर प्रेम करते हैं जो परमात्मा पर प्रेम करता हो | 
इससे फलित होता है कि परमात्मप्रामि को चाहने वालों को परमात्मा पर ग्रेम करना चाहिये । प्रेमपूर्वक 
किये जाने वाले श्रवण मनन ओर ध्यान से परमात्मा प्राप्त हो सकते हें, बिना प्रेम के किये जाने बाले 
श्रवण मनन और ध्यान से परमात्मा को प्राप्त करना असंभव है। इस मन्त्र में श्रवण मनन ओर ध्यान का 
जो खण्डन किया गया है, वह प्रेमरहित श्रवण मनन और ध्यान के विषय में हैं। शाख में जो श्रवण मनन 
ओर ध्यान का विधान है बह प्रेममिश्रित श्रवण मनन ओर ध्यान का है। इस प्रकार भाव को समझने पर 
दोनों श्रतियो में सामज्ञस्य हो जाता है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रेनसिश्र ध्यान करना चाहिये। 
प्रेममिश्र ध्यान ही भक्तियोग है। भाव यह है कि जो मुमुक्ष साधक वेदान्तविहित ज्ञानरूपी ध्यान आदि 
करता रहता है, यदि उसको इस ध्यान आदि में अपार प्रेम होता हो तो उस ध्यान आदि से भगवान्‌ मिल 
सकते हैं । श्रीभगवान ने श्रीगीता में इस अर्थ को कई बार कहा है। ये उनकी सूक्तियाँ हें कि-- 


पुरुपः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 
भवत्या त्वनन्यया शक्य श्रहमेवंविधोऽर्जून । 
ज्ञातू द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। 
भवत्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः । 


ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ हे पार्थं १ बह परमपुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हें । हे aga ? 
अनन्यभक्ति के द्वारा ही इस प्रकार के हम शारो से जाने जा सकते हैं, अच्छी तरह से यथार्थरूप से मेरा 
साक्षात्कार भी अनन्यभक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता हे । यथार्थरीति से मुझमें प्रवेशा अर्थात्‌ मेरी प्राप्ति भी 
अनन्य भक्ति के हारा ही सथती है। पराभक्ति से साधक को मेरा साक्षात्कार प्राप होता है, उस साक्षात्कार 
में सब कुछ विदित हो जाता है। स्वरूप और स्वभाव को लेकर हम जो कुछ हैं, गुण और विभूति को लेकर 
हम जितने हैं, यह अर्थ उसको इस साक्षात्कार में स्पष्ट विदित हो जाता है। इस साक्षात्कार को 
परज्ञान कहते हैं । परज्ञान प्राप्त होने के बाद साधक की भक्ति इतनी बढ़ जाती हे कि श्रीभगवान्‌ को प्राप्न 
किये विना रहा न जाय | इस भक्ति को परमभक्ति कहते हैं। इल परमभक्ति से साधक मुझमें प्रवेशा अर्थात्‌ 
मेरी प्राप्ति को हथिया लेता हे । यह भक्ति वह ज्ञानविशेष है जो अत्यन्त प्रिय लगता है, जिसे छोड़कर दूसरा 
प्रयोजन gaar नहीं, जो स्वयं प्रयोजनभाव से होता रहता हे तथा जो अपने इतर समस्त पदार्थो में वैराग्य 
को उत्पन्न करता है । जिस प्रकार का भक्तिल्पापन्न साधन जिस साधक के यहाँ होगा, बही परमात्मा का 
वरणीय होता है तथा वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यह उद्धृत श्रतिवचन का अर्थ हे । पराभक्ति 
से पूर्णरूप से परब्रह्म का साक्षात्कार होता है, यह साक्षात्कार परज्ञान कहलाता है । परज्ञान से परमभक्ति 
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पन्न होती हे, परमभक्ति में पहुँचने पर aaa को प्राप्त किये विना साधक से रहा नहीं जाता | इस परम- 
भक्ति रूप ज्ञानविशेष का मलकारण बह भक्तियोग है जो प्रतिदिन करते २ बढ़ता जाता है, तथा ज्ञानपूर्वक 
किये जाने वाले कर्मा से सम्पन्न होता है। ज्ञानपूर्वक किया जाने बाला कमै निष्काम कम है। भगवान्‌ 
श्रीपराशरत्रह्मपि ने इस अर्थ को कहा हे कि 
वर्गाश्रमाचारवता gq परः gaq । 


विप्णुराराध्यते TAT नान्यस्तत्तोपकारकः ॥ 
अर्थान्‌ वर्णात्रमधर्म का आचरण करने बाले पुरुष के द्वारा वह परमपुरुष श्रीविष्णु भगवान्‌ 
आराधित होते हैं। बर्णाश्रमधर्म को छोड़कर दूमरा कोई मागे ऐसा नहीं है जिससे श्रीभगवान्‌ सन्तुष्ट हों । 
सम्पूर्ण जगन्‌ का कल्याण करने के लिये भूलोक में श्रीभगवान्‌ के रूप में अवतीशे परब्रह्म पुरुषोत्तम 
भगवान भी स्वयं यह कहते हैं कि-- 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा Refa aay | 
यतः प्रवृनिर्भृतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ | 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
अर्थात्‌ स्वक्मेनिरत मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता हे, उस वात को सुनो । जिस 
भगवान्‌ से इन चेतनाचेतनपदार्था की उत्पत्ति इत्यादि व्यापार होते हैं, तथा जिस भगवाम्‌ से यह जगत्‌ 
व्याप्त रहता हे, इन्द्र आदि देवताओं के अन्तरात्मा उस भगवान्‌ की स्वकम से आराधना करके मनुष्य 
सिद्धि को प्राप्त करता है । इन सव बिवेचनों से सिद्ध होता हे कि परत्रह्म परमात्मा श्रीप्रगवान्‌ उपयु क्त क्रम 
से सम्पन्न होने वाली भक्ति से ही प्राप्य होते हैं। इस प्रकार श्रीरामानुज स्वारी जी ने उपायस्वरूप का 
faced किया = | 


बाह्यकुदष्टिमतानां राजसताममपुराणानां च अनादरणीयता 
वाह्यकुटष्टिमत एवं राजसतामस पुराणों के विरूद्धाथा की अनादरणीयता 


भयवदृब्रोधायनट ड्द्रमिडगुहृदेवकपदिभारचिप्रभृत्यविगीतशिष्टपरिगृहोतपुरातन- 
वेददेदान्तव्याख्यानसुब्यक्ताथ-श्चतिनिकरर्दाशतोऽयं पन्थाः । श्रनेन चार्वाक-शाक्योलू- 
वयाक्षपाद-क्षपणक-कपिल-पतञ्लिमतानुसारिणो वेदबाह्याः वेदावलम्बिकुदृष्टि- 
भिस्सह निरस्ताः । वेदावलस्बिनामपि यथाऽवस्थितवस्तुविपर्यस्तहृशां बाहासास्यं 
मनुनवोक्तम्‌, “या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य 
तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः” इति । रजस्तमोभ्यामस्पृष्टमुत्तमं सर्वमेव येषां स्वाभाविको 
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गुणस्तेषासेव वैदिकी रुचिः, वेदार्थयाथात्म्यावबोधइचेत्यर्थ:-यथोक्त' area “asta: 
सात््विकाइचव राजसास्तामसास्तथा” इति । केचिद्ब्रह्मकल्पा: सड्भीर्पाः, केचित्‌ ata- 
प्रायाः केचिद्रजञःप्रायाः केचित्तमःप्राया इति कल्पविभागसुक्‍्त्वा सत्त्वरजस्तमोमयानां 
तत्वानां माहात्म्यवसांनं च तत्तत्कल्पोक्तपुराणोषु सत्वादिगुणासयेन ब्रह्मणा क्रियत इति 
चोक्तस्‌ “यस्मिन्‌ कल्पे तु यत्मोक्त पुराणां ब्रह्मणा पुरा । तस्य तस्य तु माहात्म्य 
तत्स्वरूपेण वण्येते” इति, विशेषतइ्चोक्तम्‌ “ara: शिवस्य माहात्म्यं तामसेषु प्रकोत्यते | 
राजसेषु च माहात्म्यमधिक ब्रह्मो विदुः” ॥ “सास्विकेषु च कल्पेषु माहात्म्यमधिकं 
हरेः । तेष्वेव योगसंसिद्ाः गमिष्यन्ति परां गतिस्‌ u agag सरस्वत्याः पितुर्हास्‌” 
इत्यादि । एतदुक्त भवति-ग्रादिक्षेत्रज्ञव्वात्‌ ब्रह्माणास्तस्यापि केषुचिदहस्सु सत्त्दसुद्रिक्तम्‌, 
केषुचिद्रजः, केषुचित्तमः। यथोक्तं भगवता-“न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा 
पुनः । सर्वं प्रकतिजमुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणाः” ॥ इति। “यो ब्रह्माणं विदधाति 
पुर्व यो वे aia प्रहिणोति तस्मा” इति श्रतेः, ब्रह्मणोऽपि सुज्यस्वेन शास्रवश्यत्वेन च 
क्षेत्रज्ञत्वं गम्यते | सः्वग्रायेष्वहस्सु तदितरेषु च यानि पुराणानि ब्रह्मणा प्रोक्तानि तेषां 
परस्परविरोधे सति सात्विकाहःप्रोक्तमेव पुरारां यथारथस्‌, तह्विरोध्यन्यदयथाथमिति 
पुराणनिरायायेवेदं aafaa ब्रह्मणाइभिहितनिति विज्ञायत इति । सर्वादीनां कार्य 
च भगवतेवोक्तम्‌ “सत््वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । प्रमादमोहौ तमसो wad- 
ऽज्ञानमेव च” ॥ “प्रवृति च निवृत्ति च कार्याकार्यं भयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति 
बुद्धिः सा पाथ ! सास्विको” ॥ “यया धर्ममधम च कार्य चाकायमेव च । अयथावत्‌ 
प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं ! राजसो” ॥ “sed धसमिति या मन्यते तससाऽऽवृता । 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथं ? तामसी” ॥ इति। सर्वान्‌ पुराणार्थान्‌ ब्रह्मणाः 
सकाशादधिगस्यंव सर्वाणि पुराणानि पुराणकाराश्चक्रः । यथोक्तस्‌-“कथयामि यथा पुवं 
दक्षा मुनिसत्तमः । पृष्टः प्रोवाच भगवानब्जयोनिः पितामहः” u इति । भ्रपोसुषेसेषु 
परस्परविरुद्ध षु कथमिति चेत्‌, तात्पर्यनिशचयादविरोधः पुवसेवोक्तः | 


इसके पूर्वे श्रीरामानुज स्वामी जी ने यह कहा है कि रिष्टों के हारा आहत व्याख्याघन्थों के 
अनुसार प्राष्य स्वरूप का निष्कर्षे किया गया है। अब डपायस्वरूप का निष्कर्ष करने के वाद कहते हैं कि 
यह निष्कर्षं भी शिष्ट पूर्वाचार्यो के ग्रन्थों के अनुसार किया गया है । भगवान्‌ वोधायनमहर्दि श्रीव्यासमहर्षि 
के शिष्य हैं, इन्होंने श्रीव्यास जी के ब्रह्मसूत्रो पर वृत्तिनामक व्याख्या का निर्माण किया है, भगवान्‌ 
वोधायन टङ्कनामक ब्रह्मनन्दी स्वामी gerd गुहदेव कपर्दि भारुचि इत्यादि शद्धे य शिष्ट पूर्वाचार्यो ने 
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वेदान्तव्याख्यानों का निर्माण किया है, तथा अपनाया हे उत व्याख्याः न्या से श्रतिसमूह का 
rat है। इस प्रकार उन व्याख्याम्रन्थों के अनुसार सुव्यक्त अर्थो को बतलाने वाले श्रुति- 

से उपयु क्त उगायस्बरूप का स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त होता है। श्रृतिबाक्य इस प्रकार के उपाय- 
स्वरूप को ही प्रदर्शित करते El अवतक प्राप्यस््रूप एवं उपायस्वरूप के विषय सं जो निष्कर्ष किया गया 
है, इसके विरूद्ध उपायस्वरूप एवं प्राप्यस्वरूप का वर्णन करने वाले वादी निरस्त हो जाते हैं क्योंकि उनका 
वाद तर्क एई श्रति से विरुद्ध हैं। वे वादी दो प्रकार के हैं (१) वेदवाह्य है, इनमें कई वेदों पर सबंथा 
श्रद्धा नहीं रखने हैं, अथवा अत्यल्प श्रद्धा रखते है। इनमें चार्वाक बौद्ध काणाद Brae जैन कपिन्न एवं 
पतञ्जलि के मत के अनुयायी अन्तर्भूत होते हैं। (=) cat वाढी Hele है, ये वेदों पर पूर्ण श्रद्धा रखते 
हुये भी वेदों का मतमाना अर्थ करते हैं क्योंकि इनका दष्टकोण दूषित हो गया है। इनमें श्रीशंकराचार्य 
AUS और श्रीयादवप्रकाशाचार्य तथा इनके अनुयाय्रियों का समावेश है । यद्यपि वेदवाद्या से 
ach विद्वान श्रेष्ठ हैं क्योंकि ये वेदों पर अधिक श्रद्धा रखते हैं, तथापि वेदों का स्वकपोल कल्पित अर्थ 
करने के कारण परमफल से वञ्चित हो जाते हैं। अतएव मनुमहाराज ने इनकी वेदवाह्मों के साथ गणना 
करके उनके समान बतलाया है, ऐसा बतलाने का कारण यही है कि वेदावलम्वी होने पर भी इनकी बुद्धि 
तक्त्वहित और पुरुपार्थ के विषय में भ्रान्त हो गई हे । मनु का यह वचत प्रसिद्ध है कि 
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या वेद वाह्या: स्मृतयो याश्च काश्च FETT: | 
qajar 5पफला: प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ 


अर्थात्‌ वेद को प्रमाण न मानने बाला के जो वेदबाह्य स्मृतिग्रन्थ है, तथा वेद को प्रमाण मानने 
वालों के जो कुत्सित दर्शन है, ये सव मरणोपरान्त कुछ भी फल न देंगे, क्योंकि ये तमोगुण एवं रजोगुण के 
बल पर अवस्थित हैं। रज ओर तमोगुण से नहीं छुआ गया उत्तम सत्त्वगुण जिन महानुभावों का 
स्वाभाविक गुण वन जाता है, उनको वेदों में रुचि तथा यथार्थरूप से वेदार्थ का परिज्ञान होता हे । यह 
अर्थ माल्स्यपुराण के निम्नलिखित वचनो से भी सिद्ध होता è | 
संकीर्णाः सात्विकाइचेव राजसास्तामसास्तथा | 
यस्मिन्‌ कल्पे तु यत्‌ प्रोक्तं पुराण ब्रह्मणा पुरा । 
तस्य तस्य तु माहातमयं तत्स्वरूपेण वर्ण्यते ॥ 
श्रम्तेः शिवस्य माहात्म्यं तामसेषु प्रकीत्यते | 
राजमेपु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्माणो बिद: ॥ 
सात्त्विकेषु च कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः । 
तेष्वेव योगसंसिद्धा गमिष्यन्ति परां गतिम्‌ । 
संकीणोषु सरस्वत्याः पितृणां च निगद्यते ॥ 
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अर्थात्‌ ब्रह्माजी का प्रत्येक दिन एक २ कल्प कहलाता है। ये ब्रह्मकल्प नाना प्रकार के होते = | 
कई ब्रह्मकल्प संकीणे हैं जिनमें सत्त्व इत्यादि तीनों गुणों का संकर है। कई ब्रह्मकल्प सात्त्विक हैं, इनमें 
सत्त्वगुण का आधिक्य है। कई त्रह्मकल्प राजस हैं, इनमें रजोगुण का प्राधान्य है। कई ब्रह्मकल्प तामस 
हैं इनमें तमोगुण का आधिक्य है। सात्त्विक राजस एवं तामस seat में ब्रह्मा में सत्त्व इत्यादि गुण 
अधिक मात्रा में रहते हैं। उन २ कल्यो में सात्त्विक आदि रूपों को धारण करने वाले ब्रह्मा के मुख से 
जो २ पुराण निकलते हैं, वे भी उन २ कल्पों के अनुसार सात्त्विक राजस और तामस बन जाते हैं । 
सात्तिविक कल्प में सात्त्विक ब्रह्मा के सुख से निर्गत सात्त्विक पुराण में साक्ष्विक देवता की महिमा का 
वर्णन है। ऐसे ही राजस एवं तामस sete राजस एवं तामस बने हुये ब्रह्मा के मुख से निकले हुये 
पुराणों में राजस एवं तामस देवता की महिमा का वर्णेन है। उसका विवरण इस प्रकार है कि तामस 
कल्पां में निमित तामस पुराणों में अग्नि और शिवजी की महिमा का बर्णन है। राजस कल्पं में निर्गत 
राजस पुराणों में ब्रह्माजी के अधिक माहात्म्य का वर्णेन है। सात्विक कल्पां में आविभू त सात्त्विक पुराणों 
में श्रीहरि भगवान्‌ के अधिक माहात्म्य का वणेन हे इन कल्पां में ही योगसिद्ध पुरुष परागति को ag 
करेंगे । संकीणे कल्पां में जह्माजी के मुख से निर्गत संकीण पुराणों में सरस्वती एवं पितरों की महिमा का 
वर्णेन है। ये सभी बातें मात्स्य पुराण में बणित है। मात्स्य पुराण वणित अर्थो का समर्थन इस प्रकार 
किया जा सकता है। ब्रह्माण्ड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले जीव ब्रह्माजी हैं, अतएव वे आदि क्षेत्रज्ञ 
कहलाते हैं. । उनके कई दिनों में सत्त्वगुण कई दिनों में रजोगुण एवं कई दिनों में तमोगुण बढ़ जाता है, 
क्योकि श्रीगीता में भगवान्‌ ने कहा है कि-- 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्त्वं प्रकृतिजेमुक्त यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिर्गृणौः n 


अर्थात्‌ भूलोक में मनुष्य आदि सें तथा द्युलोक में देवों में यहाँ तक ब्रह्मा से लेकर स्थावर 
पर्यन्त सभी जोबों में कोई भी जीव ऐसा नहीं है, जो प्रकृति से होने इन सत्त्व रज और तमोगुण से रहित 
हो। भाव यह है कि त्रह्माण्ड में सभी जीव तीनों गुणों से युक्त ही रहते हैं। ब्रह्माजी भी इसका अपवाद 
नहीं । उपनिषद्‌ में यह aqa है कि “यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै” अर्थात्‌ परमात्मा 
सर्वप्रथम ब्रह्माजी की सृष्टि करते हैं, तथा उनको वेदों का उपदेश देते हें । इस बचन से स्पष्ट हो जाता है 
कि श्रीमगवान्‌ के द्वारा त्रह्माजी की सृष्टि हुई है, तथा ब्रह्माजी वेद शास्त्र के वश में रहने बाले हैं, अतएव 
उनको वेद का उपदेश दिया गया है। इससे सिद्ध होता हे कि ब्रह्माजी भो एक जीव ही हैं । ब्रह्माजी ने 
सात्तविक दिनों में कई पुराणों का प्रवचन किया है, तथा राजस एवं तामस दिनों में कई पुराणों का प्रवचन 
किया है इन पुराणों में परस्पर विरोध उपस्थित होने पर यही निर्णय करना चाहिये कि सात्त्विक पुराण ही 
यथार्थ हैं जो सात्त्विक दिनों में कहे गये हैं, इनसे विरोध रखने वाले अन्य पुराण अयथार्थ हैं। ऐसे 
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निर्णय दिलाने के लिये ates त्रह्माजी ने मत्स्य पुराण में उपयु क्त अर्थो का वर्णन किया हे | इन पुराण 
वचना से यही निष्कर्ष निकलता हे । सत्त्व आदि गुण क्या २ कार्य करते हैं इस बात को धीसगवान्‌ ने 
श्रीगीता में निम्नलिखित श्लोकों में कहा हे कि-- 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 
THA! तमसो भवतोऽज्ञानमेव च॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्यं भयाभथे। 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्य सात्त्विकी ॥ 
यया धर्ममधम॑ च कार्य चाकार्यमेव F 
प्रयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ 
meq धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽवृत्ता । 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ 


अर्थात्‌ सत्त्वगुण से यथार्थज्ञान होता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। तमोगुण से 
अनवधान विपरीतज्ञान एवं ज्ञान का अभाव उत्पन्न होता है। जो बुद्धि अभ्युदयसाधन प्रवृत्तिधर्म को एवं 
मोक्तसाधन Rafi को अच्छी तरह से जानती है। उन २ देशकाल और अवस्थाविशेष में कया करना 
चाहिये, क्या न करना चाहिये, इस वात का निर्णय जिस बुद्धि से होता है, शास्र का saga करना भय 
का स्थान है, शाख का अनुसरण करना अभय का हेतु है, इस वात को जो बुद्धि जानती है, तथा संसार के 
वास्तविक स्वरूप को एवं मोक्ष के वास्तविक रूप को जो वुद्धि अच्छी तरह से जानती है, वही aras 
बुद्धि है । जिस बुद्धि से मनुष्य उपयु कत प्रवृत्तिधमे एवं निवृत्तिधर्म को इनके विरुद्ध अधर्म को अच्छी तरह से 
नही जानता, धार्मिक मनुष्यों को देशविशेष कालविशेष एवं अबस्था विशेष में क्या करना चाहिये क्या 
नहीं करना चाहिये, इस मस को जो बुद्धि अच्छी तरह से नहीं जानती, इन अर्था को समझने में थोड़ी गलती 
करती है, वह बुद्धि राजस बुद्धि है। जो बुद्धि तमोगुण से आइत्त होकर अधर्म को धर्म एवं सर्वार्थ को 
विपरीत समती हैं, वह तामस बुद्धि है। इन बचनों से यह फलित होता है कि सत्त्वगुण की अभिवृद्धि के 
Ra à अह्माजी के द्वारा प्रवचन किये गये पुराण यथाथ हैं रजोगुण की अभिवृद्धि के दिन में वर्शित पुराण 
यथार्थ नहीं हैं, तमोगुण की अभिबृद्धि के दिन में ब्रह्माजी के द्वारा वर्णित पुराण adar अयथार्थ हैं । 
श्री ्रह्माजी के यहाँ से सब पुराशार्थो को प्राप्त करके पुराणकर्ता महर्षियों ने पुराणों का निर्माण किया है। 
विष्णुपुराण के आरम्भ में afte प्रसंग से इस अर्थ की पुष्टि होती है वहाँ कहा गया है कि-- 


कथयामि यथापूर्वं दक्षाद्यर्मुनिसत्तमै: । 
पृष्ट: प्रोवाच भगवानब्जयोनिः पितामहः ॥ 
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अर्थात्‌ पूवेकाल में दक्ष इत्यादि महर्पियाँ से पूछे जाने पर श्रीमगवान्‌ के नाभिकमल में उत्पन्न 
त्रह्माजी ने जैसा कहा है, वैसा ही में कहुँगा इस बचन से सिद्ध होता है कि ब्रह्माजी से पुराणार्थों को 
सुनकर ही महर्षियों ने पुराणों का निर्माण किया हे । इन पुराणों में परस्पर विरोध उपस्थित होने पर 
सात्त्विक पुराण ही मान्य हो सकते हैं। यहाँ यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि पुराण पुरुष निर्मित ग्रन्थ हैं, 
इनमें विरोध उपस्थित होने पर सास्विक पुराण को यथार्थ और राजस तामस पुराणों को अयथार्थ मानकर 
विरोध को शान्त कर सकते हैं, किन्तु परस्पर विरुद्ध अपौरुपेय वेदवाक्यों के विषय में कैसे विरोध को 
शान्त करना चाहिये, वहाँ किसी वेदवाक्य को अयथार्थ तो नहीं कह सकते क्योंकि सभी वेदवाक्य 
अपौरुषेय होने से वक्ता के दोषों से रहित है, उनमें परस्पर विरोध उपस्थित होने पर कैसी व्यवस्था देनी 
चाहिये ? यह प्रश्‍न है । इसका उत्तर यह है कि परस्पर विरुद्ध के समान प्रतीत होने वाले वेदवाक्यों का 
तात्पर्य परस्पर विरुद्ध अर्था के विषय में नहीं माना जायगा, किन्तु परस्पर में बिरोध न रखने वाले अर्था में 
ही उन वचनो का तात्यय माचा जायगा | परस्पर अविरुद्ध अर्थो में तात्पर्य होने के कारण वे वेदवाक्य 
अविरुद्ध हो जाते हैं । इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामी जी ने वेद्वाक्यों के विषय में निर्णय दिया है कि जो 
वेदवाक्य परस्पर में विरोध नहीं रखते हैं, उनके विषय में कुछ कहना नहीं, वे पूरा प्रमाण हो जायेंगे । जो 
वेदवाक्य परस्पर विरूद्ध हैं यदि वे कर्मा का वर्णन करते हों तो उनके हारा प्रतिपादित विरुद्ध दोनों अर्था 
में विकल्प माना जायगा, चाहे ऐसा करो, चाहे वैसा करो इस प्रकार स्वेच्छा से उन विरुद्ध दोनों कर्मो में 
किसी एक को अपनाने के लिये शास्त्र बतलाते हें । अतः उनमें विरोध नहीं रहता । यदि विरुद्ध अर्था को 
बतलाने वाले वेदवाक्य कर्मा को न बतलाकर वस्तु तत्त्व को वतलाते हों तो बह बिकल्प मानना कठिन 
होगा क्योंकि वस्तु एक प्रकार की ही होगी, वस्तु मनुष्य की हच्छा के अनुसार विरूद्ध दो धर्मो को अपना 
नहीं सकती | ऐसी स्थिति में जो वेदवाक्य विरुद्ध वस्तुओं को बतलाने बाले प्रतीत हों उनके विषय में यही 
व्यवस्था देनी चाहिये कि इन वेदवाक्यों को विरुद्ध अथां को बतलाने में तात्पर्य नहीं, किन्तु अविरुद्ध अर्था 
को बतलाने में ही तात्पय है, ऐसा कहकर उन वेदवाक्यों का अविरुद्ध अर्थ करना चाहिये । इस प्रकार 
तरव परक वेदवाक्याँ का अविरुद्ध अर्थ में तात्पर्य लगाकर प्रामाण्य की रक्षा करनी चाहिये । 


अथवेशिखोपनिषच्छ्वेताश्वतरोपनिषदवलम्बनेन शिवपारम्यशङ्ग 
aaa शिखा एवं श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ को लेकर श्री शिवजी के परत की शंका 


यदपि चेदं विरुद्धधद हृइ्यते-“प्राणां मनसि सह कररार्नादान्ते परमात्मनि 
सम्प्रतिष्ठाप्य ध्यायीतेशानं प्रध्यायीतेवं सवसिदम्‌-न्नह्मविष्णु रुद्र न्वास्ते सबं सम्प्रसूयन्ते 
न कारशास्‌'"""` "कारणां तु ध्येयः-सवश्वयंसम्पन्नः सर्वेश्वरः शस्धुराकाशमध्ये ध्येयः” 
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“यस्मात्परं नापरमस्ति किज्चिह्स्मान्राणीयों न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । वृक्ष इव स्तब्धो 
दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सबंस्‌ । ततो तदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । य एतद्विदुर- 
मृतास्ते भवन्ति । wat दुःखमेवापियन्ति । सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभ्रतगुहाशयः । सव- 
व्यापी च भगवाँस्तस्मात्सवंगतः शिवः” “यदा तमस्तन्न दिवा न रात्निने सन्न चासच्छिव 
एव केवलः। तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्प्रसृतः पुराणी” इत्यादि । “नारायणः 
परं ब्रह्म fa च पुर्वेसेव प्रतिपादितम्‌ । तेनास्य कथमविरोधः ? 


आगे श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि वैदिक सिद्धान्त में श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही wa 
परमात्मा और सर्वेश्वर माने जाते हैं ये ही मुमु्ञुओं के ध्येय हैं तथा मोक्ष दाता एवं मुक्तां का अनुभाव्य 
है, ब्रह्मादि देवगण अनीश्वर माने जाते हैं। यह है वेदिक सिद्धान्त जो सभी वेदवचनों का समन्वय करने 
पर फलित होता हे । वेदों में ही कहीं २ पर ऐसे बचन भी पाये जाते हैं जो शिवजी को सर्वेश्वर एवं gaaat 
का ध्येय वतलाते हें । वहाँ पर यह सन्देह उपस्थित होता है कि श्रीमन्नारायण भगवान्‌ को परदेवता सर्वेश्वर 
TAG और परमात्मा माना ज्ञाय, या शिवजी को माना जाय | इनमें किसी एक को ही वैसा मानना चाहिये 
दोनों को नहीं सान सकते, क्योंकि जगत्‌ में दो ईश्वर नहीं हो सकते, यह जगत्‌ एक ईश्वर से शासित हे । 
यह adaa सिद्धान्त है । इश्वर सिद्धवस्तु है, उसके विषय में विकल्प नहीं हो सकता | जिस प्रकार fag- 
वस्तु गौ के विषय में यह बिकल्प-कि चाहें यह गो है, चाहे यह अश्व है-नहीं होता, उसी प्रकार Agag 
इश्वर के विषय में भी विकल्प नहीं हो सकता । विकल्प कर्तव्य क्रियाओं में ही होता हे, क्रिया प्रयव्नसाध्य 
हे । उनके विषय में यह विकल्प-कि चाहे इस काम को करो, चाहे उस काम को करो-संगत होता है | 
इश्वर इत्यादि सिद्धवस्तु प्रयत्नसाध्य पदार्थ नहीं, वे पुरुष की इच्छा के अनुसार विरुद्ध रूपों को अपना नहीं 
सकते | ईश्वर नारायण ही होंगे, अथवा शिवजी ही होंगे। इनमें विकल्प नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति 
में श्रीमन्नारायण भगवान्‌ के सर्वस्मात्‌ परत्व का प्रतिपादन करने वाले वचन तथा शिवजी को सबसे श्रेष्ठ 
सिद्ध करने वाले वचन परस्पर विरुद्ध अर्था का प्रतिपादक सिद्ध होते हैं, इन उभयविध वचनें के प्रामाण्य 
की कैसे रक्षा करनी चाहिये । यह प्रश्‍न उपस्थित होता है। इस प्रश्‍न को उपस्थित करते हुये पूर्वपक्षी कहते 
हैँ कि निम्नलिखित वेदवचन शिवजी को परब्रह्म सिद्ध करते हैं। वे वचन ये है। अथवैशिखोपनिषद मं 
कहा गया हे कि-- है 

(१) प्राणं मनसि सह करणोर्तादान्ते परमात्मनि संप्रतिष्ठाप्य ध्यायीतेशान प्रष्यायितव्यम्‌ । सर्वमिदं Ig- 
विप्णुरुद्र नास्ते सर्वे संप्रसूयन्ते सर्वाणि चेन्द्रियाणि सह ys: । न कारणं कारणानां धाता ध्याता | कारणां तु ध्येय: 
सर्वेस्वर्यसंपन्न: सर्वेश्वर; शम्युराकाशमध्ये । अर्थात्‌ मन में लीन हुये इन्द्रियों के साथ जीवात्म णव 
AAMAS अवसान में परमात्मा में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित करके ईशान का ध्यान 
ईशान दी यहाँ ध्येयवस्तु है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इन्द्र वे सभी उत्पन्न होते हैं तथा 
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पद्नमहाभूता के साथ इन्द्रिय भी उत्पन्न होते हैं । धाता war वैसे ही ध्यान करने बाला भी कारणों का 
कारण नहीं है, सबका कारण बनने वाले सर्वेश्ररयेसम्पक्न सर्वेश्वर शम्भु हृदयाकाश मध्य में ध्यान करने 
योग्य हैं। यह उपयु क्त श्रतिबाक्य का अर्थ है। इस वाक्य में ईशान का ध्यान करने के लिये कहा गया हे | 
ईशान शब्द शिवजी का बाचक है एवं शाम्भु का ध्यान करने के लिये कहा गया है । शम्मु शब्द भी शिवजी 
का ही बाचक हे । इस उपनिषद्‌ में आगे कहा गया है कि यह ध्यान मोक्ष देने बाला हे । ब्रद्मध्यान से ही 
मोच प्राप्त हो सकता है यह सर्वश्रतिसंमत सिद्धान्त है । इससे फलित होता है कि इस श्रुतिवाक्य में ईशान 
ओर शम्भु शब्द से जिस शिवजी को ध्येय तत्त्व बताया गया है, वे परजह्म हें । इस प्रकार इस वचन से 
शिवजी qa सिद्ध होते हैं । 


(२) श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का निम्नलिखित वचन किसी एक तत्त्व को पुरुष अर्थात्‌ नारायण से श्रेष्ठ 
सिद्ध करता है। इसलिये नारायण सर्वश्रेष्ठ तत्त्व नहीं हे | 


यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किचिद्‌ यस्मान्नाणीयों न ज्यायोऽस्ति कञ्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि ति्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सवम्‌ ॥ 


ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ 
य एतढिदुरमृतास्ते भवन्ति श्रथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ 


सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः i 
सर्वव्यापी स भगर्वांस्तस्मात सवगतः शिव: ।। 


अर्थात्‌ जिल पुरुष अर्थात्‌ नारायण को छोड़कर दूसरा कोई पदार्थ श्रेष्ठ नहीं होता, जिस पुरुष से 
बढ़कर अत्यन्त सूक्ष्म कोई वस्तु नहीं है, जिस पुरुष की अपेक्षा अधिक वृद्धि को प्रात हुआ कोई पदार्थ नहीं, 
जो पुरुष द्य लोक में अर्थात्‌ श्रीवैकुण्ठलोक में gq के समान किसी के सामने न झुकते हुये विराजमान 
रहता है। उस पुरुष अर्थात्‌ नारायण से सम्पूर्ण विश्व भरा है। इस प्रकार इस मन्त्र में पुरुष अर्थात्‌ 
नारायण की महिमा वर्णित है। अगले मन्त्र का यह अर्थ है-कि-उस पुरुष अर्थात्‌ नारायण से जो अत्यन्त 
zuaza है, वह रूपरहित एवं दोषरहित है, इस तत्त्व को जो जानते हैं वे मुक्त होते हैं, दूसरे लोग दुःख 
को प्राप्त होते हैं। इस मन्त्र में नारायण से भी श्रेष्ठ बनने बाले एक तत्त्व का वर्णन है। वह तत्त्व कौन 
हे ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये अगला मन्त्र प्रवृत्त हे। उसका अर्थ यह है कि-बह शिवजी सब तरह 
के मुख शिर और कण्ठों से संबद्ध हैं, स्वप्राणियों की हृदयगुद्दा में विराजमान हैं, वे स्वेव्यापक एबं qà- 
षाड्गुण्य बाले हैं, इसलिये सबेव्यापक शिवजी हैं । यह मन्त्र नारायण से श्रेष्ठ बनने बाले तत्त्व को शिवजी 
कहता है । इससे सिद्ध होता है कि शिवजी ही परब्रह्म एवं परतत्त्व हैं, नारायण नहीं । 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में यह बचन उपलव्ध हे कि-- 
(३) यदा aaea दिवा न रात्रिनं सन्न चासच्छिव एव केवलः | 
तदक्षरं तत्सवितुवरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ 
अर्थात्‌ जव केवल अन्धकार अर्थात्‌ मूलप्रकृति ही थी, दिन और रात्रि नहीं थे, सत्‌ अर्थात्‌ yà- 
sqa और असत्‌ अर्थात agia भी न था उस समय केवल शिवजी ही थे। यह शिवजी नाशरहित हैँ, 
सूर्यमण्डल में रहने वाले रमणीय एवं भजनीय बस्तु ये ही हैं, इनसे ही सट्रिकाल में जीवां का ज्ञानसरण 
सदा से होता आ रहा है। यह वचन अन्य पदार्था का प्रलयकाल में नाश वतलाकर उस समय केवल 
शिवजी का ही सद्भाव वताता है । प्रलयकाल में ब्रह्म एक ही रहता है, यह सर्वसंमत सिद्धान्त है । प्रलय- 
काल में सवका नाश होने पर भी विराजते वाले शिवजी waa सिद्ध होते हैं । इस प्रकार उपयु क्त वचन 
शिवजी को परत्रह्म सिद्ध करते हैं । सिद्धान्त में नारायण परत्रह्म सिद्ध किये जाते हैं भ्रतिवचनो के बल पर, 
ये उभयविध श्रतिवचन परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं, इनमें बिरोध को दूर कर किस प्रकार सामञ्जस्य 
स्थापित किया जाय ? यह पूर्वपक्षी का प्रश्‍न हे | 


जगत्कारणप्रातपादकवचनानां नारायणपरत्वस्‌ 
जगत्कारणप्रतिपादक सभी वचना का समन्वय करने पर नारायण ही waa सिद्ध होते हैं 


saraq “वेदवित्प्रवरप्रोक्तवाक्यन्यायोपबृ हिताः । वेदाः साज्भा हरि प्राहुः 
जंगञ्जन्मादिकारणस्‌” । “जन्माद्यस्य यतः” “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते पेन 
जातानि जीवन्ति यत्प्रबन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व agag” ति जगञ्जन्मादि- 
कारणां ब्रह्मा त्यवगम्यते ag जगत्सृष्टिप्रलयप्रकरणोष्वेवावगन्तव्यस्‌, “सदेव सोम्येदमग्र 
ग्रासीदेकमेवा्वितोयमिति” जगदुपादानता-जगञ्निमित्तता-जगदन्तर्यामितादिमुखेन, परम- 
कारण सच्छब्देनाभिहितं ब्रह्म त्यवगतस्‌ | श्रयमेवार्थः “ब्रह्म वा इदमेकमेवःग्र ग्रासीदिति” 
शाखान्तरे ब्रह्मशब्देन प्रतिपादितः, श्रनेन सच्छब्देनाभिहितं ब्रह्म त्यवगतम्‌ । ग्रयमेवार्थः-- 
शाखान्तरे “आत्मा वा इदमेक एवाग्र श्रासीत्‌ तान्यत्किड्चन मिष” दिति तथा aasa- 
शब्दाभ्वासात्मवाभिहितं इत्यवगम्यते | तथा च शाखान्तरे “एको हु वे नारायण श्रासीन्न 
रह्मा नेशानो नेसे द्यावापृथिवी न नक्षत्राणो” त्यादिना सद्ब्रज्ात्मादिपरमकाररावादिभि 
शब्दर्नारायशा एवाभिहित इति तिइचीयते । 


इस प्रश्न का उत्तर देते हुये श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं कि यह प्रशन मामूली 2, इसका उत्तर 
देने में कोई कठिनाई नहीं है | हमारा सिद्धान्त यह है कि-- 
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वेदवित्प्रवरप्रोक्तवाक्यन्यायोपबु हिताः ] 
वेदा: साङ्गा हरि प्राहुजंगज्जन्माविकारणाम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ वेदज्ञ प्रवर महर्षियों के द्वारा निर्मित स्मृति इतिहास और पुराणरूपी वाक्य एवं मीमांसा 
न्यायो से उपब हित होने वाले अर्थात्‌ सुव्यक्त अथ को वतलाने वाले साङ्गवेद श्रीहरिभगवान्‌ को ही जगत्‌ 
के जन्म आदि का कारण वतलाते हैं । केवल वेदवाक्यों से अर्थ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता । वेदार्थ को 
सुव्यक्त करने के लिये स्मृति इतिहास पुराण एवं मीमांसा न्यायो का अवलम्व लेना चाहिये । उनका 
अवलम्ब लेकर वेदों के तात्पर्याथे को सममने के लिये चेष्टा करने पर स्पष्ट विदित होता है कि वेद श्रीहरि- 
भगवान्‌ को ही परब्रह्म-जो जगत्‌ के जन्म आदि का कारण है-वतलाते हैं। परब्रह्म कोन पदार्थ है, उसका 
लक्षण क्या है ? इस विचार में उतरने पर ब्रह्मसूत्र और उपनिषद्वाक्यों से इस विपय में निर्णय प्राप्त होता 
है । “जन्माद्यस्य यतः” यह ब्रह्मसूत्र ब्रह्म के लक्षण को प्रस्तुत करता हुआ निर्णय देता है कि इस जगत्‌ की 
उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जिससे होते हैं, बह ब्रह्म है। इससे जग्जन्मादिकारणत्व ब्रह्म का लक्षण सिद्ध 
होता है। इस सूत्र का यह विषय वाक्य है कि “यतो वा इमाति भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
यत्प्रयन्त्यभिसविशम्ति, तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति” । अर्थात्‌ प्राणी इत्यादि ये सभी कायपदार्थं जिससे उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न होकर जिससे जीवित हैं, प्रलय को प्राप्त aa हुये जिसमें लीन होते हैं, उसे समो, 
वही ब्रह्म है । इस श्रुतिवचन से भी जगञ्जन्मादिकारणत्व aa का लक्षण सिद्ध होता है। इस प्रकार लक्षण 
के द्वारा ब्रह्मा समभ में आने पर यह जिज्ञासा होती हे कि वह ब्रह्म कोन है ? इस प्रशन का उत्तर उन 
प्रकरणों से ही प्राप्त हो सकता है जो जगत्‌ की सृष्टि एवं प्रलय का वणेन करते हें। उन प्रकरणों में ही यह 
विदित हो सकता है कि इस जगत्‌ के जन्म आदि का कारण कोन. है | “शभ्भुराकाशमध्ये ध्येय:” (हृद्याकाश 
के मध्य में शाम्भु का ध्यान करना चाहिये) इत्यादि ध्यानबिधिपरक बचनों से यह विदित नहीं हो खकता कि 
वह ब्रह्म कौन वस्तु है, क्‍योंकि ये वाक्य कारणवस्तु का ध्यान करने के लिये कहते हैं । पहले कारणबस्तु 
निश्चित होना चाहिये, बाद उसका ध्यान करने के लिये कहा जा सकता है। अन्य gaat से “neared 
ब्रह्म अमुक पदार्थ है” ऐसा विदित होने पर उपयु क्त उपासनापरक वाक्य उस कारणवस्तु के ध्यान का 
विधान करते हैं । इस विवेचन से यह फलित होता है कि उपासनाबिधायक वाक्यों से “ब्रह्म कोन है” यह 
प्रशन हल नहीं हो सकता है किन्तु यह प्रश्‍न सृष्टि ओर प्रलय का प्रतिपादन करने वाले बचनों से ही हल हो. 
सकता है। पूर्वपक्षो की यह कामना-कि उपासनापरक वाक्यों से शिवजी को ब्रह्म सिद्ध किया जञाय-कभी 
सफल नहीं हो सकती । सृश्टिप्रलयपरक वाक्यों में ढू'ढने पर ही विदित होगा कि बह ब्रह्म कोन है । किच, 
नर्म के लक्षण को बतलाने वाले “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इस श्रुतिवचन के द्वारा यह बतलाये जाने 
qfi जिससे इस जगत की सृष्टि आदि होते हैं वह ब्रह्म हे-यह प्रश्‍न उठता है कि किससे इस जगत्‌ की 
सष्टि आदि होते हैं जिसे sa माना जाय । इस प्रश्‍न का उत्तर सुष्टि और प्रलय को बतलाने बाले वाक्यों 
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से ही प्राप्त हो सकता है। तदर्थ सृष्टिप्रलयप्रतिपादक वाक्यां पर ध्यान देना चाहिये । वे वाक्य नानाप्रकार 
के हें । एक वाक्य सत्‌ को जगस्कारण बतलाता है, दूसरा ब्रह्म को जगत्कारण सिद्ध करता हे | तीसरावाक्य 
आत्मा को जगत्कारण सिद्ध कर रहा है। वे वाक्य ये हैं कि-सद्विद्या में यह वाक्य है कि 


“सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवा द्वितीयम्‌” अर्थात्‌ हे सोमपानाह शिष्य, यह जगत-जो बिविधनाम- 
रूपों को प्राप्त हुआ हे-सृष्टि के पूव अर्थात्‌ प्रलयकाल में एकता अर्थात्‌ नामरुपविभागहीनता को प्राप्त 
होकर अद्वितीय सत्‌ वनकर रहा । इस वाक्य में जगत्‌ का मूलकारण सत्‌ शब्द से कहा गया है। बह परम- 
कारण सत्‌ “एकम्‌” शब्द से जगत्‌ का उपादान कारण “अद्वितीयम्‌” शब्द से जगत्‌ का निमित्त कारण एवं 
“जगत्‌ सत्‌ था” इस प्रकार कहने से जगत्‌ का अन्तर्यामी कहा गया है। सत्‌ शब्द का अर्थ विद्यमान या 
प्रामाणिक होता है | इस सच्छब्द से परमकारण का वास्तबिक रूप स्पष्ट नहीं होता क्योंकि इस सच्छब्द से 
wear जीवतत्त्व और परमात्मा भी बतलाये जा सकते हैं, ये तीनों विद्यमान एवं प्रामाणिक हैं | 
इसलिये इस सच्छव्द से परमकारण का असाधारण रूप नहीं खुलता । सब वेदान्तियो ने इस बात को 
माना है कि उपनिषदों में विभिन्न कारणवाक्याँ से बणित जगस्कारणतरव एक ही है भिन्न २ नहीं है। 
इसे गतिसामान्य न्याय कहते हैं । इससे यह आशा होती हे कि शायद दूसरे कारणवाक्य से जगत्कारण- 
तत्त्व का विशेषरूप खुल जाय। इस आशा से दूसरे कारणवाक्यों के विचार में उतरने पर यह वाक्य 
दृष्टिगोचर होता है कि “ब्रह्म वा इदमेकमेवाग्र सीत्‌” झर्थात्‌ यह जगत्‌ प्रलयकाल में एक ब्रह्म के रूप में 
था | इस वाक्य से यह स्पष्ट at जाता है कि जो जगव्कारण पहले सत्‌ कहा गया है, वह ब्रह्म है । जो सबसे 
बड़ा हो तथा सबको बढ़ाने वाला हो, वह ब्रह्म कहलाता हे । इससे सिद्ध होता है कि वह जगर्कारण 
सद्वस्तु स्वय सबसे बड़ी है तथा सबको बढ़ाने वाली है। इससे ae निर्णय हो जाता है कि बह ARENU- 
वस्तु परमाणु नहीं हे क्योंकि परमाणु सबसे छोटा है, वह किसी से बड़ा नहीं हे इतना निर्णय होने पर 
भी यह सन्देह बना ही रहता है कि बह जगत्कारणवस्तु चेतन है या अचेतन है क्योंकि दोनों भी ब्रह्म कहे 
जा सकते हैं । यही जगत्कारणबस्तु-जो सत्‌ एबं ब्रह्म कहा गया है-दूसरी शाखा में “त्मा वा इदमेक एवाग्र 
मासीत्‌ नान्यत्‌ किंचन मिषत्‌” अर्थात्‌ यह जगत्‌ प्रलयकाल में एक आत्मा के रूप में था, उस आत्मा को 
छोड़कर दुसरी कोई बस्तु उस समय नहीं थी-कहकर आत्मा के रूप में वणित हे । चेतन ही आत्मा कहा 
जाता है। इस वाक्य से यह सिद्ध होता है कि वह जगत्कारण-जो सत्‌ एवं ब्रह्म कहा गया है-आत्मा 
अर्थात्‌ चेतन है। जगत्कारण का इतना विशेषरूप खुलने पर भी यह सन्देह बना ही रहता है कि बह 
जगत्कारण चेतनतत्त्व जीव है या ईश्वर । यह सन्देह महोपनिषद्‌ के निम्नलिखित वाक्य से दूर हो जाता 
हे । बह वाक्य यह है कि-- 

“एको ह वे नारायण प्रासीन्न ब्रह्मा नेशानो नेमे द्यावापुथिवी न नक्षत्राशि” अर्थात्‌ प्रलयकाल में एक 
नारायण ही थे, उस समव त्रह्माजी नहीं थे, शिवजी नहीं थे, यह द्युलोक एवं प्रथिबीलोक नहीं थे, aaa 
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नहीं थे । इस वाक्य से स्पष्ट विदित होता है कि उपयुक्त जगत्कारण नारायण ही हैं क्‍योंकि जो प्रलयकाल 
में रहते हैं वे ही जगत्‌ का कारण बन सकते हैं। यह नारायशशब्द विशेपवाचक है क्योंकि “पूर्वपदार्त 
संज्ञायामगः? इस पाणिनिसूत्र के अनुसार dara, होने के कारण व्यक्ति विशेष का वाचक है। यह 
नारायणशब्द जिस अर्थ में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है, वही इसका सुख्यार्थ है। वह अर्थ श्रीमन्नारायण 
भगवान्‌ ही हैं। इससे सिद्ध होता है कि श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही जगत्कारण ब्रह्म हैं। ये ही नारायण 
सत्‌ Fa, आत्मा इत्यादि शब्दों से विभिन्न उपनिषदों में जगत्कारण कहे गये हैं। यहाँ पूर्वमीमांसा 
वर्णित छागपशुन्याय के अनुसार निणेय करना चाहिये। छागपशुन्याय का विवरण इस प्रकार है कि वेद 
में “पशुना यजेत” कहकर पशु से याग करने के लिये कहा गया है। चार पैर बाले प्राणी पशु कहलाते हैं | 
वे पशु नाना प्रकार के हैं, कुत्ता बिल्ली इत्यादि सभी चार ऐर बाले होने के कारण पशु ही हैं। यह पशुशब्द 
चार पेर वाले सभ, प्राणियों का वाचक होने से सामान्यशब्द है। “छागस्य वपाया” इत्यादि मन्त्र में-जो 
याग में Raga हे-छाग अर्थात्‌ बकरे का वशेन है। छागशब्द पशुविशेष बकरे का वाचक होने से 
विशेषशब्द है । किस पशु से याग करें, इस प्रकार प्रश्‍न उपस्थित होने पर यह उत्तर देना उपयुक्त होगा कि 
बकरे से याग करें, क्‍योंकि सामान्यवाचक पशु शब्द को छागशब्दोक्त पशुविशेष बकरे में पर्यवसान करना 
चाहिये | इस प्रकार सामान्य शब्दों को विशेषशब्दोक्त बिशेष में प्यचसान करके दोनों शब्दों के द्वारा उस 
विशेष को area मानना यही छागपशुन्याय कहलाता हे | इस न्याय के अनुसार सामान्यवाचक “सत” 
“ब्रह्म” ओर “आत्मा” इत्यादि शब्दों का न,रायण शाब्दोक्त विशेष में पर्यवसान कराकर श्रीमन्नारायण को 
जगत्कारण मूलतत्त्व मानना चाहिये । 


नारायणस्य परतत्ते तत्तिरीय नारायणोपनिषदः प्रामाण्यम्‌ 
नारायण परतत्त्व होने में तैत्तरीय नारायणोपनिषत्‌ भी प्रमाण हैं 


‘ama: समुद्रे कवयो वयन्ति” इत्यादि,-“नेनसुर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिज- 
THA । न तस्येशे कश्चन तस्य नाम सहद्य॒शः। न संहरे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा 
पइ्यति कश्चनेनस्‌ । हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लुप्रो य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति” इति 
सर्वस्मात्‌ परत्वसस्य प्रतिपाद्य “न तस्येशे कथचन” इति तस्मात्परं किमपि न विद्यत 
इति च प्रतिषिध्य “aga: arya? हिरण्यगर्भ इत्यष्टो” इति तेनेकवाकयतां गमयति । 
तञ्च महापुरुषप्रकररास “gta ते लक्ष्मीश्च पत्म्यो” इति नारायण एवेति द्योतयति । 


किच, तैत्तरीयारण्यक में षष्ठ प्रश्‍न के रूप में पठित नारायणोपनिषत्‌ से भी नारायण ही परब्रह्म 
fag होते हैं । उस उपनिषदू में यह वर्णन मिलता है कि-- 
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“वमन्तः समुद्रे कवयोऽवयन्ति” अर्थात्‌ सूदमतत्त्व को देखने बाले विद्वान्‌ जगत्कारणतत्त्व को समुद्र 
के अन्दर शयन करने वाला जानते हें । श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही समुद्र में शयन करते रहते हें । यह वात 
ma से छिपी नहीं । इससे सिद्ध होता है कि नारायण ही उस प्रकरण में बर्णित हैं । आगे यह aaa 
मिलता है कि “सर्वे निमेपा जज्ञिरे विद्य तः पुरुपादधि”। अर्थात्‌ सव निमेष अर्थात्‌ काल का अवान्तर विभाग 
विद्य त के समान चमकने वाले पुरुष से उत्पन्न हुये हैं । ये विद्य हणे बाले पुरुष नारायण ही हैं । उनके 
चणे के विपय में ही नाना प्रकार से बर्णन अन्त्रथ पाया जाता है । “श्रादित्यवर्ण तमसस्तु पारे” कहकर 
श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही सूर्य के समान बण बाले एबं प्रकृति से परे रहने वाले कहे गये हें । इससे भी 
सिद्ध होता है कि यह प्रकरण श्रीमन्नारायण भगवान्‌ का वर्णन करता है । आगे इस उपनिषद्‌ में ये मन्त्र 
आते हैं कि-- 

नेनमूर्ध्वं न तिर्यञ्च न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 

न तस्येशे कश्चन तस्य ताम महद्यशः ॥ 

न dea तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति satay । 

ear मनीषा मनसाभिवलूस्तो य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 


‘aaa: संभूतो हिरण्यगर्भ इत्यष्टौ” अर्थात्‌ इस परमात्मा को ऊध्वेप्रदेश में किसी ने भी नहीं जाना 
तियेक्प्रदेश में किसी ने भी नहीं जाना तथा मध्यप्रदेश में किसी ने भी नहीं जाना क्योंकि सबेव्यापक होने 
के कारण परमात्मा का ऊध्वदेश इत्यादि देशविशेष नहीं होता। अथवा-वृक्षादिरूपी ऊर्ध्वगामी पदार्था के 
रूप में पश्वादिरूपी frags में तथा मध्य में मनुष्यादि के रूप में विद्यमान अर्थात्‌ स्थावर और जंगम के 
रूप में अवस्थित उस परमात्मा को किसी ने भी नहीं जाना है । उस परमात्मा के उपर शासन करने वाला 
कोई नहीं हे । उनकी कीतिं अपार है । उनका रूप दीखने में आने बाला नहीं है, नेत्र से कोई उन्हें देख नहीं 
सकता | यह परमात्मा भक्ति घृति और विशुद्ध मन से सममे जा सकते हैं, जो इस परमात्मा को जानते हँ 
वे मुक्त हो ज्ञाते हैँ । इस प्रकार इन मन्त्रों में जगत्कारण परमपुरुष सबके ईश्वर एवं मोल देने बाले कहे 
गये हैँ । इससे उस परमपुरुष का सबसे श्रेष्ठत्व सिद्ध होता है । इस प्रकार सर्व श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके 
“न तस्येशे FAT” कहकर यह वतलाया गया है कि उनके ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं हे । इससे 
परमपुरुष से श्रेष्ठ बनने वाले तत्त्व का निषेध किया गया है। इसके बाद उस प्रकरण Fae: संभूतो 
हिरण्यगर्भ इत्यष्टौ" कहकर यह वतल्ञाया गया है क्रि sa प्रकरण के साथ “MEAT: संभूतः’ इस अनुवाक 
को तथा “हिरण्यगर्भः” इत्यादि आठ ऋचाओं को मिलाकर पढ़ना चाहिये | इस प्रकार इस प्रकरण के 
साथ जिस ' ्रदभचः संभूतः” इस अनुवाक को मिलाने के लिये कहा गया है, बह अनुवाक परमपुरूष 
श्रीमन्नारायण भगवान्‌ का वर्णन करता है। उस अनुवाक में यह बेन मिलत! है कि “होश्र ते लक्ष्मी 
पलयो । अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ९ होनामवाली भूदेवी और श्रीमहालदमी जी ये दोनों आपकी पत्नी हैं । इसे 
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सिद्ध होता है कि इस प्रकरण में प्रतिपाद्य परतत्त्व श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही हैं क्योंकि वे ही लक््मीपति के 
रूप में प्रसिद्ध हैं । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही परतत्त्व एवं परब्रह्म हैं । 


नारायणानुवाकेन नारायणपरत्वस्य देवतान्तराणां तद्विमूतित्वस्य च सिद्धि 
नारायणानुवाक से नारायण का परख अन्यान्य देवताओं का विभूतिख सिद्ध होता है 


MATa नारायणातुवाके प्रपञिचतः । “सहस्रशीर्षं देव” मित्यारभ्य “स ब्रह्मा स 
शिवस्सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌” इति सरबंशाखासु परतत्वप्रतिपादनपरानक्षरशिव= 
शम्भुपरब्रह्मपरज्योतिः परतत््वपरायशणापरमात्मादिसवंशब्दान्‌ तत्तदगुरायोगेन नारायणा 
एव प्रथुञ्य तद्व्यतिरिक्तस्य समस्तस्य तदायत्ततां तद्‌व्याष्यतां तदाधारतां तच्चियास्यतां 
तच्छेषतां तदात्मकतां च प्रतिपाद्य ब्रह्माशवयोरपोन्द्रादिसमानाकारतया afgyiaed च 
प्रतिपादितम्‌ । इदं च वाकयं केवलपरतत्वप्रतिपादनेकपरस्‌, भ्रन्यत्‌ किञ्चिदप्यत्र न 
विधोयते । श्रस्मिन्वाक्ये प्रतिपादितस्य सर्वस्मात्‌ परत्वेनावस्थितस्य ब्रह्मणो वाक्यान्तरेषु 
“ब्रह्म विदाप्नोति पर” मित्यादिषुपासनादि विधौयते | 


किच, नारायणानुवाक में उपयु क्त अर्थ विस्तार से कहा गया है। “सहस्रशीर्ष देवम्‌” से नारायणानु- 
चाक का प्रारम्भ होता है | वेदशाखाओं में परतत्त्व का प्रतिपादन करने के लिये “अक्षर” “शिव” “शम्मु” 
“ome” “परज्योतिः” qaa” “परायण? “परमात्मा” इत्यादि शब्द प्रयुक्त हुये हें । इस नारायणातु- 
वाक में उन सभी शब्दों को नारायण के बिषय में प्रयुक्त करके यह दिखाया गया है कि विभिन्न वेदशाखाओं 
में इन शब्दों से नारायण ही अभिहित होते हैं क्योंकि इन शब्दों के द्वारा प्रतिपादित होने वाले प्रत्येक गुण 
नारायण में ही पूर्णमात्रा में रहते हें । किंच, विभिन्न उपनिषदों में उपयुक्त शब्दों से उपास्यतत्त्व का निर्देश 
क्रिया गया है | इस नारायणानुवाक में उन शब्दों से नारायण का निर्देश करके ag दिखाया गया है कि 
सभी परब्र विद्याओं में उपास्य परतत्त्व नारायण ही हे । नारायण ही उन विद्याओं में विभिन्न शब्दों से 
afa है। इस अर्थ का प्रतिपादन करके नारायणानुवाक आगे यह सिद्ध करता है कि श्री नारायण को 
छोड़कर इस जगत्‌ में जितने चेतनाचेतन पदाथ हैं, वे सब नारायण के आधीन हैं, नारायण इनमें 
अन्दर बाहर व्याप्त होकर रहते हैं, ये नारायण के द्वारा व्याप्य हैं, नारायण इनका आधार हैं, ये नारायण 
पर आधारित हैं, नारायण इनके नियामक हैं ये नारायण के नियाम्य हैं, नारायण इनके स्वामी हैं ये 
नारायण के शेष हैं, ये नारायणात्मक हैं. क्योंकि नारायण इनके आत्मा हैं ये नारायण के शरीर हैं इन 
विशेषताओं का वणन करके आगे नारायणादुबाक “स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌” कहकर 
यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मा शिव और इन्द्र इत्यादि शब्दों से त्रह्मादियों का अन्तर्यामी नारायण ही 
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अभिहित होते Ei त्रक्मा और शिव भी इन्द्र की तरह नारायण की विभूति हैं, नारायण के आधीन रहने 
वाले हैं १ यह अनुवाक इस प्रकार बर्णेन करके नारायण को सवे श्रेष्ठ परतत्त्व सिद्ध करता हे । परतत्त्व का 
निर्धारण करने के लिये ही यह अनुवाक प्रवृत्त है। परतत्त्व निर्धारण के सिवाय दूसरे किसी अपूनं अथ का 
इस अनुवाक में वर्णन नहीं है । किच उपनिषदां में ae सबका अन्तरात्मा कहा गया हे । सुबालोपनिषद्‌ 
में “एप सवंभूतान्तरात्मा$पहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायण: कहकर एक नारायण देव ही सर्वप्राणियों का 
अन्तरात्मा एवं निर्दोष कहे गये हैं । इससे सिद्ध होता है कि सर्वे जीवों का अन्तरात्मा बनने वाले नारायण 
ही परजरह्म हैं । सारांश यह है कि नारायण ही परतस्त्व एवं परजह्म हैं। जगत्कारणतत्त्व को बतलाने वाले 
सत्‌ ब्रह्म आत्मा इत्यादि शब्दों का छागपशुन्याय से नारायण शब्दोक्त विशेष में पर्यवसान होता है, इससे 
यही सिद्ध होता है कि नारायण ही विभिन्न उपनिषदों में विभिन्न शब्दों से जगत्कारण कहे गये हैं । 
जगत्कारण वनने बाले नारायण ही परत्रह्म हैं, क्योंकि जगत्कारणत्ब ही ब्रह्म का लक्षण है। किंच, पुरुष 
सूक्त-ज्ञो सभी वेदों में पठित है-पुरुषराव्दबाच्य नारायण को ही जगत्‌ का कारण वतला रहा है। किंच, 
“ह्वीश्व ते लक्ष्मीश्च पत्यो” कहकर जगत्कारणतत्त्व को लक्ष्मीपति कहा गया है नारायण ही ल्क्ष्मीपति हैं । वे 
ही जगत्कारण परत्रह्म सिद्ध होते हैं। किंच, विभिन्न उपनिषदों में qaa विद्या के प्रकरण एवं जगत्कारण- 
तत्त्व के वर्णन के प्रकरणों में उपास्य परतत्त्व का निर्देश करने के लिये प्रयुक्त विविध शब्दों को नारायणानु- 
बाक ने श्रीमन्नारायण के विषय में प्रयुक्त करके सिद्ध कर दिया है कि नारायण ही विभिन्न उपनिषदों में 
विभिन्न शब्दों से जगत्कारण एवं उपास्य कहे गये हैं। इन मव प्रमाणों से नारायण ही जगत्कारण wa 
सिद्ध होते हैं, देवतान्तर वाचक शब्दों का भी नारायण में प्रयोग करके नारायणानुबाक ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि कहीं भी देवतान्तर वाचक शब्दों को देखकर ag न सममना चाहिये कि यह प्रकरण देवतान्तर 
का वर्णन करता है, किन्तु उन शब्दों को नारायणवाचक मानकर उन प्रकरणों को नारायण प्रतिपादक 
मानना चाहिये | कारणबाक्य; पुरुषसूक्त ओर नारायणानुबाक से नारायण सर्वश्रेष्ठ परतत्त्व परब्रह्म सिद्ध 
होते हैं, “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य उपयु क्त परब्रह्म नारायण का उपासन करने के लिये 
विधान करते हैं । waa अमुक देवताविशेष है, अर्थात्‌ श्रीमन्नारायण है, इस प्रकार तत्त्व परक वाक्यों से 
fag होने के बाद ही उपासना विधायक वाक्य प्रवृत्त होते हैं, ga नहीं । बाद में उपासना विधायक वाक्य 
आकर उस देवताविशेष के अर्थात्‌ नारायण के उपासन का विधात करते हैं, जिस देवता को परब्रह्म के रूप 
में पहले ही निशय किया गया है। ऐसी स्थिति में मोत्तार्थ उपासना का विधान करने बाले बचनों में दूसरे 
देवता का उल्लेख नहीं हो सकता है, यदि कहीं पर हो तो उस शब्द को नारायणवाचक मानकर नारायण 
की उपासना का ही वहाँ विधान मानना चाहिये । यह fata नारायणानुबाक से प्रमाणित है | gare के 
द्वारा “प्राणं मनसि सह करणः” इत्यादि जो वाक्य इस भाव से प्रस्तुत किये गये हैं कि ये वाक्य ated 
शिव के ध्यान का विधान करते हैँ, इसलिये शिवजी को परतत्त्व एवं ere मानना चाहिये, वे वाक्य मी 
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नारायण की उपासना का ही विधान करते हैं, वहाँ “शम्भु” इत्यादि शब्दों से नारायण ही अभिहित होते 
हें । इस प्रकार का निर्णय नारायणानुवाक से प्रमाणित होने के कारण आदरणीय है। आगे पूर्वपक्षी के 
द्वारा उदाहृत प्रत्येक वाक्य का नारायण में समन्वय किया जाता हे | 


अथवशिखोपनिषदो नारायणपरले तात्पर्यम 
नारायणपरत्व में ही अथवे शिखोपनिषत्‌ का तात्पर्ये 


ग्रतः “प्राणं मनसि सह करणा” रित्यादिवाक्यं सर्वकारणे परमात्मनि PN- 
प्राणादि ad विकारजातमुपसंहृत्य तमेव परमात्मानं “सर्वस्येशानं ध्यायीते” ति arag- 
भृतनारायशास्येव ध्यानं विदधाति ॥ “पति विश्वस्ये’ ति “न तस्येशे कश्चन” इति च 
तस्येव स्वेस्येशानता प्रतिपादिता | श्रत एव “सबेश्वर्यसम्पन्नः सवश्वरः शम्भुराकाशमध्ये 
ध्येयः” इति नारायणास्येव परमकारणस्य शम्भुशब्दवाच्यस्य ध्यानं विधोयते “कश्च 
ध्येय” “इत्यारभ्य कारणां तु ध्येय” इति कायस्याध्येयतापूर्वककारण्पेकध्येयतापरत्वाद्‌- 
वाक्यस्य, तस्यंव नारायणास्य परमकारराता शम्भुशब्दवाच्यता च परमकारशाप्रतिपाद- 
नकपरे नारायणानुवाक एव प्रतिपन्नेति त्ठिरोध्यर्थान्तरपरिकल्पनं काररास्येव ध्येयत्वेन 
विधिवाक्ये न युज्यते । 


अथवरिखोपनिषद्‌ में अन्तर्गत कतिपय वाक्यों का उल्लेख पूर्वपक्ष में किया गया है। उन वाक्यों 
के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डाला जाता है। वे बाक्तर ये हैं कि “प्राणां मनसि सह करणौर्तादान्ते परमात्मनि 
संप्रतिष्ठाप्य ध्यायीतेशानं प्रध्यायितव्यम्‌ अर्थात्‌ मन में लीन हुये इन्द्रियों के साथ प्राण को मुख्य ATT को 
अथवा जीबात्मा को परमात्मा में प्रतिष्ठित करे । परमात्मा में प्रतिष्ठित करना दो प्रकार का है । (१) करण 
ओर प्राण इत्यादि विकारों का परमात्मा में लय होता है इस अर्थ का अनुसन्धान करना एक प्रकार È | 
(२) इन सब पदार्थों को परमात्मा का शेष समझना दूसरा प्रकार है। इस प्रकार इन सवको नादान्त में 
अर्थात्‌ अधमात्रा के अवसान में परमात्मा में प्रतिष्टित करके ध्येयतत्त्व ईशान का ध्यान करें | यह ध्येय- 
तत्त्व ईशान उपयु क्त परमात्मा ही हे “adea वशी सर्वस्येशानः” कहकर उपनिषदू ने परमात्मा को सबका 
इशान अर्थात्‌. इश्वर कहा हे । वह परमात्मा नारायण हे, क्योंकि “आत्मा नारायणाः TU” कहकर नारायणा- 
नुवाक ने नारायण को ही परमात्मा कहा है। किच, उपनिषद्‌ ने “पति विश्वस्य” “न तस्येशे कश्चन” कहकर 
नारायण को विश्व का स्वामी कहा तथा यह भी कहा कि नारायण पर शासन करने बाला कोई नहीं है। 
इससे नारायण सबके ईशान अर्थात्‌ शासक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार इस वाक्य में सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण 
का ध्यान करने के लिये कहा गया है तथा यह भी सिद्ध किया गया है कि श्रीमन्नारायण ही ध्येयबस्तु हैं । 
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नारायण ही अच्छी तरह से ध्यान करने योग्य हैं। इस अर्थ को सिद्ध करने के लिये आगे 
उपनिषद्‌ ने एक युक्ति को इस वाक्य से प्रस्तुत किया कि “सर्वमिदं ब्रह्मविष्णुरुद नस्ते सवं संभ्रसूयन्ते सर्वारि 
ेन्दरयारि सह प्रतेः” अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण चेतनाचेततप्रपञ्च प्रसिद्ध ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इन्द्र एवं पञ्चमहा- 
भूतां के साथ सभी इन्द्रिय उत्पन्न होते हैं । ये सव उत्पन्न होने बाले हैं अतएव ये ध्येय नहीं हो सकते । 
किन्तु सवेकारण परतत्त्व नारायण ही ध्येय È | 


यहाँ पर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि ब्रह्मा और रूद्र सवके कारण हैं, उनका ध्यान क्यों न 
किया जाय ? इस प्रश्‍न के उत्तर में श्रुति कहती है कि 


“न काररां कारणानां धाता ध्याता” अर्थात्‌ कारण बनने बाले ब्रह्मा एवं पहले “ध्याता रुद्रः” कहकर 
ध्यान करने बाले के रुप में कहे जाने वाले रुद्र कुछ पदार्था के कारण होते हुये भी कारणों के कारण नहीं | 
जो कारणों का कारण है बही ध्येय है । इस वाक्य का दूसरा अर्थ भी होता है, वह यह है कि “ध्याता” 
जगत्‌ की सृष्टि के लिये संकल्प करने बाले “धाता” जगत्‌ की सृष्टि करने वाले “कारणानां कारणम्‌” एवं 
कारणों का कारण वनने वाले WHA नारायण “न” उत्पन्न नहीं होते हैं । अतएव वे ध्येय हें । 

आगे ध्येयतत्त्व का निष्कर्ष करती हुई श्रुति कहती है कि-- 

“कारणं तु ध्येयस्सर्वेश्वयंसंपन्न: सर्वेशवरः शम्ध्रुराकाशमध्ये” अर्थात्‌ “कारणां” चेतनाचेतनप्रपञ्च का 
कारण वनने वाले “सर्वेश्वरः” सव पर नियमन करके वाले “सर्वेश्‍वयंसंपन्नः” ada ऐश्वये से सम्पन्न “शम्भुः” 
एवं मोक्ष देने वाले भगवान्‌ “आकाशमध्ये ध्येयः” हृदयाकाश के मध्य में ध्येय हैं । यहाँ शम्मु शब्द श्रीमन्ना- 
रायण भगवान्‌ का वाचक है। “शं भवति अस्मादिति शम्भुः” ऐसी sah व्युत्पत्ति है! श्रीभगवान्‌ मोक्ष- 
सुख देने वाले हें । अतएव शम्भु कहलाते हैं । यह शम्मु शब्द कई बार श्रीभगवान्‌ के विषय में प्रयुक्त È । 
नारायणातुबाक में “विश्वशम्भुवम” ऐला भगवान्‌ के विषय में प्रयुक्त है। शिच पुराण में श्रीभगवान्‌ के 
विषय में शाम्भु शब्द का प्रयोग किया गया है । उदाडरण-- 


इति नारायणाः शम्भुभंगवान्‌ जगतां पतिः । 
संदिश्य faga सर्वान्‌ ग्रजायत यदोः कुले ॥ 


अर्थात्‌ इस प्रकार जगत्‌ के स्वामी शम्भु अर्थात मोक्षसुख देने बाले श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ने 
सब देवताओं को सन्देश देकर यदु. के कुल में अबतार लिया । इस श्लोक में शम्भु शब्द से श्रीभगवान्‌ 
का निर्देश किया गया है । बैसे ही प्रकत में भी शाम्भु शब्द से नारायण का निर्देश करके उनका ध्यान करने 
के लिये कहा गया हे | यहाँ पर ब्रह्मा रूद्र और इन्द्र के साथ श्रीविष्णु भगवान्‌ का जो जन्म कह्दा गया है, 
वहाँ पर यह समझना चाहिये कि ब्रह्मा रुद्र और इन्द्र का जन्म जन्म ही है, श्रीविष्णु भगवान का जन्म 
अबतार है, वह इतर जीवों के समान जन्म नहीं है। यह अन्तर ध्यान देने योग्य है। वेद में “म्रजायमानो 
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बहुधा विजायते” इत्यादि बचनों से यह कहा गया है कि श्रीभगवान्‌ जीवों के समान जन्म न लेते हये अनेक 
जन्म अर्थात्‌ अवतार लेते हें । श्रीविष्णु भगवान्‌ जगत्कारण श्रीमन्नारायण भगवान्‌ के प्रथम अवतार हं! 
यह अथ निम्नलिखित ब्रह्मा जी के वचन से स्फुट हो जाता है वह aaa यह हे कि-- 

ततस्त्वमपि दुर्धर्षस्तस्माङ्भावात्‌ सनातनात्‌ । 

रक्षार्थं सर्वश्नुतानां विष्णुत्वमुपजर्मिवान्‌ ॥ 


अर्थात्‌ श्री ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ से कहते हैँ कि हमको उत्पन्न करने के वाद दुर्ध आप भी 
सवे प्राणियों की रक्षा करने के लिये उस सनातन नारायण स्वरूप से श्रीविष्णुत्व को प्राप्न हुये हो। 
इससे सिद्ध होता है कि श्रीविष्णु भगवान्‌ श्रीमन्नारायण का अवतार हैं । इस प्रकार ब्रह्मा रुद्र और 
इन्द्र को श्रीभगवान्‌ का अवतार सिद्ध करने वाला बचन शाखा में है नहीं । इसलिये उनका जन्म ही 
मानना पड़ता है । अस्तु | 


यह अथर्वशिखोपनिषत्‌ शिवजी को ध्येय नहीं वतलाती, किन्तु नारायण को ही ध्येय वतलाती है । 

इसमें प्रधान हेतु यह है कि इस उपनिषदू के आरम्भ में “कश्च ध्येयः” कहकर यह प्रश्‍न weer गया है कि 
किसका ध्यान करना चाहिये । इस प्रश्‍न के उत्तर में यह कहा गया है कि “कारणां तु ध्येयः” अर्थात्‌ कारण 
तत्त्व का ध्यान करना चाहिये | इस वाक्य का यह aga है कि कायपदार्थो का ध्यान न करना चाहिये, 
उससे कल्याण नहीं होगा । किन्तु उस कारणतत्त्व का ध्यान करना चाहिये जो शाखो में जगत्कारण के 
रूप में प्रसिद्ध है। यह वाक्य यह बतलाने के लिये नहीं आया है कि अमुक पदार्थ जगत्कारण है किन्तु 
यह्‌ बतलाने के लिये आया है कि जो वस्तु जगत्कारण के रूप में प्रसिद्ध हे उसका ध्यान करना चाहिये | 
परमकारण का प्रतिपादन करने के लिये प्रवृत्त नारायणाबुवाक में यह स्पष्ट कहा गया है कि नारायण ही 
जगत के मूलकारण हैं, तथा वे शम्मु शब्द में वाच्य Fl इस प्रकार जो नारायण नारायणानुबाक इत्यादि 
में जगत्‌ के परमकारण एबं शम्भुशब्दवाच्य प्रसिद्ध हुये हैं, उनका ध्यान करने के लिये अथवेशिखोपनिषत्‌ 
बतला रही है । यह उपनिषद्‌ शिवजी को जगत्‌ का कारण सिद्ध करने के लिये प्रवृत्त नहीं हई है न शिवजी 
के ध्यान का विधान करने के लिये प्रवृत्त है किन्तु शाखो में जो जगत्कारण असिद्ध है उसके ध्यान का 
विधान करने के लिये यह उपनिषत्‌ प्रवृत्त हे । कारण वाक्यों का समन्वय करने पर नारायण ही जगत्‌ के 
कारण सिद्ध होते हैं । यह अर्थ पहले ही वर्णित हो गया है। शम्भु शब्द वाच्य उस नारायण के ध्यान का 
विधान करने के लिये यह उपनिषत्‌ प्रवृत्त है । इस उपनिषत्‌ से यह भाव निकालना-कि शिवजी जगत्‌ का 
मूलकारण हैं, उनका ध्यान करना चाहिये, इस बात को बतलाने के लिये यह उपनिषत्‌ प्रवृत्त है--सर्वैथा 
अनुचित है | इस प्रकार विवेचना करके श्रीरामाचुज स्वामी जी ने Gace का निराकरण करके अथवशिखोप- 
निषत्‌ से यह सिद्ध किया कि नारायण ही जगत्‌ के मूलकारण हैं, उनका ध्यान करना चाहिये । किंच, 
नारायण शब्द संज्ञा शब्द होने से लोक शाख प्रसिद्धि के अनुसार श्रीमन्नारायण रूपी व्यक्ति विशेष का 
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च्छ { m~ lm त्य lan a ७) हि 
वाचकहें। yeg? आदि शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार “सुखदायक” इत्यादे अर्था क वाचक होने से 
we क ~ र ms 
सामान्य बाचक हैं। सामान्य वाचक का विशेष में पर्यबसान न्यायानुमोदित है इसलिये उपयु क्त शम्भु शब्द 
को नारायशुवाचक मानना चाहिये | 


श्वेताश्वतरोपनिषदों नारायणपारम्पे तालयम 
नारायणपरत्व में ही श्वेताश्वतर उपनिषत का तात्पर्य 


यदपि “ततो यदुत्तरतर” मित्यत्र पुरुषादन्यस्य परतरत्वं प्रतीयत इत्यभ्यधायि, 
तदपि “यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्यस्माच्नाश्ीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌” यस्मादषर 
यस्मादन्यत्‌ किञ्चिदपि परं नास्ति, केतापि प्रकारेणा पुरुषव्यतिरिक्तस्य परत्वं नास्ती- 
त्यथः, श्रशीयस्त्वम्‌-सूक्ष्मत्वम्‌, ज्यायस्त्वस्‌-सवश्वरत्वस्‌, सर्वव्यापित्वात्‌ सवंश्वरत्वादस्य, 
एतद्व्यतिरिक्तस्य वा कस्याप्यशीयस्त्वं ज्यायस्त्वं च नास्तीत्यर्थः, “यस्मान्नाशोयो न 
ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌” इति पुरुषादन्यस्य कस्यापि ज्यायस्त्वं निषिद्धमिति तस्मादन्यस्य 
परत्वं न युज्यते इति प्रत्युक्तस्‌ । कस्तहा स्य वाव्यस्या्थः ? भरस्य प्रकरशास्योपक्रमे 
“तमेवं विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था बिद्यतेऽयनाये” ति पुरुषवेदनस्यामृतत्वहेतुतां 
तद्व्यतिरिक्तस्यापथतां च प्रतिज्ञाय-“यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किञ्चित्‌-तेनेदं qu 
पुरुषेश ajg” इत्येतदन्तेन पुरुषस्य सवस्मात्‌ परत्वं प्रतिपादितस्‌। यतः ganaid- 
सेवोत्तरतरं ततो यदुत्तरतरं gesaai तदेवारूपमनामयम्‌, “य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति 
aAa? दुःखमेवापियन्ति’ इति पुरुषवेदनस्यामृतत्वहेतुत्वं तदितरस्य चापथत्वं प्रतिज्ञातं 
सहेतुकसुपसंहृतम्‌, श्रव्यथोपक्रमगतप्रतिज्ञाभ्यां विरुध्यते, पुरुषस्येव शुद्धिगुरायोगेन fra- 
शब्दामिघेयत्वस्‌ “शाश्वतं शिवमच्युत' मित्यादिना ज्ञातमेव, पुरुष एव शिवशब्दाभिधेय 
इत्यनन्तरमेव वदति-“म हान्‌ प्रभुव पुरुषः सत्त्वस्येष प्रवर्तकः” । इति । 

पूबपक्षी ने “ततो यदुत्तरतरम्‌” इस श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के वचन का अवलम्ब लेकर शिवजी को 
पुरुप अर्थात्‌ नारायण से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहा। अब उस प्रसंग पर प्रकाश डाला जाता है। वहाँ 
“ततो यदुत्तरतरम्‌” इस मन्त्र के पहले “यस्मात्‌ पर नापरमस्ति किचित्‌” यहु मन्त्र पठित है । अर्थात्‌ जिस 
पुरुष से भिन्न कोई भी पदाथ श्रष्ठ नहीं है। यहाँ पुरुपशब्द श्रीमन्नारायण का वाचक है । यह दोनों 
वादियों का सम्मत हे । इस मन्त्र से यह सिद्ध होता है कि पुरुषव्यतिरिक्त किसी भी पदार्थ की किसी भी 
प्रकार से श्रेष्ठता नहीं। आगे यह मन्त्र खण्ड हे कि “यस्मान्नाणी यो न ज्यायोऽस्ति कञ्चित्‌” | अर्थात्‌ जिस 
पुरुष को छोड़कर दूसरा कोई भी पदार्थ सूक्ष्म नहीं है तथा श्रेष्ठ नहीं हें । पुरुष dasa एबं श्रेष्ठ है । 
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सबेव्यापक होने के कारण पुरुष अत्यन्त [सूक्ष्म हहे, तथा सव पर शासन करने वाला होने के कारण 
सबसे भ्रेष्ठ है । इस aaau से यह बतलाया गया है कि पुरुष को छोड़कर दूसरा कोई भी पदार्थ किसी 
भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं होता । इस प्रकार जिस पुरुष की aidan वतलायी गई है उस पुरुष से Ag 
किसी बस्तु का ata “ततो यदुत्तरतरम्‌” इस मन्त्र में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेसा मानने पर पूर्वोत्तर 
विरोध उपस्थित होगा जिसका समाधान हो नहीं सकता । ऐसी स्थिति में यह प्रश्‍न उठता है कि 
“ततो यदुत्तरतरम्‌” इस मन्त्र का क्या अर्थ किया जाय ? ऐसा अथे करना चाहिये जो पूर्वे से विरोध न 
zea । श्रीरामानुज स्वामी जी कहते हैं कि वैसा अर्थे किया जा सकता हे जो आरे वतलाया जायगा | 
इस प्रकरण के उपक्रम में यह मन्त्र आया हे कि 


वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ | 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


अर्थात्‌ इस अर्थ को में जानता हूँ कि प्रकृति के पार रहने वाले ज्योतिमेय fang वाले उस महापुरुष 
श्रीमन्नारायण को जानकर ही साधक संसार का अतिक्रमण करता है । उसे प्राप्त करने के लिये दूसरा माग 
है नहीं ? इस मन्त्र में दोनों अर्था की प्रतिज्ञा की गई है । (१) परमपुरुष का ज्ञान मोक्ष का साधन है । 
(२) उसको छोड़कर अन्य उपाय असन्सागे है, उससे मोक्ष नहीं मिल सकता । इन दोनों प्रतिज्ञां का 
समर्थन करने के लिये “यस्मात्‌ पर नापरमस्ति किचित्‌” से लेकर "तेनेदं पूणां पुरुषेण सर्व॑म्‌ तक के सन्त्र से 
यह बताया गया है कि बह पुरुष सव तरह से सबसे अत्यन्त श्रेष्ठ है । “ततो यदुत्तरतरम्‌ यह मन्त्र उपयुक्त 
प्रतिज्ञाओं का-जिनका सहेतुक समर्थन gina से हो चुका है-उपसंहार करता हे । इसका रथे यह्‌ है कि 
जिस हेतु से पुरुषतत्त्व सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो गया है, उस gg से सवेश्रेछ सिद्ध हुआ पुरुषतत्त्व कमेकृत प्रकृतिः 
सम्बन्ध से रहित होने से प्राक्रतरूप शून्य है, तथा प्राकृत शरीरसम्बन्ध से होने वाले सुख आर दुःख 
इत्यादि दोषों से राहत है । इस पुरुषतत्त्व को जो जानते हैं, वे मुक्त होते हें दूसरे लोग दुःख को प्राप्त 
होते हैं । “ततो यदुत्तरतरम्‌” का .यह अर्थ नहीं है कि उस पुरुष से श्रेष्ठ कोई तत्त्व रूपरहित है । 
किन्तु यही अर्थ हे कि उपयु क्त हेतु से सबेश्रेछ बनने वाला पुरुषतत्त्व ही प्राकृतरूपरहित एबं दोषरहित 
हे, इसको जानने वाले मोक्ष को, दूसरे दुःखमय संसार को प्राप्त करते हें । इस प्रकार यह मन्त्र 
उपयुक्त प्रतिज्ञाओं का उपसंहार करता है । यदि ऐसा अर्थ न किया जाय तो पूर्वे मन्त्र ओर उत्तर मन्त्र में 
विरोध उपस्थित हो जायगा । पूर्वमन्त्र वतलाता है कि पुरुषतत्त्व का ज्ञान ही मोक्षसाधन हे, दूसरा कोई 
मागी नहीं । पूर्वपक्षी के मत के अनुसार उत्तरमन्त्र यह बतलाता है कि उस पुरुषतत्त्व से श्रेष्ठ बनने बाले 
शिवतत्त्व को सममने वाले दी मुक्त होते हैं, अन्य सभी दुःखमय संसार में पडे रहते हैं । पूर्वपक्षी के 
मन्तव्य के अनुसार पूर्वोत्तर मन्त्रों में अवश्य विरोध होगा। हमारे अर्थे के अनुसार पूर्वोत्तर मन्त्राँ में मेल 
हो जाता है। इस प्रकार “ततो यदृत्तरतरम्‌ यह मन्त्र पुरुष की श्रेष्ठता का बयान करता हुआ उपयुक्त 
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प्रतिज्ञाओं का उपसंहार करता है । यही अर्थ समीचीन है। आगे “सर्वातनशिरोग्रीव:” इस मन्त्र में जो 
शिवशब्द पड़ा है वह नारायण का ही वाचक है। नारायण पुरुष परमशुद्ध एबं मंगलकारी होने से शिव 
कहलाते हैं । श्रीविष्णु सहस्रनाम में “सर्व: va: शिव: स्थाणुः” कहकर शिवशब्द श्रीविष्णु भगवान्‌ का नाम 
साना गया हे । नारायणानुबाक में “aad शिवमच्युतम्‌” कहकर नारायण में शिवशब्द का प्रयोग किया 
गया है | किच, उस मन्त्र में “सर्वाननशिरोग्रीव:” कहकर “सहस्रशीर्षा पुरुषः” इस पुरुषसूक्तवाक्य के अर्थ का 
संग्रह किया गया हे तथा “भगवान्‌” कहकर पुरुप का वणेन किया गया है। इन कारणों से सिद्ध होता हे 
कि शिवशब्दघटित यह मन्त्र श्रीभगवान्‌ का ही वणुन करता है। इस मन्त्र के बाद “महान्‌ Ted पुरुष: 
सत्वस्यँप प्रवतंक:” कहकर सत्त्वनिधि होने के कारण सत्त्वगुण का विकास करने वाले महाप्रभु पुरुष का 
वर्णन किया हे । बह पुरुष श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही हैं क्योकि वे ही सात्त्विक देवता माने जाते हैं, 
शिवजी तामस देवता हैं। इस प्रकार पूर्वोत्तर मन्त्र में पुरुष का वशेन होने से शिवपद्घटित मध्यम मन्त्र 
के विषय में यही मानना उचित हे कि यह मन्त्र भी मंगलकारी पुरुष का ही वन करता है | इस प्रकार 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ भगबत्परक सिद्ध हो जाती है | 


"न सन्न चामच्छिव एव केवलः” “यः परः स महेश्वरः” इत्यादिमन्त्राणां 
विष्णुपारम्ये तात्पर्यम्‌ 
शिव एव केवलः” “यः परः स महेश्वरः? इत्यादि बचनों का नारायणपरल्व में ही तालय है 


उक्त नेव न्यायेन “न सञ्च चासच्छिव एव केवल” इत्यादि सर्व नेयस्‌ । fasa 
“न तस्येशे कश्चन” इति निरस्तसमाभ्यघिकसस्भादनस्य पुरुषध्यारो रशी यानित्यस्मिन्ननु- 
वाके वेदाद्यन्तरूपतया वेदबीजभूतप्ररावस्य प्रकृतिभ्रृताकारवाच्यतया neared प्रतिपाद्य 
दहरपुण्डरीकमध्यस्थाकाशान्तरवतितयोपास्यत्वमुक्तम्‌ । भ्रयमर्थः--सर्वस्य वेदजातस्य 
प्रकृति: प्रणव उक्तः, प्रणवस्य च प्रकृतिरकारः, प्रशाबविकारो वेदः, स्वप्रकृतिश्चते प्रणवे 
लोनः, प्रणावोऽप्यकारविकार भरतः, स्वप्रकृतावकारे Parag प्ररावप्रकृतिभ्तस्याकारस्य 
यः परो वाच्यः स एव महेश्वर इति सर्ववाचकजातप्रकृ तिभृताकारवाच्यः सर्ववःच्यजात- 
प्रकृतिभूततारायणो यः स महेश्वर इत्यर्थः । यथोक्त भगवता--“श्रहूं कृत्स्नस्य जगतः 
प्रभवः प्रलयस्तथा | मत्तः परतर नाव्यत्किचिदस्ति धनञ्जय” ! “श्रक्षराणामकारोस्मि” 
इति, “श्र इति ब्रह्म” ति च श्तेः, “अकारो वे सर्वा बाग” इति च वाचकजातस्याकार- 
प्रकृतित्वसू, वाच्यजातस्य ब्रह्माप्रकृतित्वं च सुस्पष्टम्‌ । श्रतो ्रह्मरोऽकारवाच्यता्रति- 
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पादनादकारवाच्यों नारायरा एव महेश्वर इति सिद्धस्‌ । तस्येव “agag देव” मिति 
केवलपरतत््वविशेषप्रतिपादनपरेश नारायरातुवाकेन सर्वस्मात्परत्वं प्रपञचितस्‌ । 
प्रनेनानन्यपरेणा प्रतिपःदितमेव परतत्त्वसन्यपरेषु सर्ववाइ्येषु केनापि शब्देन प्रतीयमानं 
तदेवेत्यवगस्यत इति “magau तूपदेशो वामदेवब” दिति सूत्रकारेणा निशीतम्‌ । 
तदेतत्परं ब्रह्म क्चिद्‌ब्रह्मशिवादिशब्दादवगतमिति केवलब्रह्मशिवयोन परत्वप्रसङ्गः, 
ग्रस्मिज्चनन्यपरेऽनुदाके तयोरिन्द्रादितुल्यतया तह्विभूतित्वप्रतिपादनात्‌, क्कचिदाकाश- 
प्रारादिशब्देन परं ब्रह्माभिहितमिति भूताकाशप्राणादेयथा न परत्वस्‌ । 


यहाँ पर शैबवादियों का यह कथन है कि जिस प्रकार जगत्कारणतत्त्व को बतत्ताने बाले 
“एको ह वै नारायण आसीत्‌” इस कारणवाक्य में नारायण को जगत्‌ का कारण बतलाया गया है, उसी प्रकार 
cgay anega दिवा न रात्रि नंसन्न चासच्छिव एव केवलः” इस कारणवाक्य में शिवजी को जगत्‌ का कारण कहा 
गया है । इस मन्त्र का यह अर्थ हे कि जव केवल मूलप्रकृति ही थी, दिन रात नहीं थे, सत्‌ ginra और 
असत्‌ ayers भी नहीं था । उस समय केवल शिवजी थे । इस मन्त्र से शिवजी जगत्कारण सिद्ध होते 
इं क्योंकि प्रलयकाल में रहने वाला पदार्थ ही तो जगत्कारण बन सकता हे । किच, नार[यणोपनिषदू-- 
जो तैत्तितयासण्यक का षष्ठ प्रश्न हे--में “यः परः स महेश्वरः” कहकर महेश्रर शब्द स कहे जाने बाले 
शिवजी को सभी ब्रह्मविद्यां में उपास्य कहा गया हे । इससे शिवजी को सर्वश्रेष्ठ परत परत्रह्म क्यों न 
माना जाय ? यह शैवों का वाद है। इम पर श्रीबेष्णवसम्प्रदायाचाये श्रीरामःनुज स्वामी जी ने यह कहा 
है कि “a aa चासच्छिव एव केवल.” इस area में शिव शब्द से नारायण ही अभिदित होते हैं रिव 
नहीं क्योंकि सामान्यरूप से कारणतस््व को उपस्थित करने बाले सभी कारणवाक्य परमबिशेषरूप सें 
कारणतत्त्व को उपस्थित करने बाले “एको ह बे नारायण आसीत्‌” इस कारणवाक्य स सामान्यबिशेषन्याय 
से समन्वय प्राप्त करके एकमात्र नारायण को ही जगत्कारण बतलाते हैं, नारायणानुबाक से नारायण ही 
सबसे श्रेष्ठ एवं सभी ब्रह्मविद्याओ में उपास्य मिद्ध किये गये हैं । नारायण के द्वारा ब्रह्मा और रुद्र आदि 
को सृष्टि एवं संहार का ada शास्त्रों में उपलब्ध हे । शिब ओर महेश्वर इत्यादि शब्द शाखो में अनेक अर्था 
में प्रयुक्त हैं | वे व्युत्पत्ति के अनुसार शुभ और महान्‌ इश्वर ऐसे अर्था को वतलाने बाले होने के कारण 
सामान्यवाचक हैं, उनका नारायणरूपी विशेषार्थ में gaara उचित हैं। ये सभी कारण पहले ही वतलाये 
जा चुके हैं । इन हेतुओं से “शिव एव केवलः” इस शिब शब्द को नारायणवाचक मानकर इस वाक्य से 
नारायण को जगत्कारण मानता ही युक्तियुक हे । “यः परः स महेश्वरः” यह वाक्य भी नारायण को ही 
महान्‌ ईश्वर सिद्ध करता हे । बह पूरा मन्त्र इस प्रकार है कि 

यद्‌ वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । 
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स॒ महेश्वरः ॥ 
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अर्थात्‌ प्रणव स्वर कहा जाता है क्योंकि agad विराजमान स्वतःसिद्ध मन्त्र है। प्रणव के 
सम्बन्ध से और सब मन्त्र बनते हैं। प्रणव दूसरों को मन्त्र बनाता हुआ स्वतन्त्र रूप से स्वयं मन्त्र बना है | 
यह प्रणव वेद के आदि एवं अन्त में प्रतिष्ठित रहने बाला कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि प्रणव वेद 
का कारण है । प्रणव वेद के आविर्भाव के पूर्व रहता है, तथा वेद का लय होने के बाद भी रहता है। 
प्रणव से वेदों की उत्पत्ति एवं प्रणव में वेदों का लय “ओोंकारप्रभवा: वेदाः? इत्यादि वचनों से सिद्ध होता 
है। वेदों का कारण होने से ही प्रणव वेदबीज माना जाता है। इस प्रणब का कारण अकार है । इस 
अकार में लीन होकर अकाररूप को धारण करने वाला इस प्रणव का अर्थात्‌ अकार का वाच्य जो अर्थ है 
वह महान्‌ ईश्वर है। यह इस सन्त्र का अर्थ है। अकार का वाच्य अर्थ श्रीविष्णु भगवान्‌ हैं । “अकारो 
विष्णुवाचक:” यह प्रमाणबचन प्रसिद्ध है । श्रीविष्णु भगवान्‌ एवं श्रीमन्नारायण एक ही पदार्थ हैँ । इस 
प्रकार यह मन्त्र नारायण को महान्‌ ईश्वर वतलाता है । यदि शंकर को महान्‌ ईश्वर और नारायण को छोटा 
इश्वर माना जाय तो “न तस्येशे कश्च” कहकर यह जो वतत्लाया गया है कि नारायण के ऊपर शासन करने 
घाला कोई नहीं है, यह वात नहीं घटेगी | इसलिये यही मानना चाहिये कि यह मन्त्र भी नारायण को ही 
महान्‌ ईश्वर सिद्ध करता हे । इस मन्त्र का तात्पर्याथे यह है कि सम्पूर्ण वेदों का मूलकारण प्रणव है, प्रणव 
का मूलकारण अकार है, प्रणव से उत्पन्न होने बाले वेद प्रणव में लीन होते हैं, अकार से उत्पन्न होने वाला 
प्रणब भी अपने कारण अकार में लीन हो जाता है। अकारमात्र बचा रहता है। उस अकार का वाच्य जो 
अर्थ है बह महेश्वर हे | सभी वाचक शब्दों का परममूलकारण अकार है, सभी वाच्य अर्थो का परम- 
मूलकारण नारायण È | इन दोनों मूलकारणों में वाच्यवाचकभावसम्बन्ध है। सर्वेशव्दकारण अकार बाचक 
है, सववाच्यकारण नारायण उसका वाच्यार्थ हे | श्रीमन्नारायण भगवान शब्दवाच्य सभी पदार्था का कारण 
है, यह अर्थ गीता में बणित हे | श्रीगीता सप्रमाध्याय में श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि-- 


प्रह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा | 
मत्तः परतर नान्यत्‌ किचिदस्ति धनंजय ॥ 


अर्थात्‌ हे धनंजय ? में ही इस सम्पूण जगत्‌ का उत्पत्तिकारण एवं प्रलयकारण हूँ । में ही 
सवश्रेष्ठ हूँ. । मुझसे व्यतिरिक्त कोई पदार्थ Ag नहीं है । “भक्षराणामकारोऽस्मि” अर्थात्‌ में अक्षरों में अकार 
हूँ इस कथन द्वारा श्रीभगवान्‌ ने अकार एबं अपने में वाच्यवाचकभावसम्वन्ध को बतलाया È | 
“अ इति ब्रह्म” यह श्रेतिवाक्य भी अकार एवं ब्रह्म में बाच्यवाचकभावसम्पन्ध वतलाता है। “अकारो वै 
सर्वा वाक्‌” यह वेदवाक्य अकार को सब्शब्दों का कारण बतलाता है। इस वाक्य में कार्यकारणभाव के 
बल से अकार एवं सर्वे शब्दों में अभेद कहा गया है। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अकारवाच्य 
ब्रह्म एवं अकारवाच्य नारायण एक ही पदार्थ है । उस नारायण को HEA कहकर उपयु क्त मन्त्र नारायण को 
दहरविद्या में उपास्य बतलाता है। हृदयकमल के मध्य में विद्यमान आकाश के अन्दर रहने वाले qea 
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का उपासन ही दहरविद्या है । उपयु क्त मन्त्र में महेश्वर के रूप में वशित नारायण के विषय में आगे 
नारायणानुबाक आकर यह बतलाता है कि श्रीमन्नारायण ही सवेश्रे्ठतत्त्व हे । इस अर्थ को उस अनुवाक 
ने नाना प्रकार से बतलाया है। यह अनुवाक परतत्त्व का निर्धारण करने के लिये प्रवृत्त है, इसमें दूसरा 
कोई अर्थ प्रतिपाद्य नहीं है। यह बात पहले ही कही जा चुकी है। नारायणानुबाक दूसरे किसी अर्थ का 
प्रतिपादन करने में तात्पर्य नहीं रखता, किन्तु परतत्त्व का निर्धारण करने में ही तात्पय रखता 2 | इसलिये 
नारायणानुवाक से प्रतिपादित नारायण ही परतत्त्व मानने योग्य हैं दूसरे देवता नहीं | स्तुति और प्रार्थना 
इत्यादि में arqa रखने वाले दूसरे वाक्या में यदि दूसरे किसी देवता का उल्लेख हो, साथ ही परत्रह्म 
के असाधारण धर्मा का भी उल्लेख हो तो वहाँ पर ब्रह्म IAB ने “शासरइष्टरया तूपदेशो वामदेवत्‌” इस सूत्र 
के द्वारा यही निणेय दिया हे कि वहाँ देवतान्तरवाचक शब्द भी किसी न किसी प्रकार से परतत्त्व परब्रह्म 
का ही प्रतिपादन करते हैं परब्रह्म के असाधारण धर्मा के वर्णेन को देखने पर यह अनायास विदित हो 
जाता है कि वहाँ उन शब्दों से--जो लोक में दूसरे अर्था का प्रतिपादक माने गये हैं-परत्रह्म ही बोधित 
होता हे । वहाँ दो प्रकार हैं। (१) वे शब्द व्युत्पत्ति से waa का प्रतिपादन करते हैं । (२) वे शब्द लोक _ 
प्रसिद्ध अर्था को बतलाते हुये उनके अन्तर्यामी परत्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। प्रथम प्रकार उन प्रसंगों में 
माना जाता है जहाँ देवतान्तर इत्यादि दूसरे अर्था के असाधारण धर्मा का उल्लेख न हो तथा परत्रह्म के 
असाधारण धर्मो का उल्लख हो । दूसरा प्रकार वहाँ पर माना जाता हे जहाँ देवतान्तर इत्यादि दूसरे अर्था 
के असाधारण धर्मा के साथ २ परब्रह्म के असाधारण धर्भा का भी उल्लेख हो। “गारूदृष्टया तूपदेशो 
वामदेववत्‌” इस सूत्र का यह अर्थ हैँ कि प्रतदेनविद्या में इन्द्र ने शास्त्र के द्वारा अपने अन्तर्यामी को समक 
कर तथा “में? “तू” इत्यादि शब्दों के अन्तर्यासिवाचकत्व को समभ कर अपने अन्तर्यामी उपासना के 
विधान करने क उद्देश से gata को यह उपदेश दिया कि तुम मेरी उपासना करो | मेरी उपासना कहने का 
यह भाव है कि मेरे अन्तर्यामी waa की उपासना करो । वामदेव ने भी इसी प्रकार ही अपने अन्तर्यामी 
को “ग्रहम्‌” समक कर अन्तर्यामी के भाव से यह कहा हे कि हम मनु थे हम तये थे इत्यादि । जहाँ 
परेत्रह्म के असाधारण जगत्कारणत्व सर्वेश्वरत्व मुमुक्षूपास्यत्व और मोक्षप्रदस्व इत्यादि धर्मा का उल्लेख हो, 
वहाँ “ब्रह्मा” और “शव” इत्यादि शब्दों का प्रयोग होने पर उन शब्दों से परत्रह्म को ही बोध्य मानकर 
उस प्रकरण को परब्रह्म के विषय में लगाना ही न्यायानुमोदित है, वहाँ परत्रह्म का परत्व ही सिद्ध होगा, 
केवल ब्रह्मा और शिवजी का परत्व सिद्ध नहीं होगा क्योंकि केबल परत्व का निर्धारण करने के लिये प्रवृत्त 
इस नारायशानुवाक में इन्द्र आदि की तरह ब्रह्मा और शिवजी परब्रह्म श्रीमन्नारायण की विभूति अर्थात्‌ 
आधीन में रहने वाले कहे गये Et जिस प्रकार उपनिषद्‌ में जहाँ तहाँ आकाश ओर प्राण शब्द से ब्रह्म 
का प्रतिपादन होने पर इस प्रसिद्ध आकाश एबं प्राण का परत्व सिद्ध नहीं होता, उसी प्रकार उपनिषद में 
जहाँ तहाँ wer और शिवजी के वाचक शब्दों से परब्रह्म का प्रतिपादन होने पर इस ब्रह्मा और शिवजी का 
qua कभी सिद्ध नहीं होगा । वहाँ afta परत्व ere को ही प्राप्त होगा | 
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व्योमातीतशिवतस्ववादस्य खण्डनम्‌ 
व्योमातीत शिवतत्त्वबाद का निराकरण 
यस्पुनरिदमारशङ्खितस्‌ “अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरोऽस्मि- 
सन्तर श्राकाशस्तस्मित्‌ यदस्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्य” मिति, अन्नाकाश- 
शब्देन जगदुपादानकारणां प्रतिपाद्य तदस्तर्बेतितः कस्यचित्तत्वविशेषस्यान्वेष्टव्यता 
प्रतिपाद्यते | ्रस्याकाशस्य नामरूपयोतिर्वाहकत्वश्षवशाात्पुरुषसुक्त पुरुषस्य नामरूपयोः 
कतृ तव दशेनाञ्चाकशपर्यायभ्रृतात्पुरुषादन्यस्यास्वेष्टव्यतयोपास्यत्वं प्रतीयत इति। ग्रतधोत- 
वेदानामहष्टशात्रविदामिदं चोद्यस्‌ । यतस्तत्र श्रुतिरेवास्य परिहारमाह; वाक्यकारश्च । 
“बहरोऽस्मिञ्चव्तराकाशः कि तत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव बिजिज्ञासितव्यस्‌” इति 
चोदिते “यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तह्‌ दय asin” इत्यादिना श्रस्याकाशशब्द- 
वाच्यस्य परमपुरुषस्यानवडिकमहत्त्वं सकलजगत्कारणातया सकलजगदाधारत्बं च प्रति- 
पाद्य “तस्मिव्कामास्समाहिता” इति अपहृतपाप्मत्वादि सस्यसद्कुल्पत्वपर्यन्तगुशाष्टकं 
निहितमिति परमपुरुषवत्परमपुरुषगुणाष्डकस्यापि पृथिग्विजिज्ञातितव्यत्वप्रतिपिपःद- 
विषया “तस्मित्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्य” सित्युक्तमिति sda सर्वं परिहृतम्‌ । एतदुक्त 
भवति--कि तदत्र विद्यते यदःवेष्टव्यमित्यस्य चोद्यस्यास्मिन्सर्वस्य जनतः ATTAT- 
vel नियन्तृत्वं शेषित्वमपहतपाप्मत्वादयो गुणाश्च विद्यन्त इति परिहार इति । तथः 
च वाक्यकारवचनम्‌-“तस्मिन्‌ यदन्तरिति कामव्यपदेश” इति । काम्यन्त इति कामाः 
अपहृतपात्सत्वादयो गुणा इत्यर्थः । एतदुक्त भवति यदेतहृहराकाशपदवाच्यं निखिल- 
जगदुदयविभवलयलील परं ब्रह्म, तस्मित्‌ यदन्तर्निहितमनवाधकातिशयसपहतपाप्सत्वादि- 
garea तदुभयसप्यन्देष्ठव्यं बिजिज्ञासितव्यासति, यथाऽऽह "ख्थ य इहात्मानमनुविद्य 
व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामाँस्तषां सर्वेषु लोकेषु कासचारो भर्वात” इति । 
आग श्रीरामालुज स्वामी जी ने Tat की एक शंका का समाधान किया है। शंका यह है क्रि दहर- 
विद्या सें शिवजी श्रीमन्नारायण से श्रेष्ठ एवं उपास्य मिद्ध होते हैं । दहरविद्या में यह कहा गया हे कि 
“aq यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीक वेशम, दहरोऽस्मिन्नन्तर ्राक्ाशस्तरिमिन्‌ यदन्तस्तद वेष बयं 
wala विजिज्ञासितव्यम्‌ ' । अर्थात्‌ mag उपास्य वनने के लिये शरीर में बिराजमान हे ag शरीर aaa 
का वासस्थान होने से ब्रह्मपुर कहलाता faa, इसमें नौ द्वार होने से यह पुर के समान हैं। इस शारीर 
दा सा हृदयकसल है, यह ब्रहम का निवास करने DJA ह। इस हूदयकसळ के अन्दर छाटा सा 
आकाश हे | इस आकाश के अन्दर जो तत्त्व निहित है, उसका श्रवण एवं मनन करना चाहिये, तथा उस 
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तत्त्व की उपासना करनी चाहिये । यह आकाश परमपुरुष नारायण हे क्योंकि वे “ar समन्तात्काशते 
इत्याकाश:” इस व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वेव्यापक होकर प्रकाशमान होने के कारण आकाश कहे जाते हैं! 
किच, आरे इस आकाश के विषय में यह aqa आता हे कि “आकाशो g वै नामरूपयोनिवहिता” । अर्थात्‌ 
आकाश नाम ओर रूप का निर्वाहक है। पुरुषसूक्त में “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि gafas 
यदास्ते” कहकर परमपुरुष नारायण नामरूपों के कर्ता धर्ता कहे गये हैं। यहाँ आकाश amet का 
निर्वाहक कहा जा रहा है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि यह आकाश और पुरुषसूक्त वर्णित परमपुरुष 
नारायण एक ही तत्त्व है। इस विवेचन से सिद्ध हो गया कि यहाँ वशित आकाश परमपुरुष नारायण है | 
आरो aff कहती है कि इस आकाश के अन्दर रहने वाले पदार्थ का श्रवण मनन और ध्यान करना 
चाहिये । यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि आकाशशब्दवाच्य नारायण के अन्दर रहने वाल! सुक्ष्सतत्त्व क्या 
हे । उत्तर यह हे कि वह शिवतत्त्व हे । यह दहरविद्या नारायण के अन्दर रहने वाले नारायण के नियामक 
शिवतत्त्व की उपासना हे, इसका यहाँ विधान है। इससे शिवतत्त्व नारायण से भी १5 सिद्ध होता है । 
यह शेवो की शंका है। इसम समाधान में Mussa स्वामी जी कहते हैं कि यह शांका उनके सुख से ही 
निकल सकतो है जिन्होंने उपनिषत्‌ का अध्ययन न किया हो तथा पूर्वाचार्या के द्वारा निमित वेदान्तशाख 
ग्रन्थको न देखा हो क्‍योंकि आरे al ale एवं वाक्यकार ने इस शंका का पहले ही परिहार कर दिया 
हे। उस श्रि एट बाक्यकार वाक्य को न समभ कर ही पू्वंपाक्षयों ने यह शंका की हे । अस्तु । देखें, आगे 
Ala ने क्या कहा È | आगे उपनिषद्‌ ने “दहरोऽस्मिच्ञत्तर श्राकाणः कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं aera विजिज्ञा- 
सितव्यम्‌” इस वाक्य से एक प्रश्‍न का उल्लेख किया है। अर्थ यह हे कि दृदयकमल के अन्दर रहने वाला 
यह आकाश अत्यन्त छोटा हे. इसके अन्दर क्या रह सकता है जिसका श्रवण मनन और ध्यान किया जा 
सके | इस aE आकाश के अन्दर कुछ भी रह नहीं सकता | यह प्रश्‍न का ARTA हे । इस प्रश्‍न का उत्तर 
देती हुई आगे श्रति ने कहा कि “यावान्‌ वाऽयमाकानस्ताबानेपोऽन्तह दय sata: अर्थान्‌ हृदयकमल्ञ के 
र रहने चाल आकाश at छोटा नहीं समझना चाहिये | बाहर दिखाई देने चाला यह आकाश जितना 
बड़ा हे, उतना वड़ा है हृदयकसल में रहने वाला आकाश भी | क्योंकि हृदयकमल में रहने वाला आकाश 
परमपुरुप श्रीमन्नारायण है। वे विमु होने से बहुत बड़े हैं, उनको छोटा नहीं समझना चाहिये | इस प्रकार 
इस श्रति ने hana की अपार महत्ता का वणेन किया हे! आगे श्रुति ने “उमे ग्रस्मिन्‌ द्यावादृथिवी 
इस्वादि वाक्शों से यह कहा हैं कि यह आकाशशव्डवाच्य परमपुरुष सकल जगत्कारण होने से द्यावाप्रथिवी 
इत्यादि सम्पूर जगत्‌ का आधार हैं, सम्पूणे जगत्‌ इनमें निहित हे । इन विशेषताओं का वशेन करके आगे 
श्रुति ने इस प्रश्न का--कि इस आकाश में क्या निहित हे- उत्तर देती हुई यह कहा हे कि "अस्मिन्‌ कामाः 
समाहिता.” अर्थात्‌ इस दहराकाशशाव्दवाच्य श्री नारायण भगवान्‌ में वे कल्याणगुण निहित हे जो भक्तों का 
अभीष्ट È । वे गुण कोत २ हैं इस प्रश्‍न का उत्तर देती हुई आगे श्रुति ने कहा हे कि “एप आत्माऽपहतपाप्मा 
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विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः” अर्थात्‌ यह परमात्मा पाप जरा मृत्यु शोक 
agar और पिपासा इन दोषों से रहित है तथा नित्य भोग्यपदार्थ वाले हैं, एवं सत्यसंकल्प वाले हैं । इस 
प्रकार इस श्रुति ने अपहृतपाप्मत्ब अर्थात्‌ पापरहितत्व इत्यादि आठ गुणों का वणेन करके बता दिया हे कि 
ये कल्याणगुण परमात्मा में निहित हैं। जिस प्रकार दहराकाशशब्दवाच्य परमात्मा का ध्यान करना 
चाहिये, उसी प्रकार इन कल्याणगुणों का भी अलग २ ध्यान करना चाहिये | इस बात को बतलाने के लिये 
श्रुति ने “तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम” कहकर यह बतलाया है कि इस दहराकाशशब्द्वाच्य परमात्मा में 
निहित कल्याणगुणा का ध्यान करना चाहिये। भाव यह है कि इस दहराकाश परमात्मा में क्या निहित है ९ 
इस रांका का श्रुति ने इस प्रकार परिहार किया कि इस दहराकाश परमात्मा में aa जगदाधारत्व 
जगन्नियन्तृत्व जगत्स्वामित्व और अपहतपाप्मत्व इत्यादि कल्याणगुण रहते हें । वाक्यकार ने भी “तस्मिन्‌ 
यदन्तरिति कामव्यपदेश:” कहकर यह सिद्ध किया कि दहराकारा परमात्मा में बिद्यमान वस्तु के रूप में काम 
अर्थात्‌ कल्याणगुणा को कहा गया है। इच्छा का विषय होने के कारण कल्याणगुणा का काम शब्द से 
वाक्य मन्थ सें निर्देश किया गया हे । सारांश यह है कि दहराकाशशब्दवाच्य पदार्थ वह परब्रह्म है जो लीला 
के रूप में सम्पूण जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और प्रलयो को करता है । उसके अन्दर रहने वाले अपहतपाप्मत्व 
इत्यादि आठ गुण हें जो उत्कर्ष की चरमसीमा में पहुँचे हुये हैं, दहराकाश परमात्मा एबं उनके कल्याणगुण 
इन दोनों की उपासना करनी चाहिये, इस बात को बतलाने में aR का तात्पय पूर्वोत्तर वाक्यों से अबगत 
होता है । यहाँ शिवजी का प्रस्ताव तक नहीं है । श्रति को उपयुक्त अर्थ को बतलाने में तात्पर्य है । यह अर्थ 
आगे के श्रृतिवचन से स्पष्ट हो जाता हे । वह बचन यह हे कि “sag इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्व सत्यान्‌ 
कामात्‌ तेषा स्वषु लोकेषु कामचारो भवति” अर्थात्‌ जो साधक इस दहराकाश परमात्मा एवं इन सत्यकल्याण- 
गुणों को उपासना करके परलोक चले जाते हैं, उनको सभी लोकों में इच्छानुसार संचार होता हे, उनकी 
इच्छा का कहीं झी विघात नहीं होता । इस वाकय में दहराकाश परमात्मा एवं उनके कल्याणगुणों की 
उपासना का स्पष्ट उल्लेख हे । इस AANA के अनुसार उपयुक्त श्रतिवाक्य का भी ऐसे ही अर्थ करना 
चाहिये | समाधान का सार यह हे कि यहाँ दहराकाश परजह्म नारायण ही है, उसमें निहित तत्त्व कल्या ण- 
गुण हैं, शिवजी नहीं हैँ । इस दहरविद्या से शिवजी की नारायण से श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती । 


विष्णूत्पत्तिप्रतिपादकश्रतिवचनस्य निर्वाहः 
विष्णूतत्तिप्रतिपादक श्रतिबचन का निर्वाह 


यः पुनः काररास्येव ध्येयताप्रतिपादनपरे वाक्ये विष्शोरनन्यपरवाक्यप्रतिपादित- 
qarayara कायमध्ये निवेशः, स स्वकायंभ्नुततस्वसंख्यापुरशं gia: स्वलीलया 
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जगदुपकाराय स्वेच्छादतार इत्यवगन्तव्य;, यथा लोलया देवसंख्यापुरणं कुर्वत उपेन्द्रत्व 
परस्येव । यथा च सूर्यबंशोटूवराजसंख्यापूरशां Psa: परस्येव ब्रह्मणो दाशरथिरूपेशा 
स्वेच्छावतारः, यथा च सोमवंशसंख्यापूरशां कुर्वतो भगवतो भुभारावतरशााय स्वेच्छया 
वसुदेवगृहे अवतःरः | सृष्टिप्रलयप्रकरएोषु चारायण एव परसकःरणातया प्रतिवात इति 
पुवसेवोक्तस्‌ । 


यहाँ पर Sat ने यह प्रश्‍न किया हे कि बिष्णु और नारायण एक ही तत्त्व हें । उनमें बिष्णु की 
उत्पत्ति अथदशिखोपतिपत्‌ में वणित हे । बह वाक्य यह हे कि “ब्रद्माविष्शुसुदरगान्ते सर्वे प्रसूयन्ते” । अर्थात्‌ 
ब्रह्माजी, विष्णु भगवान्‌ , शंकरजी और इन्द्र ये सव उत्पन्न होते इं ! विष्णु की उत्पत्ति कही गई है नारायण 
की भी उत्पत्ति साननी होगी । नारायणा परतत्त्व एबं परत्रह्म कैसे सिद्ध होंगे ? यह Gat का प्रश्‍न है । इस 
उत्तर में श्रीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि अथवेशिखोपनिषत्‌ “कारणा तु ध्येयः” कहकर कारण का ध्यान 
करने के लिये आदेश देती है । जगत्कारण कोन है ? इस वात को बतलाने के लिये बह प्रवृत्त नहीं हुई है 
वह यही कहती हे कि कारण का ध्यान करो। जगस्कारण कोन हे इस बात को ३में cat उपनिषदों से ही 
[नना होगा । तदर्थ दूसरे उपनिषदों पर दृष्टिपात करने पर यह fama प्राप्त होता है कि नारायण ही 
ANH हैं | जगत्कारण को बतलाने बाले वाक्यों की एक बाक्यता करने पर तथा परतत्त्व का निर्धारण 
करने के लिये ही प्रवृत्त नारायशादुवाक पर ध्यान देने पर नारायण ही जगत्कारण war stad सिद्ध 
होते हें । जगत्कारण नारायण का ध्यान करने के लिये अथवेशिस्वोपनिषत्‌ विधान करता हे क्योंकि अनेक 
उपनिषदों का समन्वय करने पर इसी निर्णय पर पहुँचना पडता है। गीता इत्यादि प्रस शॉ स यह बिदित 
होता है कि जित प्रकार जोव जन्न लते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ भी जन्म लेते हें । अन्तर यह है कि 
श्रीभगवान्‌ अपने स्वभाव को न छोड़ते हुये जन्म ग्रहण करते हैं, जीव अपने स्वभाव को खोकर जन्म लेता 
हे । श्रीमगबान्‌ का शरीर अप्राकृत है, जीव का शरीर प्राकृत हे । श्रीसगबान्‌ स्वेच्छा से जन्म लेते हैं, जीव 
कर्म से जन्म लेता है। श्रीभगवान्‌ के जन्मग्रहण का प्रयोजन लोककल्याण है, जीव के जन्म्रहण का 
प्रयोजन कर्मफलानुभव हैं | अतएब कहा गया है कि 
“जगतामुपकाराय न सा कर्मनिमित्तजा” अर्थात्‌ श्रीसगवान जगत्‌ के उपकार के लिये जन्म लेते हैं, 
उनके जन्स का कारण कर्म नहीं Sl इस प्रकार बेशिष्टय रखने के कारण ही श्रीभगवान्‌ का जन्म अवतार 
कहलाता हे | भगवान्‌ सवप्रथस ब्रह्मा आर शिवजी क मध्य सें अबतार लेते Sl श्रीसगवान्‌ का विष्णु 
रूप में अवतार हुआ, अतएब ये तीनों त्रिमृति कहे जाने लरे ! इस प्रकार तीत संख्या को पूर्ण करने के 
लिये श्रीभगवान्‌ ने स्वेच्छा से जगत्‌ के Hess उनके मध्य में अवतार लिया हे! उनके मध्य में 
अवतार लेकर श्रीसगवान्‌ ने अपने सोलभ्य को व्यक्त कराया तथा उनको अपने समान बनाकर उनकी 
प्रतिष्ठा बढायी । श्रीभगवान के इस अवतार का ही उपयु क्त थ्रुति में बेन है। बहाँ त्रह्मा रुद्र और इन्द्र 
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का जो जन्म कहा गया है, वह जन्म ही है। श्रीभगवान का जो जन्म कहा गया है वह अवतार है । यह 
अन्तर ध्यान देने योग्य है। श्रीभगवान ने त्रिदेबो में अवतार लिया, इतना ही नहीं, किन्तु श्रीभगवान्‌ ने 
बताओ की संख्या को पूर्ण करने के लिये देवों में उपेन्द्र के रूप में लीला से अवतार लिया है तथा 
सूर्यवंशी राजाओं की संख्या को पूर्ण करने के लिये परतरह्म परमात्मा श्रीमगबान्‌ ने स्वेच्छा से दशरथ- 
नन्दन श्रीरामचन्द्र जी के रूप में अवतार लिया, तथा चन्द्रवंश में उत्पन्न क्षत्रियों में एक संख्या को बढ़ाने 
के लिये तथा भूभार को उतारने के लिये स्वेच्छा से श्रोक्ृष्णचन्द्र जी के रूप में वसुदेव जी के गृह में 
अवतार लिया । इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के अबतार अनेक हैं. जिनमें एक है श्रीविष्णु के रूप सें अबतार । 
यही अवतार उपयु क्त श्रुति में कहा गया है। इमसे मूलतत्त्व श्रीमन्नारायण भगवान्‌ के परस्व सें वाधा नहीं 
होती | सुटि और प्रलय के प्रकरणों में श्रीमन्नारायण ही परमकारण के रूप में बतलाये गये Fi यह वार 
पहले ही कही जा चुकी है | 


अथर्वशिरउपनिषदो नारायणपारम्यपरल्वेन योजनम्‌ 
sag शिर उपनिषन्‌ का नारायणपरत्ब में ही aes 


यत्पुनरथदशिरसि रुद्र रा स्वसवंश्वर्यं प्रपञ्चितम्‌, aq "सोऽन्तरादन्तरं प्राविशत्‌” 
इति परमात्मप्रवेशादुक्तमिति seta व्यक्तस्‌, “शास्रहष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌” इति 
सुत्रकारेएवसादीनामर्थः प्रतिपादितः । यथोक्तः प्रह्नादेनापि “सवंगत्वादनन्तस्घ स 
एवदाहसवस्थितः । सत्तः ajag सर्वं मयि aq सनातने” इत्यादि । प्रत्र सबगरत्वादनन्त- 
स्थेलि ggm, स्वशरीरभूतस्य सर्वस्य चिदचिद्वस्तुन ्रात्मत्वेन सर्वगतः परमात्मेति सवे 
शब्दाः सवंशरीरं परमात्मानमेवाभिदधतोत्युक्तम्‌, भ्रतोऽहमितिशब्दः स्वात्मप्रकारिशां 
परमात्मःनसेवाचण्टे । HA इदमुच्यते "आत्मेत्येव तु गृह्हीयात्सवंस्य afana” रित्या- 
दिवाऽहुग्रहणोपासनस्‌ वाक्यकारेशा | कार्यावस्थः कारशावस्थश्च स्थुलसुक्ष्मचिदचिटठस्तु- 
शरीरः परमात्मवेति सर्वस्य तन्निष्पत्त रित्युक्तस्‌ । “श्रात्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति चे” 
ति FART च । 


को व ळात कोत > ह x s - 
आगे Mal ने अपने पक्ष का समर्थन करते हुये यह कहा कि wad शिर उपनिपद्‌ से रु का पर-व 
सिद्ध होता हे । उस उपनिषद में इस प्रकार वर्णन हे कि-- 


उवा है वे स्वग लोकमगमनु, ते देवा रुद्मपुच्छन्‌ को भवानिति, सोऽब्रवीत्‌ अहमेक: प्रथममास वर्तामि च 
भविष्यामि व्यः कश्चिव्मत्तो व्यतिरिक्त इति धनि देव लोग स्वर्गो Se. ` 
च, नाव्य: कश्चिन्मत्ती व्यतिरि ald अर्थात्‌ दव लाग खर्गलाक गये थ्‌, उत देवा ने ae से पा 
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ॐ वेदाथ संग्रहः & द 


mua ner 


कि आप कोन हैं । रुद्र ने उत्तर में कहा कि सें अकेला ही पहले रहा, अब भी रहता हैं, आगे भी रहूँगा, 
मुझसे व्यतिरिक्त कोई नहीं इं । इस प्रकार कहकर रुद्र ने अपनी सर्वेश्वरता का विस्तार से ama किया हैं । 
इससे रुद्र परतत्त्व qua सिद्ध होते हैं । यह at का वाद हें। इस पर श्रीरामालुज स्वामी जी ने कहा कि 


जज 


रुद्र ने यह जो bad कहा, बह निजी नहीं हे । वह अन्तर्यामी परमात्मा का bag है, उसका रुह ने awa 


किया । यह रहस्य आरो के श्रतिवाक्य से खुल जाता हे । बह वाक्य यह हे कि “सोऽतरादन्तर प्राविशत, 


> 


fo xT 


दिशश्चान्तरं प्राविशत्‌” अर्थात्‌ रुद्र कहते हैं कि वह परमात्मा शरीर के अन्दर रहने वाले भार आदि के 
भी अन्दर रहने वाले जीवात्मा में प्रवि2 होकर रहता हैं तथा जगत्‌ में रहन वाले दिशा इत्यादि सव 
जड़ पदार्थो के अन्दर रहने बाले जीवात्मा में भी प्रवेश करके रहता हैं, इसलिये सब पदार्थ परसास्मात्मक 
हैं। इस प्रकार रूद्र ने यह रहस्य खोला कि जगन्‌ के अन्दर रहने वाले अन्तर्यामी परमात्मा मरे अन्दर भी 
रहते हैं, जिस प्रकार जगत्‌ त्रह्मात्मक हैं, उसी प्रकार में सी ब्रह्मत्मक žl अन्तर्यामी ब्रह्मपर्येन्त बुद्धि 
को पहुँचाकर यही wana चाहिये कि वह परत्रह्म ही विश्वरूप में अवस्थित है, में सी ब्रह्माव्मक ही हूँ । 
इस प्रकार अपने को सममते समय ब्रह्म तक को समझते रहना AANA हे। अपने अन्तर्यामी को न 
सममकर अपने भर को समकना अधरी GAM Zi इस वचन से यह 1 जाता ह कि अपने 
sequal का अनुसन्धान करके ही रूद्र ने इस प्रकार कथन किया हे । gaai वाशित wad अन्तर्यामी 
निजी नहीं हे । रूद्र के निजी रूप को देवता लोग समभते ही हैं, देवताओं का 
प्रश्न संत्र के अन्तर्यामी के विपय में ही था रूद्र ने अपने अन्तयासी की महिमा काव 


को ~ 


का उत्तर दिया हे i अप 


जार 


हल ZA 


न कर देवप्रश्‍न 
अन्दर परमात्मा के प्रवेश को GA कर रूद्र ने यह उत्तर दिया है | इत अथे को 
श्रांत ने ही स्पष्ट शब्दों में कहा Zl ब्रह्मसूत्रकार से “arerp तूपदेशो वामदेववत्‌” इस सूत्र के द्वारा 
qe अर्थ का प्रातपादन किवा है। प्रतदनविद्या में इन्द्रदेब ने seca स यह जो कहा कि तुम मेरी 
उपासना करो इस वाक्य का तासं इस अर्थ में ही हे कि तुम मेरे अन्तर्यामी की उपासना करों! 
प्रतदेनविद्या में परमात्मा के जीवों में अनुप्रवेश का बणेन नहीं है तथापि सूत्रकार ने वहाँ यही faga 
दिया हे कि अपने अन्तर्यामी की उपासना का विधान करने में ही इन्द्र का तात्पय ह । प्रकृत रुद्रवाक्य में 
परमात्मा के अतुप्रदेश का वणन है यहाँ उपयु क्त सूत्र के अनुसार यह fata अनायास fag होता है कि 
रुद्र ने अपने अन्तर्यामी के aa का वर्णेन किया हे । इससे रूद्र का परत्व सिद्ध नहीं हो सकता | 
जिम प्रकार अथव शिर उपनिषद्‌ में शंकरजी ने अपनी आहंवुद्धि में अन्तर्यामी तक को ARRET 
अपने शब्दों सें उनकी महिसा का ama किया हे । उसी प्रकार भक्तराज प्रह्माद जी ने भी कहा हैं । उनका 
यह बाक्य हे कि 
सर्वेगत्वादनस्तस्य स एवाहमवस्थितः । 


मत्तः मर्वषह सर्व मयि सर्व सनातने ॥ 
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अर्थान्‌ अनन्त भगवान्‌ स्ेव्यापक हैँ । इसलिये में भी बह भगवान्‌ ही हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न 
हुआ; है, में ही सव कुछ हूँ, सनातन मुझमें सब निहित है। यहाँ इस हेतु का~ कि अनन्त भगवान 
सर्वव्यापक हँ-उल्लेख करके प्रह्लाद जी ने कहा कि बह परमात्मा में हँ । इस कथन का यह area है कि 
सम्पूर्ण चेतनाचेतनपदार्थ परमात्मा का शरीर है, परमात्मा उनका आत्मा है। इल प्रकार वह सबको व्याप 
कर रहता हैं। इसलिये सभी शब्द सवशरीरवारी परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं । “ब्रहम” अर्थात्‌ “में” 
यह्‌ शब्द भी वक्ता जीब के अन्तर्यामी तक का प्रतिपादन करता है। “में” ऐसा समकते समय परमात्मा 
तक को अनुसन्धान में लेना चाहिये । परमात्मा तक को अनुसन्धान में लेकर यदि “में” शब्द का प्रयोग 
किया जाय तो यह कहना उचित ही है कि में बह परमात्मा ही हूँ इत्यादि । अहंबुद्धि में परमात्मा तक को 
लेकर उपासना करना अहंपहोपासन कहा जाता है। बाक्यकार ने भी “आत्मेत्येव तु गुह्णीयात्‌ ates 
तन्निष्पत्तः कहकर यह सिद्ध किया हे कि परमात्मा को आत्मा अर्थात्‌ अपना समझ कर अहंबुद्धि से 
परमात्मा की उपासना करनी चाहिये क्योंकि सर्वावस्थाओं में अबस्थित पदार्थो सें अन्तर्यामी के रूप में 
परमात्मा रहते हैं, परमात्मा कारणावस्था में सूदमचेतनाचेतनो का अन्तर्यामी होकर रहता है और 
कार्यावस्था में स्थूल चेतनाचेतनों का sal होकर। सब कुछ परमात्मा से A उत्पन्न होर 
परमात्मा में safa रहता हे । परमात्मा ही विश्ररूप में विराजमान si अपनी अहंबुद्धि को जीवमात्र H 
न राककर प्रस्युत जीवान्तर्यामी परमात्मा तक पहुँचा कर अहंवुद्धि से परमात्मा की उपासना करनी चाहिये | 
इस अर्थ चे वाक्यकार ने ही नहीं कहा किन्तु बरह्सूत्रकार ने भी “आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” इस 
सूत्र से इस अथ का प्रतिपादन किया हैं । सूत्र का अर्थं यह है कि साधक परमात्मा को आत्मा अर्थात्‌ 
अह समझ कर उपासना करे, शाख जीवात्मा और परमातमा में शरीरास्मभावसम्वन्ध को बतलाकर इस 
वात का समर्थन करते हें कि अहंबुद्धि में परमात्मा तक का अनुसन्धान करके उपासना करनी चाहिये | 
इस विवेचन स यह स्पष्ट हो जाता हे कि अथर्वशिर उपनिषद्‌ में रुदर ने अहं बुद्धि में परमात्मा तक 
का अहुसन्धान करक उनकी महिमा का बर्णन किया है। यह महिमा रूद्र की निजी नहीं है Ferg 
परमात्मा की हे | 


नारायणस्य जह्मशिवान्तर्यामित्वे प्रमाणवर्णनम 
ब्रह्मा एवं शिवजी का अन्तरात्मा नारायण है । 


महाभारते च ब्रह्मरुद्रसंवादे ब्रह्मा रुद्र प्रत्याह-"तवान्तरात्मा मस च ये चान्ये 

* E 33 q Pa + 4 
देहिसंज्ञिताः 1” इति रुद्रस्थ ब्रह्माणश्चान्येषां च देहिनां परमेश्वरो नारायशो$न्तरात्मतया- 
अवस्थित इति । तथा तत्रव-“विष्णुरात्मा भगवतो भवस्यामिततेजसः | तस्मा ड वुर्ज्या- 
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संस्पर्श स दिषेहे महेश्वरः ।” इति । तत्रेव -“एतो हो विबुधभ्ेष्ठो प्रसादक्रोधजो स्मृतो । 
तदार्दाशतपन्थानौ सृष्टिसंहारकारको” इति, अन्तरात्मतयाऽवस्थितनारायशदशितपथौ 
ब्रह्मरुद्रो सृष्टिसंहारकार्यकरावित्यथे: | 


परमात्मा रुद्र का अन्तर्यामी है। यह अर्थ महाभारत में ब्रह्म रुद्र dare में रुद्र के प्रति ब्रह्माजी 
के वाक्य से स्पष्ट हो जाता हे। ब्रह्माजी का बह वाक्य यह है जो रूद्र के प्रति कहा गया है। ब्रह्मा रूद्र से 


he 


कहते हैं कि-- 
तवान्तरात्मा मस च ये चान्ये देहिसजिता: । 
सर्वेपां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्मः केनचित्‌ क्कचित्‌ ॥ 
अर्थात हे रुद्र ? तुम्हारे हमारे एवं अन्यान्य देहधारी जीवों के अन्तरात्मा अन्तर्यामी एक हैं, वे 
age साक्षी हैं, उनको कोई भी कहीं भी जान नहीं सकता । इस बचन से सिद्ध होता हे कि परमेश्वर 
नारायशुदेब ब्रह्मा रूद्र एवं अन्यान््र जीवों के अन्तर्यामी हें । महाभारत में त्रिपुरसंहार के प्रसंग सें कहा 
गया है कि-- 
विष्णुरात्मा भगवतो भवस्यामिततेजसः | 
तस्मा द्वनु ज्यासंस्पर्श स विषेहे HZA: ॥ 
अर्थात्‌ अपार तेज वाले भगवान्‌ शंकरज्ञी का आत्मा श्रीविष्णु भगवान्‌ हैं, इसलिये महेश्वर 
शंकरजी उस धनु की saar का स्पर्शी करने में समर्थ हुये। इस वचन से भी श्रीविष्णु भगवान्‌ शंकरजी 
के अन्तरात्मा सिद्ध होते हैं। किच, महाभारत में अन्यत्र ब्रह्मा ओर शिवजी के बिपय में यह कहा 
गया है कि-- 
एतौ दो विवुधश्रेष्ठी प्रसादक्रोधजो स्मृतौ । 
तदादशितपन्थानौ  सृषप्टिसंहारकारकौ ।। 
अर्थात्‌ ब्रह्मा ओर शिवडी चे दोनों, देवताओं म॑ श्रेष्ठ हे, त्रह्माजी श्रीभगवान के प्रसाद से ad 
शिवजी श्रीभगवान्‌ के क्रोध से उत्पन्न हुये हें । ये दोनों श्रीभगवान्‌ के द्वारा दिखाये गये मार्ग पर चलते 
हुये सृष्टि और संहार के कर्ता हैं। इन बचनों से प्रमाणित होता है कि ब्रह्मा और शिव श्रीभगवान्‌ का 
शरीर हैं, श्रीभगवान्‌ इनके अन्तर्यामी हैं। इस अन्तर्यामी परमात्मा पर ध्यान रखकर ही अथे शिर में 
रुद्र ने अपने अन्तर्यामी की सहिसा का aia किया हे | 
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ईश्वर को निमित्तकारणमात्र मानने वाले शीबमत का खण्डन 


taf नथोस्तु भेदं वदन्तो वेदबाह्या एव स्युः “जन्मास्य यतः “glaa 
प्रतिज्ञाहष्टान्ताउतुपरोधा” दित्यादिवेदविस्ाणीतशृत्रविरोवात्‌, “सदेव सोग्घेदमग्र श्राती- 
देकमेवाद्वितीयस' “ब्रह्म वतं ब्रह्म स qa आसोच्तो द्यावापुलियों निष्टतक्षुः प्रह्माध्य- 
fags भुवनानि amag? “सर्वे निभेषा जज्ञिरे विद्ध तः पुरुषादधि” “न ua कञ्चन 
तस्य नास महद्यशः” “नेह नानाऽस्ति किञ्चन” “सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः” “पुरुष 


fp Tif fos ope) 
gàd ag agya यज्ञ wag उतासूतत्वस्येशान:' "नान्यः पन्था अयनाः EBG 


इत्यादिसवश्तिषदाविरोधाञ्च । 


hs ad 


रो Hath अपने निसित्तोपारानभेद सिद्धान्त को इस प्रकार wear कि हमारे सत में यह 
निमित्त तु महेब्वर:” । अर्थात्‌ जगत्‌ का उपादानकारण श्रीमन्नारायण 
भगवान्‌ है, निमित्तकारण शंकरजी हैं। उपादानकारण निमित्तकारण के आधीन रहता है। ल्लोक में देखा 
ज्ञाता हे कि घट आदि का ्पादात gk निमित्तकारण कुलाल के आधीन रहता है इसी प्रकार जगत्‌ 
के उपादान नारायण निमित्तकारश वनने वाले शिवत्ती के आधीन रहते हैं। इममे जगत्‌ के उपादान- 
कारण एवं निमित्तक रण भिन्न २ होते हें । वेदिक 

का स्थिर किया है. बह 


कथन jag g के "उपादान तु भगव 


il 


"i 


इनमें अभेद मानकर अभिन्न निमित्तोपादान सिद्धान्त 
[नकारणु एवं तिमित्तकारण में भेद मानता चाहिये | यह 
शेवा का कथन हे । इस विषय में भीरामानुज स्वामी जी ने कहा कि जगत के उपादानकारण एवं निसिस- 
कारण में सेद मानन वा 


au 
ot, 
mont 
` A 
ail 
ay 
t 
al 
A 
Po | 
ल्य 


क 


ia Fema अर्थात्‌ अवैदिक हे क्योंकि वेट और ब्र्मसूत्रों में उपादानकारमा 
एव निमित्तकारण सं fia है। सूत्रका( ते “जम्मा्स्थ यतः” इस सूत्र से यह सिद्ध किया हे इस 


* 3h f 
% 


जगत के जन्म आदि का जो उपादानकारण एवं निमित्तकारण È बह ब्रह्म है। इस जगत्‌ का उपादानकारया 


सृदमचेतनाचेततो से विशिष्ट ब्रह्म हे क्योकि यही ana के रूप में परिणत होता हे । यही aa संकल्प- 


विशिष्ट होकर जगत्‌ का निमित्तकारण भी वनता है | उपादानकारय को at कार्यरूप स पारणात कराव बह 


निमित्तकारण बनता ह! इस सूत्र से सूत्रकार ने जगत के उपादानकारण एबं निमित्तकारण में अभेद को 
< 
द्व किया ह. अर्थात एक क ज्ञान स सवता ज्ञान होते की प्रतिज्ञा एवं 


तो का ard न होन क लिये यह मानता इस जगत्‌ का नसित्तकारश बनने वाला ब्रह्म 
उप।दानकारण भी घनता है | उपादानकारण ही क 


PAIR सें “प्रकृतिश्च प्रतिजञादृष्टास्तानुपरोधातू” इत्यादि सूत्रों से सूत्रकार ने 
उपयु क्त कारणों सं एक्य को रे 

piege आदि zs 

यरूप में परिणत होता हे, कार्ये दूसरा कोइ द्रव्य नहीं है, 
BUA को समकते से काये अनायास समझ में आ जाते हैं। जगत्कारण ब्रह्म को सममाते से 
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उसके परिशामरूप सभी कार्य विदित हा जात हें। इस प्रतिज्ञा से जगत्‌ का उपादानकारण ब्रह्म सिद्ध होता 


PN e 


हे | मृत्पिण्ड दृष्टान्त के हारा यही वतलाया गया हे कि alate को जानने से उससे वनने वाले घट शराव 


see 


e 


इत्यादि कायपदार्थ जाने जाते हें । यदि जगत्‌ का निमित्तकारण दूसरा होता ता उपादानकारण को जानने 
से वह नहीं जाना जा सद.ता । प्रतिज्ञा में वाधा पड़ेगी, तदर्थ za को ही निमित्तकारण झी माना जाता 
हे । यह इस सूत्र का अर्थ हे । इससे जगत्‌ के निमित्तकारण एवं उपादानकारण में अभद fag होता है 
निमित्तकारण एवं उपादानकारण में भेद को मानने बाला शैवसिद्धान्त वेदज्ञप्रवर श्री वेदव्याल जी के 


8 m io A S इ... an + a 
उपयुक्त agaat से विरुद्ध होने के कारण अनादरणीय हे । इतना ही नहीं, कि उपादानकारण एवं निमित्त- 
कारण में अभेद को लिद्ध करने वाले श्रतिगणों से विरुद्ध होने से भी अनादरणीय हे | वे श्रतिवचन 
ये हैं कि-- 


(१) “सदेव सोम्येदमग्र ग्रासीदेकमेवाद्वितीयम” अर्थात्‌ यह जगत्‌ सृष्टि के gà सत ही था तथा एकत्बा- 
ae को प्राप्त हुआ था जो अव वहुत्वाबस्था को प्राप्त हुआ है, साथ ही दूमरे निनित्तजारण से रहित था ! 
| पर agaa की aara में एकत्वावस्था तथा सट्टिकाल में बहुत्वाबस्था सिद्ध होती ह | इसस ब्रह्म 


दानकारएा सिद्ध हाता है, तथा अद्वितीयम्‌ पद्‌ a [नांसत्तक रया भा Tag हाता E| 

(२) “ब्रह्म वनं ब्रह्म स वृक्ष आसीद्यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । अह्याध्यतिष्ठद yan धारयन्‌” अर्थात्‌ 

जिस प्रकार वन में रहने बाले aa को विविध स्तम्भादि के रूप में परिणत करके ags आदि शिल्पी के द्वारा 
^ w m Lap A पूर्ण q tt = a F >, a 

ह का निर्माण होता है उसी प्रकार ही द्यावात्रथिवी इत्यादि इस सम्पूर्ण प्रपञ्च का निर्मागा हुआ हे । यहाँ 


वन के समान आधारकारण वनने वाला ब्रह्म है, वृक्ष के समान उपादानकारण भी ब्रह्म €, as के समान 
अधिष्ठाता निमित्तकारण भी बही त्रक्ष है जिससे मृद न इस sag का निर्माण हुआ हैं | इस श्रुति 


में ब्रह्म को VAIER साता गया हे । 


(३) सर्वे निमेपा जज्ञिरे विद्युतः genat | 


न॒ तभ्येशे कश्चन तस्थ नाम महद्धणः ॥ 


थान्‌ विद्य त के समान बशंबाल कालविशिष्ट पुरुष सं ये सवे निसप इत्यादि sree उत्पन्न 
लये हैं । इससे कालविरिष्ट्र ब्रह्म का उपादानकारणख् सिद्ध होता हे । उस पुरुष क ऊपर शासन करने 
बाला कोई नहीं, उसका अपार यश है । इससे उस पुरुष का निमित्तकारणशस्व मिद्ध होदा हे क्योंकि बह 


दसरे के शासन में रहने वाला नहीं । दूसरे के शासन में रह ता कोई दूमरा ही निमित्तकाइण बनता | 
Gs 


(४) “नेह नानास्ति किचन” “सदस्य adi सर्वस्येशानः” अर्थात यहाँ अनक पदार्थ कुछ सी नहा ह 
AS का काये होने से ब्रह्मात्मक हैं । इससे ब्रह्म उपादानकारण सिद्ध होता ह । वह ज्म सवका बशी 
रखने वाला एवं सब पर शाखन करने वाला है । इससे ब्रह्म तिसित्तकारण सिद्ध होता है | 
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$ वेदाथेसग्रहः छै 


A} 
aw 
9 


(x) “पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यञ्च भव्यम्‌ उतामृतत्वस्येशानः "वाच्यः TAT अयनाय विद्यते” अर्थात्‌ ये 
वर्तमान भूत और भविष्य सभी पदार्थ पुरुष ही हैं । इससे पुरुष उपादान एवं निमित्तकारण सिद्ध होता हे | 
अर्थात्‌ यह पुरुष मोक्ष देने बाला है। इससे पुरुष परब्रह्म मोक्षदाता सिद्ध होता है | अर्थात्‌ जगत्‌ का 
उपादान एवं तिमित्तकारण वनने बाले उस पुरुष को जानने वाला ही सुक्त होता है, त्रह्मप्राप्ति के लिये दूसरा 
मार्ग नहीं है । इन श्रृतिवाकयों से ब्रह्म का उभयविध कारणत्व सिद्ध होता है। उपयुक्त सूत्र एवं श्रुतियों के 
विरुद्ध होने के कारण उपादानकारण एवं निमित्तकारण में भेद मानने बाला Aana त्याज्य सिद्ध होता हे | 


S a7 . . 
इतिहामपुराणेः श्रीमन्नारायणस्येव परत्वसिद्धि: 
इतिहास of पुराणों से श्रीमन्नारायण ही परतत्त्व एवं परब्रह्म सिद्ध होते हैं 


इतिहासपुराणोषु च सृष्टिप्रलयप्रकरशायोरिदमेव परतत्त्वमित्यवगम्यते, यथा 
महाभारते “केन सृष्टमिदं सर्व जगत्स्थावरजङ्भसम्‌ । प्रलये च कमभ्येति तन्नो बरहि 
पितामह !” इति पृष्टः "नारायणो जगर्न्धातरनन्तात्मा सनातन” इत्यादि च वदन्‌ 
“ऋषय: पितरो देवा महाभृतानि धातवः। जङ्गमाजङ्गमं चेदं saaniga” 
इति च। प्राच्योदीच्यदाक्षिशात्यपाश्चात्यसवशिष्टेः सर्वध्मसवतर्वव्यवस्थायामिदसेव 
पर्याप्िमित्यविगीतपरिगृहीतं ana च पुरासास्‌- “जन्माद्यस्य यतः” इति जगञ्ञन्सादि- 
काररां ब्रह्म त्यवगस्यते तज्जन्मादिकारणां किमिति प्रश्नपुवंकं “विष्णोः सकाशादृद्भुत” 
मित्यादिना ब्रह्मस्वरूपविशेषप्रतिपादनेकपरतया प्रवृत्तमिति सर्वसम्मतम्‌ । तथा तत्रेब-- 
“प्रकृतिर्या सया ख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । पुरुष्चाप्युभावेतो लीयेते परमात्मनि n” 
“परमात्मा च TITAN: परमेश्वरः | विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु च waa” 
इति । सर्ववेदवेदान्तेषु सः शब्दः परमकारणतयाउयसेव गीयत इत्यर्थः । यथा सर्वासु 
श्रुतिष्ठु केबलपरद्रह्मस्वरूपविशेषप्रतिपादनायेव प्रवृत्तो नारायशानुवाकः, तथेदं वेष्सावं च 
पुराणस्‌ “सोऽहमिच्छामि was श्रोतुं त्वत्तो यथा जगत्‌ । बभूव yaa यथा महाभाग | 
भविष्यति । यन्मयं च जगदृन्रह्मन्‌ यतश्चतञ्चराचरम्‌ । लीनमासोद्यथा यत्र लयमेष्यति 
यत्र च ॥7 इति पर ब्रह्म किमिति प्रक्रम्य-“विष्शोस्सकाशादुद्भुतं जगत्तत्रैव च स्थितम्‌ । 
स्थितिसंयमकर्त्तासो जगतोऽस्य जगञ्च सः ॥ परः पराणां परमः परमात्मात्मसस्थितः । 
रूपवर्शादिनिदंशविशेषराविर्वाजतः ! ग्रपक्षयविनाशाभ्यां परिशार्माद्वजन्मभिः । वर्जितः 
शक्यत वक्त, यस्सदाऽस्तीति केवलम्‌ । सवंत्रासी समस्तं च वसत्यत्रेति वे यतः । ततस्स 
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वासुदेवेति विरः परिपठ्यते ॥ agag परम तित्यमजमक्षयमव्ययस्‌ | एकस्वरूपं च 
सदा हेयाभावाच्च निसंलस ॥ तदेव सर्वभेवेतदव्यक्ताव्यक्तस्वरूपवतु । तथा पुरुषरूपेश 
कालरूपेण च Raagi स सर्वभृतप्रकृति विकारान्‌ शुखादिदोधाँश सुने व्यतीतः । 
आऋतोतसर्वावरशोऽखिलात्मा तेनास्तृतं यद्‌ धुवचान्दराले | समस्तकल्याशागुशात्मकोऽसो 
स्वशक्तिलेशोद्छुदभतवशः । इच्छायुहीताभियतोरुदेहः संवाधिताशेषजगद्धितोड्सों ॥ 
तेजोबलंश्वर्यनहादबोधसुवीर्यशकत्यादियुरोकराशिः । परः पराणां सकला न यत्र बलेशा- 
दयः सन्ति परावरेशे n स ईश्वरो व्यष्टिसमष्टिरूपोऽव्यक्तस्वरूपः प्रकटस्वरूपः । सदश्वरः 
सदेहक TARA समस्तशक्तिः परमेश्वराख्यः ॥ “संज्ञायते घेन तदस्तदोषं शुद्ध परं faia- 
सेकरूपस्‌ । संहृइयते वाष्पधिगस्यते वा तज्नानसञ्ञानसतोऽच्यङुक्तस्‌” इति परब्रह्मस्वरूप- 
विश्ञेषनिलारायेव sqaqi अन्यानि aaia पुराशाब्यन्यपशाण्येतदविरोघेन नेयानि 

भ्रन्यपरत्वं च तत्तदारस्भप्रकारेरवगम्यते, सर्वात्मनः विरुद्वांशस्तामसत्वादनादररीथः । 


r 


आगे श्रीरामानज स्वासी जी ने इतिहास और उराशी के वचनो स श्रीमज्ञारायश भगवान को 


परतस्व wae सिद्ध करते हुए यह कहा कि इतिहास और पुराणों में सप्टि और प्रलय के प्रकरणों से 
श्रीमन्नारायण ही परतत्त्व सिद्ध होते हैं । ्रीमन्महाभारत में ag प्रश्‍न किया गया हे कि-- 


केत oles सर्व जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 


प्रलये च कमभ्येति तन्मे ब्रूहि पितामह । 


ue 


उ होते a £ 3 T री. कण he ~ 
अर्थात्‌ ह पितामह भीष्माचार्य जी ! इस स्थावरजंगमात्मक सम्पूर जगत की सुटि किसने की ९ 
प्रलय में यह जगत्‌ किसमें जाकर लीन होता हे ? इस वात को हमें बताये । इस प्रकार युविष्ठिर जी के 
द्वारा पूछे जाने पर भीष्माचाय ने कहा कि 


नारायणो जगन्मूतिरनन्तात्मा सनातनः । 


ऋषयः पितरो देवा महानुतानि धातवः 
जङ्गमाजङ्भमं चेद MARMATIA ॥ 
अर्थात्‌ अपरिच्छिन स्वरूप चाले सनातन नारायण ही विश्वरूप लेकर विराजमान हूँ। इक्या 
कहकर भीष्माचाये ने अन्त में कहा कि ऋषय इत्यादि | अर्थात्‌ थम का उपदेश एवं अनुछात करने बाले 
ऋषिगण, धर्म से आराध्य होने बाले पिठगण एवं देवगण, आकाश आदि पंचमहाभूत, उनसे होने वाले 
चर्म इत्यादि सात धातु अर्थात्‌ देह घारक द्रव्य-जञो घर्मेफल के भोग में उपकरण वनते हें-तथा स्थावर 
जंगमात्मक Weal यह सम्पूण जगत्‌ नारायण से उत्पन्न हुआ हे । जगत्‌ के अन्तगे उ यु क्त सभी 
पदार्थ वारायण से उत्पन्न हुवे हैं सहामारत के इन वचनों स नारायण परतस्त्व एवं परत्रह्म सिद्ध होते E | 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


श्रीविष्णुपुराण से भी यही ad सिद्ध होता है । शरीबिष्णुपुराण परमश्रमाण ग्रन्थ हे । प्राच्य ate 
दाक्षिणात्य और पश्चिम देशीय सभी भारतीय शिष्ट विद्ठन्महातुभाबो ने स्वधमे ओर acatat की व्यवस्था 
देने के विषय में इस विष्णुपुराण को पर्याप्त प्रमाण माना है। एक देशीय विद्वानों ने नहीं, किन्तु सवेदेशीय 
विद्वानों ने माना है, एकाध eta नहीं, किन्तु सभी fet ने माना है, एकाध व्यवस्था में इसे प्रमाण 
नं माना, fera सरवे धर्म एवं adatait की व्यवस्था के विपय में इस विष्णुपुराण को परमप्रमाण माना 
है। यह श्रोविष्णुपुराण का वैशिष्टय है। इसके प्रामाण्य के विपय में किसी का भी मतभेद नहीं हे । इस 
प्रकार agara होकर यद्‌ पुराण सर्वशिस्रे के द्वारा समाहत हे । इस विष्णुपुराण में flea जी प्रश्न कर्ता 
एवं श्रीपरारारन्रह्मर्थि उत्तरदाता हैं। मैत्रेय जी ने श्रीपराशरत्रह्मषिं से वेद वेदाङ्ग और वेदान्त उपनिषदों का 
अध्ययन करके ea कुछ तान लिया है। तथापि अन्यान्य शाखाओं का अध्ययन न होने के कारण मेत्रेय जी 
के सत में यह सन्दे है कि हमने अधीत शाखा से यह जाना हे कि जगन्‌ के जन्म आदि का कारण ब्रह्म ह, 
यदि दूसरी शाखाओं में जिनका अध्ययन हमको नहीं हुआ है--दसरी ही कुछ वात ब्रशिन हो तो क्या 
किया जाय । उसे पूळकर जानता चाहिये। इस अभिप्राय से मैत्रेय जी ने सामान्यरूप से यह पशन पराशर 
ब्रह्मर्षि के सामने Ga कि जगत्‌ के जन्म आदि का कारण क्या है, सब शाखाओं के मर्म को समझकर 
इसको उत्तर दिया जाय । मैत्रेय जी का यह प्रश्‍न सामान्यरूप को लेकर हुआ है। मैत्रेय जी ने ऐसा प्रश्न 
नहीं रक्खा {क श्रीविष्णु के परतत्त्व के विषय में कहिये या शिवजी के बड़पन के विषय में ses 
इत्यादि । यदि इस प्रकार प्रश्‍न र्खे होते तो बह प्रश्न अवश्य विशेषविषयक्र माना जाता । मैत्रेय जी ने 
विशेषविषयक प्रश्न न रखकर सामान्यविषयक प्रश्‍न ही रखा। यदि मैत्रेय जी का प्रश्न एवं पराशर जी का 
उत्तर विशेषविषयक होते तो यह बहा जा सकता कि प्रश्न करने बाले के अभिमत अर्थ के विपय में उत्तर 
दिया गथा है, इससे वह अर्थ सदेशास्त्र संमत सिद्ध नहीं हो सकता। विष्णुपुराण में मैत्रेय जी के द्वारा 
सामान्यरूप को लेकर प्रश्‍न इस प्रकार रखा गया है कि जगत्‌ के जन्म आदि का कारण कोन हें? उत्तरदाता 
श्रीपराशर aati ने “विष्णोः सकाशादुद्भूतम्‌” इत्यादि श्लोकों से यह उत्तर दिया कि यह जगत्‌ श्रीवि प्ग़ु 
भगवान्‌ से उत्पन्न हुआ है इत्यादि | श्रीविध्णु भगवान को जगत्कारण सिद्ध करने बाला यह उत्तर विशेष 
रूप को लेकर प्रवृत्त हुआ है। सामान्यबिषयक प्रश्‍न के विषय में विशेष रूप को लेकर प्रवृत्त इस उत्तर से 
श्रीपराशर जी का यह भाव व्यक्त होता है कि जगत्‌ के जन्म आदि का कारण श्रीविष्णु भगवान्‌ ही हैं, उसे 
कह देना चाहिये जगत्कार तत्व को हम विशेष रूप से समझते हैं, सब्छिष्य को उसे अवगत कराना ही 
चाहिये। avaftafa ऐसी हे, उसे क्यों छिपाया जाय । इसलिये श्रीपराशर ब्रह्मर्षि ने विशेष रूप को लेकर 
उत्तर दिया। जगत्कारणतत्त्त के विषय में प्रश्‍न किया गया | श्रीविष्णु भगवान को जगत्कारणतत्त्व कहकर 
उत्तर दिदा गया । इन प्रारम्भिक प्रश्‍न प्रतिवचनों से सिद्ध होता हे कि श्रीविष्णु पुराण ब्रह्म के स्वरूपबिशेष 
का प्रतिपादन करने के लिये ही प्रवृत्त हुआ है। यह अर्थ सर्वमान्य हे । इस विष्णुपुराण के प्रारम्भ में 


~ 


वशित जश्न एवं उत्तर से AAT भगवान्‌ जगत्कारण परतत्त्व सिद्ध होते हें । उपक्रम और उपसंहार से 
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मन्थ का तात्पये समम में आता हे । उपयु क्त उपक्रम से सिद्ध होता है कि श्रीविष्णु भगवान्‌ को परतत्त्व 
ag करने में श्रीबिष्णुपुराण का तात्पये है। उपसंहार भी इसके अनुकून हे । उपसंहार सें श्रीपराशर- 
त्रह्मषि कहते हैँ कि-- 

प्रकृतिर्या मपाऽऽस््राता व्यक्ताव्यत्तस्वरूपिगी } 

पुरुपश्चाप्युभावेतो लीयेते परमात्मनि ॥ 

परमात्मा च सर्वेपामाधारः परमेदवर: । 


~ 


विष्णुनामा स sg वेदान्तेषु च गीयते ॥ 


m e Ys, x hy 
अर्थात्‌ व्यक्त ओर अव्यक्त स्वरूप वाली ५करति- जिसे मेने कहा था--ओर पुरुष ये दोनों अलय- 
काल में परमात्मा में लीन हो जाते है । बह परमात्मा सव के आधार एवं परमेश्वर हैं । उसका नाम विष्णु 
हे । 4ष्णु नाम वाले वह परमात्मा वेद ओर वेदान्तो में बशित हें । अस्ति इत्यादि सभी शब्द afta 
दि देवताओं के अन्तर्यामी बने हुये परमात्मा श्री बिष्णु भगवान्‌ के वाचक हें । इस प्रकार बह 
परमात्मा सभी राच्दों के वाच्यार्थ हैं। वेद और वेदान्ता में परमकारणतत्त्व को वतलाने वाले सभी शब्द 
श्री विष्णु भगवान को ही परम कारण बतलाते हैं। इस उपसंहारस्थ बचन से श्री विष्णु पुराण का 
शु: हे, हीर मेँ Q ` f: £ a पूर Q we Ae 
श्री विष्णु को परतस्त्व सिद्ध करने में तात्पये अभिव्यक्त होता है। किच, जिम प्रकार संपूण श्रुतियों में 
एक नारायणानुबाक केवल परतत्त्व का प्रतिपादन करने के लिये aaa हे उसी प्रकार यह बिष्णु पुराण भी 
केबल परतत्त्व का प्रतिपादन करने के लिये प्रवृत्त है। यह अर्थ उपक्रम उपसंहार से व्यक्त होता है। उपक्रम 
कप मैत्रे f श्ण = m~ 
में मैत्रेय जी का प्रश्‍न इस प्रकार atua है कि-- 
सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञ WIT त्वत्तो यथा जगत्‌ । 
बभूव yaaa यया महाभाग भविष्यति i 
यन्मयं च जग्‌ ब्रह्मन यतब्चेतब्चराचरम्‌ । 
लीनमासी यथा aa saree यत्र च॥ 


os 


अर्थात्‌ हे aaa) में आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि यह चरःचर जगत्‌ ga काल क्ष्सि से 
उत्पन्न हुआ, इस जगत का उत्पादन कारण एवं तिमित्त कारण कौन था, क्या दोनों कारण एक ही था, 
या सिन्न रथा? यह जगत किम प्रकार उत्पन्न हुआ, क्या यह जगत शून्य हे, अथवा wa से दिखाई देने 
वाला वितरत पदार्थ है, अथवा किसी का स्वरूप परिणाम है, अथवा किमो का सद्वारक परिणाम है १ भाव यह 
> कि जगस्कारणतत्व ने दसरे किसी के द्वारा इस जगत को saa किया हो तो यह जगत सद्बारक अर्थात्‌ 
केसी के हारा होने बाला परिणाम सिद्ध होता ei उपयुक्त प्रकारा में किस प्रकार से यह जगत उत्पन्न 
out? उत्ता झाल में भो यह जगत किजमे किण प्रकार उत्पन्न होने वाला है ? मेने जिन वेद शास्त्रों क 
a egaa नहीं किया है, यदि खाओ में विभिन्न कार्ला में विभिन्न काए से विभिन्न प्रकारों से जगत 
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की उत्पत्ति वतलाई गई हो तो कृपया उसे भी बतला दिया ara । “and च जगद्‌ ब्रह्मन्‌” हे ब्रह्मन्‌ ! इस 
जगत की स्थिति का कारण कोन है ? स्थिति कारण दो प्रकार का हो सकता है। (१) वाहर रह कर 
स्थिति को सम्दालता दे । (२) दसरा अन्दर कण २ में व्याप्त रह कर धारण करता हुआ स्थिति का कारश 


Ae 


चरता हे । इन दोनों स्थिति कारणों को मैं जानना चाहता हॅ । यह जगत gaara में किस में लीन था, 


कंस लोन था, उत्तर काल सं कसम ल केस प्रकार लीन हांगा | इन सव वातां का A जानना 

चाहता हँ । यदि अनवीत शाखाओं में विभिन्न कालों में विभिन्न लयकारण तथा लय के बिभिन्न प्रकार 

7 थे हों तो उनको भी वता दिया जाय | इस प्रकार शिष्य मेत्रेय जी ने जगत्कारण waa के विषय 

में प्रश्न किया है । इस प्रश्‍न को लेकर विष्णु पुराएका प्रारम्भ होता है । यह प्रश्‍न सामान्य रूप दो लेकर 
A 


~ 


(2) असक देवता के विषय में कहिये, इस प्रकार विशेष रूप को लेकर यह प्रश्न प्रवृत्त नहीं हुआ 

को लेकर भी दिया जा सकता हे। परन्तु गुरु श्री पराशर 
aaf ने यह विचार किया कि सामान्य र्य से उत्तर देने पर भी फिर शिष्य को विशेष arar होगी ही, 
इस लिये विशय रूप को लेकर हा उत्तर देता उचित है, उससे विशेष जिज्ञासा भी शान्त हो ज्ञायगा। 


यह साचकर श्री पराशर ब्रह्मवि ने शिप्यवरास्सल्य से प्रेरित होकर इस प्रकार विशेष रूप का लेकर उत्तर 


विष्णोः सकायादुदूभूत॑ जगत्‌ तत्रेव च स्थितम्‌ । 
स्थितिगयमकर्ताऽयौ जगतोऽस्य जगच्च सः | 


अश्वत्--जगत्‌ श्री विष्णु भगवाच से उत्पन्न हुआ हे। आज कल का जगत ही नहीं किन्तु 
अतीत agani में जितने जगत उत्पन्न हुये हं, वे सभी श्री विष्णु भगवान से ही उत्पन्न होगे ag वात 
नहीं कि विभिन्न कालों में विभिन्न जगत्कारण होते हों । सभी कालों में एकमात्र श्री बिष्णु भगवान हो 
जरत्‌ का आदि कारण हैं! बिष्णु शब्द में बिद्यमान अर्थप्रतिपादिका शक्ति दो प्रकार की हे 
(१) योग शक्ति और (२) छदि शक्ति। विष्णु शब्द में अन्तर्गत प्रकृति और प्रत्यय 
के अर्था' के अनुसार अथे करना योग शक्ति है। उस योग शक्ति के अनुसार बिष्णु शब्द व्यापक तत्त्व को 
वतल्ाता ह Ble शक्ति के अनुसार विष्णु शब्द ब्यापक नारायण भावान को बतलाता है। इससे सिद्ध 
होता हे कि श्री नारायण भगवान से जगत उत्पन्न हुआ हे। श्रीनन्तारायण भगवान जगत्कारण तत्त्व को 
विशेष रूप में उपस्थित करके श्री पराशार aaf ने राप्य की सामान्य जिज्ञासा एवं बिशेष जिज्ञासा को 
शान्त किया हूँ । किच व्यापक होने से विष्णु अगवान चतना चेतन तत्त्वा ने अन्दर बाहर व्याप्त होकर 
रहते हं, इसके ag सिद्ध हाता है कि व्यापक विष्णु भगवान जब रहते हैं, तव व्याप्य चेतनाचेतन पदार्थ 
भी रहते हूं । व्याप्य स विना व्यापक केसे रह सकता हे | व्यापक निर्विकार विष्णा भावान, साथ रहने 


o» 


वाल चतता चतन पदाया क हारा इस जगत का साप करते हे lag जगत दी कणा भगवान्‌ का सारक 
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अर्थात्‌ चेतनाचेतनों के द्वारा होने वाला परिणाम È | यह जगत शून्य नहीं हे, विवत नहीं, न ब्रह्म का 
स्वरूपपरिणाम ही है, अपितु परब्रह्म बिष्णु भगवान का ही age परिणाम l सृष्टि का यह प्रकार 
ध्यान देने योग्य हे | “जगत्‌ ada च स्थितम्‌” जगत्‌ कहाँ लोन होगा, जगत के लय का स्थान कॉनसा हैं ९ 
इस प्रश्‍न का यह उत्तर है कि जगन्‌ उस श्री विष्णु अगवान में ही लीव होगा, बह भी चेतनाचेतनाँ में लोन 
होकर उनके द्वारा श्री बिष्णु भगवान में लय को प्राप्त होगा | “स्थितिसंयमकर्ताऽयो जगत: ” यह विप्णु भगवान 


ही जगत का संहार करते हैं, तथा बाहर रहकर स्थितिं का कारण बनते हैं । इसस fee हुआ कि बाह्य 
स्थितिकारण cd लय कारण श्री विष्णु भगवान हैं । आन्तरस्थितिकारण के बिषय में ज्ञा asa किया 


? 


गया हे उसका उत्तर यह है कि “जगच्च म जगत श्री विष्णु भगवान ही है क्योंकि वे इल जगत क 
3 तर्यांमी के रूप में बिराजमान होकर, अन्दर रहकर, स्थिति को सम्हालते हुए जगटरूप को धारण 
कथ हुए हैं। इस प्रकार शिष्य के सब प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में दिये गये हूँ। उमस स्पष्ट हां जाता 
Ei 


हूँ कि शु पुराण श्री विष्णु भगवान को जगत्कारण परतत्त्व परब्रह्म सिद्ध करन में तालय रखता है | 
ष्र] पुराण में, नसस्कार श्लोकों के बाद जो श्लोक कहे गच सन्नी विष्णु भगवान का 
areata पुष्ट हो जाता हे तथा श्री भगवान के स्वरूप का तास्विक विवेचन भी टा जावा हैं। 


वे शाक य हँ-- 
परः प्रागा परमः परभात्मात्मसास्पत: | 
रूप बग्गा दिनिर्देशविशेषयणधविव जित: F 
ग्रपक्षयविवााभ्यां परियामडिजन्सभिः । 
वर्जित: शक्यते वक्तु यः सदास्तीति केवलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पूर्बोदाहृत “विष्णोः सकाचात्‌” इस श्लोक से श्री विष्णु सनवान का जगर्कारण कहा गया E | 
अपरिच्छिनज्न होने पर ही श्री बिष्णु भगवान इस विशाल जगत का कारण बन सकते हूँ । परिच्छन्न होने 
पर परिमित कार्यो का ही कारण वन सकते हैं अपरिमित कार्यो का नहीं | परिच्छिन्न कारण से अपरिमित 
काय उत्पन्न नहीं हो सकते | श्री भगवान क सर्वेकारणत्व सिद्ध करने के लिये उनकी अपरिच्छिन्नता का 
aga करना चाहिये | वह अपरिच्छिन्नता “परः पराणाम्‌” इत्यादि श्लोकों से कही जातो है। ala ने भी 
“स्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” कह कर ALT को अनन्त कहा है । अनन्त शब्द का अर्थ है अपरिच्छिन्न । जिसमें 


e 


परिच्छेद a हो बह पदार्थ अपरिच्छिन्न कहा जाता हे । परिच्छेद तीन प्रकार का है । (१) कालपरिच्छेद- 


किमी काल में होना और सी काल में न होना यही पदार्थ का कालपरिच्छेद हे । यह परिच्छद ब्रक्ष में 
हीं क्योंकि वह सभी कालों में रहता हे । (२) देशपरिच्छेद--किती दरा में होना और अन्य देशा में न 
होना यही परार्थ का देशपरिच्छेद Zl यह परिच्छद ब्रह्म में नहीं क्योकि बह सभी देश भे रहता ह । 


) वस्तु ghega iad वस्तु के रूप में होना और अन्य वस्तुओं के रूप में न होना यह वस्तुपरिच्छेद है, 
यह परिच्छेद aa में तहो कयोफि बई स्वास्तर्यामी होने कं कारण ad रूपों को ag करता दुआ संव 
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वस्तुओं के रूप में विद्यमान रहता È | सर्व aga के वाचक शब्दों के अभिहित होने से अस्तर्यामितत्त्व 
बस्तुपरिच्छेद रहित हो जाता है। परत्रहम में उपयु क्त तीनों प्रकार का परिच्छेद नहीं लगता । इस लिये बह 
श्रुतियों सें अनन्त कहा गवा है । उसी प्रकार "परः पराणाम” यह बिष्णुयुराणशलोक श्री Bey भगवान 
को त्रिविधपरिच्छेदरहित वतलाता है । इससे श्री fey भगवान परत्रह्म मिद्ध होते हें । “पराः पराणां 
परमः ब्रह्मादि देवगण अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक काल तक जीवित रहते हैं । अत एव ब्रह्मा जी की 
आयु पर अर्थान्‌ सवसे बड़ी कहलाती हे | अधिक आयु वाल ब्रह्मा आदियों से भी श्री भावान अधिककाल- 
जीबी होने से बड़े हैं। श्री भगवान सभी कालों में विद्यमान रहते हैं । उनके विषय में यह नहीं कहा ज्ञा 
सकता कि वे अमुक काल में रहते हैं अमुक काल में नहीं । इससे श्री भगवान का कालापरिच्छेद कहा गया 
हे । परमात्मा" श्री भगवान सवत्र व्याप्त होकर रहते हैं वे सभी देशों में रहते हैं, इससे देशापरिच्छेद 
कहा गया हे । “आत्मसस्थितः” श्री भगवान अपने aa पर टिके हुये हैं, अन्य सभी चेतनाचेतन पदार्थ 
त्री भगवान का आश्रय लेकर सत्ता NA करते हें । सर्व बस्तुओं के अन्दर रहकर थी भगवान मर्थ बस्तुओं 
को धारण करते हैं । वे सर्जान्तर्यामी हैं, वहुरूपिये की तरह विश्वकप से वे ही प्रकट हुँ । इससे वानुपरिच्छे- 
दाभाव कहा Tar el इस प्रकार पूर्वार्थे से त्रिविधपरिच्छेदासाव वर्शित हुआ $I आगे इन तीनों 
परिच्छेदों का अभाव विस्तार से वतलाया जाता है । उनमें कालपरिच्छेदाभाव को विस्तार से gaara 
हुये श्री भगवान को कालपरिच्छन्न पदार्था से saga अर्थात्‌ भिन्न कहते हैं। लोक में जो पदार्थ 
कालपरिच्छिन्न रहता हे अर्थात किसी काल में रहता हे तथा अन्य कालों में नहीं रहता | हे 
उस कालपरिच्छिन्न पदार्थ में ये स्वभाव देखने में आते हे । उस पदार्थ में गुण और क्रिया इत्यादि रहते 
हें । ये उस पदार्थ में विशेषण बनकर रहते हैं। इन धर्मो' को बताने वाल शब्द उस धर्मी पदार्थ तक को 
बतलाते हूँ । इस प्रकार काज्नपरिच्छिन्न घटादि पदार्थ उपयु क्त धर्मो से युक्त एवं उन धर्मों के वाचक 
शब्दों का वाच्य वन कर रहता हे । काल RESA पदार्थ इस प्रकारके होते हैं । श्री भगवान कालापरिच्छिन्न 
A अतः जाति गुण आर क्रिया इत्यादि विशेषणों से रहित हे तथा उन विशेषयों को बतलाने वाल 
शब्दों a द्वारा नही बतल्ाये जा सकते हें । यह श्री भगवान की विशेषता है क्योंकि बे कालपरिच्छेदरहित 
@ । m हार ड पदार्थो में ६ भावविकार होते रहते हैं । श्री भगवान में वे विकार नहीं होते हैं 
छः AER ये हूँ (१) जन्म ले लेना, (२) विद्यवाव होना, £३ बढ़ता, (४) TH रूप से शि को 
TA दात रहना, (५) घटना और (६) नप्ट होना । ये काल च्छन्न पदार्थों: में हुआ करते हैं। श्री | 
a i हुआ करत हैं गबान 
मेंये विकार नहीं ह। श्री भगवान के विपव में इतना ही कहा जा सकता है कि वे सदा रहते हैं। सारांश 
S S E Bega पदाथा में जत्यादि स्वभाव रहते हैं वे जात्यादि वाचक पदार्था' से असिहित होने 
z तथा उत्तम छः ATE होते हैं श्री भगवान में ये सव बातें नहीं हैं । थे मदा एक रूप से विथ 

रहते हैं । अतएव वे कालापरिच्छिन्न माने जाते ह! आगे दा शलाक श्री wae को Fmi nee 
वतल्लाते हैं । वे ये हैं कि-- कास 
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AI 
Aw 


सर्वतक्षामों समस्त च वसत्यत्रेति वे वत: ! 
ततः से वासुदेवेति fase: परिपट्यते 


Cd 


i 
नदू ब्रह्मा परमं तित्यमजमक्षयमव्ययम्‌ । 


एकस्वरूपं च सदा ठेयाभावाच निर्मलम्‌ ॥। 


अर्थात्‌ श्री भगवान वासुदेव कहलाते Sl वासुदेव शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान दिया ज्ञाय तो 
प्रतीत होगा श्री भगवान देशपरिच्छेद से रहित हैं! बासुदेब शब्द “वासु? ओर “देव” इन शब्दों के 
समास से वना हैं “वासु” शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार की हे । (१) वसतीति arg: (२) वसत्यस्मिक्चिति वासुः 
प्रथम व्यूत्यत्ति के अनुसार यह अथ निकलता हैं कि श्री भगान सवत्र निवास करते ह इम लिये “वास” 
sala हैं । द्वितीय व्यसत्ति के अनुसार यह अर्थ निकलत। हे कि श्री anaa में सव पदात का निवास 
होता हे l इस लिये श्री भगवान “बासु” कहलाते हें । इस प्रकार श्री भगवान सत में तित्रास करते हुये 
तथा सवका निवासस्थान वनले हुये लीला करते रहते हैँ इस लिये वे बासुदेव कइलाते हैं । 
इस वासुदेब शब्द की दो शक्तियां हैं । (१) योगशक्ति ओर (२) रूढ़िशकि । यह वालुदेव शब्द योगशक्ति 
के अनुसार सबेत्र निवास करने बाले तथा सवको अपने में निवास देने बाले लीलारमिक भगवान को 
बतलाता हे । यह शब्द रूढिरक्ति से श्रोमन्तारायश भगवान को वतज्ञाता हे । इस प्रकार योगरूढ यह 
वासुदेव शब्द Narayan अगवान को सर्वत्र निवास करने वाला तथा अपने में सबको निबाम देने बाला 
JARAT ÈI श्री भगवान का सर्वत्र देशों सें निवास होने के कारः इस शब्द से श्री भगवान की देशान 
परिच्छेदराहितता वतल्लायी जाती है । इससे श्री भगवान देशापरिच्छिन्न सिद्ध हुये | 


यहाँ पर एक प्रश्‍न होता हे कि रति ने “नत्यं जानसनन्त ब्रह्मा” कहकर परत्रह्म को अनन्त अर्धात्‌ 
त्रिविधपरिच्छेदरहित कहा गया हे । यहाँ बासुदेव भगवान को त्रिविधपरिच्छेदरहित कहा जाता È 
यह केसे संगत है ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुये श्रीपराशर ब्रह्मपिं “तद्‌ ब्रह्म परमम्‌” इस श्लोक से कहते हैं 
कि बह वासुदेब ही परन्र्च हे । परब्रह्म हे “अजम्‌?” अर्थात्‌ उसका जन्म नहीं होता, जन्म के वाद जो 
अस्तित्व प्राम होता है वेसा अस्तित्व भी उसमें नहीं | बह परत्र “अक्षयम्‌” हे उसका नारा नहीं होता । बह 
प्रत्रद्म “अव्ययम्‌” दे अर्थात्‌ azar भी नहीं । “रक स्वरूपम्‌' बह परब्रह्म एक स्वरूप से रहता हे न उसमें 
वृद्धि होती हे ऑर न विपरिणासावस्था होती हे । इसप्रकार परत्रह्म नित्य हैं सदा रहने वाला ३ । इन बिशप 
से सिद्ध होता हे कि परत्रद्म जन्म इत्यादि छः भावविकारो से युक अचेतन पदार्थ से सर्वथा विलक्षण है i बह 
म्‌” हे उसमें मलिनता स्थान नहीं पाती | बद्धजीव मलिन हैं । इस विशेषण से waa ag- 
ata विलक्षण सिद्ध होता हे | किच परत कभी भी दोप न होने से सदा निर्मल रहता हे । मुक्त जीव 
भी पूर्चाबस्था मं afaa रहते हें । इस विशेषण से qa मुक्त जीवा से विलक्षण मिद्ध होता हे fea 
परब्रह्म “परमम्‌” हे, JAA बढ़कर काई नहीं होता । ratit से बढ़कर ईश्वर होते हैं इम विशेषण से 
le 


qaq “निमे 
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सिद्ध होता हे कि पशत्रह्म नित्यमृरियों से विलक्षण है । इस प्रकार जो wa अचेतन एवं ag मुक्त नित्य 

चेतना से अत्यन्त बिलक्ष है बह परत्रझ बासुदेब ही हे | “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इल श्रुति ने “अनन्त” 
योगशक्ति के द्वारा परत्नह्म को त्रिबिधपरिच्छेदरदित बतलाया, साथ ही रूढ़िशक्ति से उस परत्रह्म 

को विष्णु भगवान कहा हे । “अनन्त” ऐसा बिष्णु भगवान का नास है । विष्णु भगवान को परब्रह्म कह 


मं ही श्रांत का तातये El उस तात्पये को समझ कर यहाँ श्री बासदेव भगवान को waa कहा गया 
हे । बासुदेव विष्णु और नारायण इत्यादि शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं । 


hn r me wR A MON a के 
आय श्री पराशर ब्रह्माष च विष्णु भगवान की वस्तुपरक इरहितता का विवरण करते हुये 
कहा हे fi 
तदेव मर्वेमवेतद्‌ व्यक्ताव्यक्तस्वम््पवत्‌ | 


तथा पृम्षल्परा कालरूपेश च स्थितम्‌ ॥ 


नरु Ca ag ¢ > q = * hat w Wa 
थान्‌ बह RAR व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरुप वाले इस era क रूप में, पुरुष के रूप में एवं 
काले क रूप में अवस्थित हे । चेतताचेतत एवं काल परब्रह्म का शरीर हे । qa इन शरीरों को घारण कर 


इन पदाथा क रूप में विद्यमान हू । सर्वान्तर्यामी होने के कारण विश्वकप को लेकर विराजमान रहता है | 
यही परत्रह्म का वम्तुपरिच्छेदासाव हे । इस प्रकार त्रीरामानुजस्वामी जी ने औ विष्णापुराण के प्रारम्भ भे 
m~ Tat ar g का = onl m ~ ~ h 
पाठत WISE का उद्धरण देकर कहा द कि श्री विष्णु भगवान हो परतत्त्व सिद्ध करने में इस पुराण का! 
तात्पर्य है | 
से श्र विष्णुपुराणु के उपसंहार में विद्यमान श्लोकों से यह मिद्ध करत हैं कि Afacerqum 

का भगान क परत्व में तात्पर्य शलोक ये हैं क्रि-- 

स सव॑सूतप्रकृत विकारान्‌ ग्रुणादिदोपाइच मुने व्यतीतः । 

प्रतीतसर्वावरणोऽखिलात्मा तेनास्तृत यद्‌ भ्रुवनाम्तराले ॥ 


थान्‌-सुने, वह ईश्वर सर्व भृतों का मूल कारण बनने बाली प्रकृति, महत्व इत्यादि बिक 
मर्व रभ और तमोगुण एवं उनसे होने वाले राग द्वेष और दु:ख इत्यादि दोषों से विशेष करके ८५ रहते 
बाह्या ह| वह लग तरह के ज्ञान के आवरणों से रहित हे । अह सर्व जगत का अन्तरात्मा है। इस जगत के 
सध्य म MIA सभी पदाय उससे व्याप्त हैं। इस प्रकार इस श्लोक से सर्वेश्वर सर्व दोषों से रहित 
FAA गय | 
नमस्तकत्याग ुणात्मकाइो स्वगक्तिलेशोदधृनभूतवर्ग: 
गृहीता भिमतोरु समाधिताशपजगद्धितोऽमौ ॥ 


ay z 
AA सवका अनुकूल होना तथा सबका मंगलकारी होता यही सर्वेश्‍वर के दिव्यात्मस्वरूप का 


स्वभाव हे । इस 
इन प्रकार के उत्तम स्वभाव से संपन्न दिव्यात्म स्वरूप को AA अपनाये हुये हैं। 
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सर्वेश्वर का यह दिव्यात्मस्थवरूप अपनी शक्ति के Homa से विविध कार्यं वर्गा को ama 
करता रहता हे | इस प्रकार वह अनायास ही सवका धारक चना है ! सर्वेश्वर का दिव्य dna wag नी 
अत्यन्त विलक्षण हे । वे अपनी इच्छा से as ° अभीष्ट, अप्राकृत एवं दिव्य मंगल विग्रहों को धारण करते 
रहते हैं। इन दिव्य मंगल विग्रहों से संपूर्ण तगत के हितों को साधते रहते हैं ' जगत के हितों का साधना 
ही दिव्य मंगल विग्रह का प्रयोजन है | इस प्रकार इस शलोक से श्री भगवान का दिव्यात्मस्वरूप समस्त 
कल्याणा का निधि बतल्ञाया गया È । 
तेजोडरलेश्‍वर्यमहावबोधसुवीयंशक्त्यादियुसाकरालि:ः  । 
पर: पराणां सकला न यत्र क्लेघादयः सन्ति परावरेशे N 
अर्थात्‌ श्री भगवान्‌ में अनन्त कल्याण गुण विद्यमान हैं । उनमें छः गुण प्रधान हैं, अन्यान्य गुण 
इनका बिस्तार रूप है । वे छः गुण ये हैं कि (१) तेन (२) वल (३) Bead (४) ज्ञान (५) बोय और (६) 
शक्ति । सब पदार्थों को अपने अधीन रखें किसी से दब adicsa गुण को तेन कहते हैं। सबको 
धारण करने की सामर्थ्य बल हे | सवका नियमत करना ऐश्वये हैँ । सबको एक साथ प्रत्यक्ष में सदा स्वयं 
जानता यही ज्ञान है । ईश्वर का ज्ञान महान्‌ है, इससे वे ada कहलाते हैं । अविकृत रहरा बीये है । जगत 
का उपादान कारण बनने की क्षमता एवं अघटितघटनाशक्ति शक्ति है । ऐसे २ कल्याणगुणों की एक महती 


wa My 


= ion r~ नः (am at hat af > 
रारि fanaa में विद्यमान है । श्रीमगवान स्वरे छ ब्रह्मा आदि देवों से तथा नित्यसूरियों से भी अत्यन्त 


क 


£ 


श्रेष्ठ हैं। वे छोटे वडे मच पर शासन करने वाले Fl उनमें कलेश कम, उनका AMT आर सस्कार इत्यादि 
दोष सर्वथा नहीं रहते हैं । इस प्रकार इस श्लोक से श्रीभगवान सदेकल्याशगुणसंपन्न वतलाये गये हैं । 
स॒ ईश्वरो व्यष्टियमध्टिरूपोड्व्यक्तस्वरूप: प्रकटस्वरूपः । 
मर्वेशवरः सर्वटक सर्ववेत्ता ममस्तशक्तिः परमेश्वराख्यः ॥। 
अर्थात्‌ qaa वह ईश्वर ही है, बहू ईश्वर से अतिरिक्त नहीं है । कार्याचस्था में waar जीव 
cafes जीव कहलाते हैं। कारणावस्था में रहने बाले जीव समष्टि जीव कहलाते ह । ये सभी AT इश्वर का 
शरीर हैं, ईश्वर इनका अन्तरात्मा हैं। कारणावस्था सें रहने बाला अचतन पदाथ अव्यक्त BEAT हैं, 
कार्याबस्था में आया हआ अचेतन द्रव्य प्रकट कहलाता है। यह दोनो प्रकार का ayaa श्रीभगवान का 
रीर हे, इसलिये वे सर्वेश्वर कहे जाते हैं । किच, श्रीमगवान सामान्यरूप स उथा विशेष रूप से सब पदार्थो 
को जानते रहते हैं। श्रोमगवान सवशक्ति संपन्न हें । श्रीमगवान से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं हे जो 
श्रीभगवान के ऊपर शामन कर सके इसलिये TATA परमेश्वर कहे जाते हैं। इस शलोक से चेतनाचेतन 
प्रपञ्च श्रीभगवान का शरोर तथा श्री भराबान इम ATA का आत्मा कहे गये हैं । 
संज्ञायते दोप शुद्ध पर निर्मलमेकरूपम्‌ | 


मह्यते वाऽप्यकिगस्यते वा तज्ञञानमजञानमत्ोऽन्यदृक्तम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ बह aaa परमात्मा श्रीविष्णु भगवान निर्दोष हैं, उसमें बिकाररूप कोई दोष नहीं होता । 
विकाररूपी दोष प्रक्गति में होते हैं, निर्दोष भगवान प्रकृति से बिलक्षण Zi परअह्म शुद्ध हैं, BAILA 
ही बड़ी अशुद्धि है, वह ag जीवों में होती हे, शुद्ध भगवान वद्ध जीवों से विलक्षण हैं। परनह्म निमल है । 
कर्मसम्बन्ध होने की योग्यता ही मल हे, यह मल मुक्त जीवों में भी रहता है, वे कर्मसम्बन्ध होने के 
योग्य हैं अतएव उनमें पूर्वावस्था अर्थात्‌ संसाराबस्था में कमेसंबन्थ रहता है, यह योग्यता श्रीभगवान में 
नहीं है इससे श्रीभगवान att से Raga सिद्ध होते हैं। श्रीभगवान एकरूप हैं, उनके सम कोई नहीं, 
अधिक तो है ही नहीं, वे सदा प्रधान वतकर रहते हैं । यह योग्यता निध्यसूरियों में भी नहीं क्योंकि उनसे 
भी श्रेष्ठ श्रीभगवान विराजमान È । इससे श्रीमगवान नित्यसूरियों से विलक्षण होते हैं । इस प्रकार अचेतन 
पदार्थ एवं वद्ध मुक्त और नित्यचेतनों से अत्यन्त विलक्षण waa जिस शाम्त्रजन्य ज्ञान से जाना जाता हैं, 
जिस Fine ज्ञात से साक्षात्कृत होता है तथा जिस परमभकिरुपापन्न ज्ञान से आप्र होता है, वे ज्ञान ही 
ज्ञान हें आर मव अज्ञान ही कहा गया है। 

इस प्रकार उपक्रम एवं उपसंहार के प्रसंगों को देखने पर यही निणेय करना पढ़ता है कि श्रीविष्णु- 
पुराण परत्रद्मस्वरूपविशेष का निर्णेय करने के लिये अर्थात्‌ श्रीविष्णुभअगवान को परब्रह्म एवं परतत्त्व सिद्ध 
` करने के लिये हो प्रवृत्त हुआ हे । सामान्यरूप से प्रश्न एवं विशेषरूप से उत्तरों का उल्लेख होने से यही 
सिद्ध होता है कि इस पुराण का उपयु क अर्थ को बतलाने में ही तात्पर्ये है। अन्य पुराणविशेष प्रश्नों 
को लेकर ही प्रवृत्त हें । इससे सिद्ध होता है कि प्रश्न करने बाले के अभिमत अर्थ को बतलाने के लिये वे 
पुराण प्रवृत्त हैं, यथाथ रीति से तत्त्वस्थिति को वतलाने में उनका तात्पय नहीं । श्रीविष्णुपुराण के अविरुद्ध 
रीति से उन पुराणों का निर्वाह करना ही उचित है। यदि अत्यन्त विरुद्ध अर्थ afta हो तो उसका 
अनादर ही करना चाहिये क्योंकि वे पुराण तामस हैं, रज एवं तमोगुण उनका मूल है, वे पुराण श्रतियो से 
विरोध रखते हें । इसलिये उन विरुद्ध अर्था का अनादर ही करना चाहिये जो तामसपुराणों में बर्णित हैं | 


‘the 


त्रियृतिसाम्यशंकायाः सवाधानम्‌ 
त्रिमूतिसाग्यशंका का समाधान 


नन्वस्मिन्नपि----सृष्टिस्थित्यन्तक रणीं ब्रह्मवि युशिवात्मिकाम्‌। स संज्ञां याति 
भगवानेक एव जनादंतः n इति त्रिसृत्तिसाम्यं प्रतीयते, सेतदेवसू---एक एव जनादन 
इति जनादनस्येव ब्र्मशिवादिकृत्स्नप्रपञ्चतादास्म्यं विधीयते । जगञ्च स इति पूर्वोक्तमेव 
विवृरोति-'स्रष्टा सृजति चात्मानं विष्णुः पाल्यं च पाति च। उपसंहियते चान्ते 
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संहर्ता च स्वथं प्रभुः ॥ इति च खष्ट्त्वेनावस्थितं gare सृज्यं च संहर्तारं संहायं च 
युगपन्चिदिश्य सवस्य विष्णुतादाट्म्योपदेशात्सृञ्यसंहार्यभूताद्वस्तुनः ख्ष्टूस हर््रजनादन- 
विश्रुतित्वेन विशेषो हश्यते, जनादन विष्णुशब्दयोः पर्यायत्वेन ब्रह्मविष्णु, वात्सिका सिति 
विभृतिमत एव स्वेच्छया लीलार्थ' विभृत्यन्तर्भाव उच्यते, यथेदमनन्तरमेब उच्यते 
'वृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । सर्व न्ट्रियान्तःकरशां पुरुषाख्यं हि यज्जगत्‌ । 
स एव सर्वभुतात्सा विश्वरूपो यतोऽव्ययः | सर्गादिकं ततोऽस्यव झूतस्थसुपकारकस्‌ । 
स एव सृज्यः स च सर्गकर्ता, स एव पात्यत्ति च पाल्यते a इति, ब्रह्माद्यचस्था- 
भिरशेषसूत्ति: विष्णुर्वरिष्ठो वरदो atom: इति। ग्रत्र सामानाधिकरण्यनिदिष्टं 
हेयमिश्रप्रपंचतादात्म्यं निरवद्यस्य निर्विकारस्य समस्तकल्याशगुशात्मकस्य ब्रह्मणाः 
कथसुपपद्यत इत्याशद्कच ‘a एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽव्यय' इति स्वयभेवोप- 
पादयति । स एव सर्वेश्वरेश्वरः परब्रह्मभूतो दिष्णुरेब सच जगदिति प्रतिज्ञाय 
'सर्वेभूत्तात्मा बिइवरूपो यतोऽव्यय इतिहेतुरुक्तः, वक्ष्यति च 'तत्सर्ब वे हरेस्ततु'रिति। 
wage भवति-अस्याव्ययस्थापि परस्य ब्रह्मणो विष्णोविशवशरीरतया 
तादास्म्यविरुद्धसिति, श्रात्मशरीरथोश्च स्वभावा व्यवस्थिता एव । एवंभूतस्य सवश्वरस्य 
विष्शोः siara तनियाम्यकोटि निविष्टब्रह्मादिदेवतियंङ्मनुष्येषु तत्तत्समाश्रयरीयत्वाय 
स्वेच्छाऽवतारः पूर्वोक्तः | तदेतद्ब्रह्मादीनां भावनात्रयान्वयेन PARIMA, भगवतः 
परन्रह्माभूतस्य वासुदेवस्य निखिलजगदुपकाराय स्वेच्छया स्वेनेव रूपेश देवादिष्ववतार 
इति च षष्ठेऽशे शुभाश्रयप्रकरणे सुव्यक्तमुक्तस्‌ । aca देवादिरूपेशावतारेष्वषि न 
प्राकृतो देह इति महाभारते-'न भूतसङ्खसंस्थानो देहोऽस्य परमात्मनः इति 
प्रतिपादितस्‌ । aaa ‘asa बहुधा विजायते-तस्य घोराः परिजानन्ति 
योनित इति । कर्सवइयानां ब्र्ञादोनासनिच्छतामपि तत्तत्कर्मानुगुस्पप्रकृतिपरिणाम- 
रूपभूतवंघसंस्थानविशेषदेवादिशरीरप्रवेशरूषं जन्मावर्जनीयस्‌ । श्रयं तु सर्वश्वर: 
सत्यसङ्कल्पो भगवानेवंभूतशुभेतरजन्साऽकुवन्नपि स्वेच्छया स्वेनेव निरतिशयकल्याशरूपेश 
देवादिषु जगदुधकाराय बहुधा जायते । तस्यतस्य शुभेतरजन्माकुनतोऽपि स्वकल्याश- 
quiaeaa बहुधा योनि बहुविधजन्म, घोराः-धीमतामग्र सरा जानन्तीत्यर्थः । 


आगे शैवो ने एक पूर्वपक्ष war । वह यह हे कि श्रीविष्णुपुराण के एक श्लोक से ब्रह्मा, बिष्णु 
आर शिव इन त्रिमूर्वियोँ में समना मिद्ध होती हैँ । श्रीविष्णु भगवान को सबसे श्रेष्ठ केसे माना जाय ? बह 


क 
sata यह है कि-- 
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सृष्टिस्थित्यन्तकरणी ब्रह्मविष्णुशिबात्मिकान्‌ | 
स ast याति मगवानेक एव aaa: ॥ 

अर्थान्‌ एक aaa भगवान सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले बरह्मा विष्णु और शिव ऐसे तीन 
नामों को प्राप्त होते हैं । इस श्लोक से ब्रह्मा विष्णु और शिव में साम्य प्रतीत होता है । श्रीविष्णु भगवान 
ब्रह्मा और शिव से श्रेष्ठ नहीं हो सकते ae Dat का पूर्वपक्ष हे । इसके समाधान में श्रीरामातुजस्वामी 
जी ने कहा कि, इस श्लोक मे त्रिमूर्तियों में समता सिद्ध नहीं होती हे । यहां पर “एक एव जनादन. 
कहकर जनादन भावान का बरह्मा और शिव इत्यादि संपूण प्रपञ्च के साथ तादात्म्य अर्थात्‌ अभेद का 
वर्णन है । “ब्रह्मविष्णुनिवात्मिकाम्‌” यह उक्ति संपूण जगत का प्रदशंार्थ है । इस श्रीविष्णुपुराण के उपक्रम 
में “जगच्च सः” कहकर ब्रोविष्णुभगवान का जगत के साथ तादात्म्य वणित है। उसका विवरण यहां पर 
हो रहा हे । जगत क साथ त्रीभगवान के तादास्म्य का वणुन आगे भी मिलता है। बह श्लोकयह है कि-- 

सृष्टा मृजति चात्मानं विष्णु: पाल्य च पाति च। 
उपसह्लियते चान्ते संहर्ता च स्वथं प्रभु: ॥ 

अर्थात्‌ श्रीविष्णु भगवान ही सृष्टि करने वाले हैं, भाव यह है कि सृष्टि करन वाले ब्रह्मा विष्णु 
हूँ । श्रीविष्णु अपनी ही सृष्टि करते हैं, भाव यह है कि सृष्टि को प्राप्त होने वाले खूज्यपदार्थ भी श्रीविष्णु 
ही हैं. । रक्षा करने वाले श्रीविष्णु हैं, रक्षा को प्राप्त करने बाले पदार्थ भी श्रीविष्णु ही हें । अन्त में उपसंदार 
को प्राप्त होने वाला पदार्थे श्रीविष्णु हैं तथा उपसंहार करने घाला रुद्र भी स्वयं प्रभु श्रीविष्णु भगवान ही हैं । 
इस श्लोक में सृष्टि करने बाले ब्रह्मा सृष्टि को प्राप्त होने वाले सृज्यपदार्थ संहार करने बाले रुद्र तथा 
संहार को प्राप्त होने बाले संहार्येपदाथे का एह साथ निर्देश करके इन सवका श्रीविष्णुभगवान के माथ 
अभेद BIA हे | सृज्य एवं संहाय पदाथा का श्रीविधा के साथ जिस प्रकार का अभेद होगा उसी 
प्रकार का ही अभेद ब्रह्मा और शिवजी को बिष्णु के साथ होगा | सब्य एव संहारय पदार्थ श्रीभगवान का 
शरीर है, श्रीभगवान इनके अन्तर्यामी हें, इस शारीरात्मभाव को लेकर उनका विष्णु के साथ तादात्म्य 
वशित है, इससे वे श्रीमगबान की बिभूति (नियन्तव्य पदार्थ) सिद्ध होते हें । उसी प्रकार ही ब्रह्मा और 
शिवजी श्रीभगवान के शरोर हैं, fea इनमें अन्तर्यामी हैं । इनमें शरीरात्मभाव संबन्ध है, इस संबन्ध के 
कारश इनका श्रीविष्णुभगवान के साथ तादात्म्य वर्शित ससे ब्रह्मा आर शिव श्रीमगवान को विभति 
सिद्ध होते ह । अधीन रहने वाली वस्तु विभूति हैं । इससे यह बिशेष फलित हुआ कि ब्रह्मा और शिव 
स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु श्रीभगवान के आधीन रहने वाले हैँ । इस विशेषता को-ब्रह्मा और शिवजी 
अन्यान्य पदाथा के समान श्रीभगवान के आधीन रहने वाले हैं, इस तत्त्व को वतलाने के लिये ही यहाँ 
तादात्म्य बणित है । ब्रह्म और शिवजी के साथ विष्णु आ जो नाम लिया गया है बड अबतार के अभि- 
प्राय से लिवा गया है ¦ इस शलाक में विद्यमान विष्णु शब्द और जनादेन शब्द एक अर्थ के वाचक हें । 
उनकी पर्याथता कोषमिड है । चतुमु ख aa का वाचक RAAST और शिव शटर जनादन शब्द का पर्याय 
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नहीं माने जाते हैं । विष्णु शब्द जनादेन शब्द का पर्याय माना जाता हे । इससे ही प्रमाणित gar है कि 
संपूर्ण विभूति के स्वामी श्री जनादेन भगवान ने ही स्वेच्छा से लीला करने के लिये विष्णु के रूप में रह्मा 
और शिवजी के मध्य में अवतार जिया है । इस अवतार को व्यक्त करने के लिये ब्रह्मा और शिवजी के 
मध्य में बिष्णु भगवान अवतार हैं । यह अन्तर है। ऐसी स्थिति में उनमें ममता हो नहीं सकती 
ब्रह्मा ओर शिव इत्यादि dga प्रपळ्च परब्रह्म का शरीर एवं विभूति हे, शरीरात्म भाव के कारण 

अमेद निर्देश होता है, यह अर्थ अनन्तर श्लयोकाँ से सुस्पष्ट हो जाता हैं। वे श्लोक यह हैं कि-- 

पुथिव्यापस्तथा तेजो बायुराकाशभेत्र T 

सव न्द्रमात्त:करश पुरुषाख्य fz GATT ॥ 

स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽव्ययः | 

सर्गादिक ततोऽम्येच भूतस्थमुपकारकम्‌ ॥ 

स एव सृज्यः स च मर्गकर्ती स एव rah च पाल्यते च | 


ब्द्माद्धवम्थाभिरशेषमूतिविष्शुर्वरिष्ठो वरदौ वरेण्यः ॥ 


थान पृथ्वी, जल, तेज, चायु, आकाश सभी इन्द्रिय अन्तःकरण और पुरुष अर्थात जीवात्मा ये 

सब मिलकर जगत कहलाते हैं, यह जगत बह परत्रक् परमात्मा श्री भगवान ही हें । इस अभेदनिर्देश को 
सुनने पर यह शंका होती है कि परब्रह्म निर्दोष, निर्विकार एवं समस्तकल्याणशुशानिथि हैं, ऐसे wa का 
इस दोपों के भंडार qasa के साथ अभेद कैसे हो सकता है १ इस शंका का समाधात करने के लिये 
“स एव सर्वेभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽव्ययः” ऐसा कहा गया Zl उसका अथ यह हे कि सवश्वर्रशवर परब्रह्म 
विष्णु भगवान ही यह जगत हे इसमें सन्देह न हीं। इम अभदर्निर्ेश का यह area नहीं हे कि जगत 
के साथ परत्रह् का स्वरूपैवय हे । अपित तात्पर्य यह हैं कि पर्ह्म सर्वे पदार्था का अन्तरात्मा है, सब पदार्थ 
qara का शरीर हैं। स्वयं निर्दोष एवं निर्विकार होते हुये भी वह परब्रह्म परसात्मा जगद्र पी शरीर का धारण 
करके विश्वरूप वाले बन गये हैं। यह लोक में प्रसिद्ध हे कि शरीरबाचक शब्द आत्मा तक का रोघ कराते 
हैं। आत्मबाचक शब्द और शरीरबाचक शब्दों को लेकर अभेदनिर्देश लोक में भी होता हूँ। “आत्मा मनुष्य 
बन गया” इत्यादि व्यवहार सिद्ध हैं ! उसी प्रकार aga में यह अलेदानिर्देश हे । यह विश्व परमात्मा का शरीर हैं, 
यह यर्थ तत्सर्वं वे हरेस्तनुः इत्याद बचना सेसी सिद्ध हाता हे ! अशोत-~यहं सब कुछ श्रीमगचान का 
शारीर है । शरारात्मभाब को लेकर तादासम्य मानने पर ईश्वर निर्दोष ही रह जात हें । लांक में देखा गया है 
कि शरीर आत्मा में स्वभाव व्यवस्थित रहते हैं, शरीर का स्वभाव आत्मा में नहीं पहुंचता तथा आत्या का 
स्वभाव शरीर में नहीं पहेंचता । गोरवणे किसी शरीर का स्वभाव बना हैं, वह शरीर में ही war हॅ, 
आत्मा में नहीं पहेचता | ज्ञान सुख ओर दुःख इत्यादि आत्मा के धर्म हैं, ये आत्मा में द्वी रहते हैं, शरीर 
ag नहीं होते हैं । ऐसे q विकार और दाब इत्यादि उस चननाचिलत प्रपळच का--जो परमात्मा 


+ 


का शारीर ah है, वह त्रप 


di] 


म ही रहने बाबा है, पायात्मा का म्प नहीं करता । सिबिकारत्य 
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निर्दोषत्वं और कल्याणगुण ये सव अन्तरास्मा परब्रह्म का स्वभाव है। यह स्वभाव परब्रह्म में रहटा हे, शरीर 
सें नहीं पहुँचता sa विवेचन से सिद्ध होता है कि विश्वशरीरधारी होने से परमात्मा जगत कहलाते 
हैं तो भी परमात्मा और जगत के असाधारणा स्वभाव व्यवस्थित रहते हैं, एक का स्वभाव दूसरे में नहीं 
पहुँचता इसलिये दोष प्रपञ्च में रद्द जाते हैं, परमात्मा तक दोष नहीं पहुँचता, वे निर्दोष रहते हें । 
“सर्गादिकम्‌” इत्यादि श्लोको का यह अर्थ है कि सर्वेप्राणियो में होने बाला सृष्टि इत्यादि व्यापार इम 
परमात्मा के उपकार में आता हे क्योंकि उससे परमात्मा को लीलारस मिलता है। इसमें कारण यही हैं कि 
यह विश्व परमात्मा का शरीर है, शरीर से आत्मा को उपकार मिलना ही चाहिये । इस प्रकार परमात्मा और 
जगत में शरीरात्मभाव होने के कारणा ही यह कहा जाता है कि सृष्टि करने वाले ब्रह्मा और सृष्टि को प्राप्त 
होने वाले सृज्य पदार्थं परमात्मा ही हैं क्योंकि ये दोनों परमात्मा का शरीर हैं। रक्षा करने बाल मनु आदि 
देवगण ओर रक्षा को प्राप्त होने वाले जीवगण भी परमःत्मा ही हैं क्योंकि ये दोनों परमात्मा का शरीर हैं। 
संहार करने बाले रुद्र आदि देवगण और संहार को प्राप्त होने वाले पदार्थ भी परमात्मा ही हैं क्योकि ये 
दोनों परमात्मा का शरीर हैं | विश्वशरीरक परमात्मा विष्णुभगवान परस्परा से ब्रह्मस्व और रुद्रत्व इत्यादि 
अवस्थाओं को प्राप्र हुए हैं, वे ही बर देने बाले हैं, वरेण्य अर्थात्‌ सर्वेश्रेष्ठ हैँ अतएव प्राप्य बनने की 
योग्यता उनमें हैँ । इन श्लोकों में शरीरात्मभाव संबन्ध के कारण परमात्मा और जगत का अभेदनिर्ढेर! 
किया गया È | 
सर्वान्तशत्मा सर्वेश्वर श्रीभगवान प्रपडच के अन्दर नियाम्य कोटि में रहने वाले ब्रह्मा इत्यादि देवगण 
तियेक और मनुष्यों में उनकी आश्रय देकर रक्षा करने के लिये स्वेच्छा से अबतार लेते हें वैस ही 
ही एक अवतार “ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकामू” इस समाम में विष्णु शब्द से निर्दिष्ट g | श्रीबिष्णुपुराण में 
षष्ठ अंश में शुभाश्रय अर्थात्‌ मंगलकारी एवं चित्त का आलम्बन बनने बाले ध्येय श्रीविग्रह की व्याख्या 
के प्रसंग में यह बात कही गई हे कि ब्रह्मा इत्यादि देवगणा कर्मभावना ब्रह्ममावना और उभयभावना 
तीन भावनाओं में किसी एक भावना से मदा सम्बद्ध रहते हैं अतएव वे कर्म के बश मे रहने बाले हैं, 
qaa वासुदेव भगवान संपूणे जगत का उपकार करने के लिये अपने soma दिव्यविग्नह को लेकर 
स्वेच्छा से देव आदियों में अवतार लेते हें तब Marsa का विग्रह प्राकृत नहीं होता। महाभारत में 
कहा है कि “त शूतसंघसंस्थानो देहोऽस्य परमात्मत:” अर्थातू--इस परमात्मा का देह पडचभृतों के समुदाय से 
वना नहीं हे कितु amga एवं शुद्ध सत्त्वमय हे । निम्न श्रुति में श्रीभगवान का अवतारप्रहश वर्णित हे 
“अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजावम्ति योनिम्‌” 
अर्थातू--कार्य के बशा में रहने बाले ब्रह्मा वाले इत्यादि जीवों को न चाहने पर भी अवश्य जन्म 
लला पडता है, अकृतिपरिणामरूप पञ्च महाभूतों से बने हुये विलक्षण रचना ब.ले देव आदि शरीरों में 
उनका प्रविष्ट होना पड़ता है। यही उतका जन्म हैं, ऐमा जन्मग्रहण उनको अनिवार्य रहता हे । उसमे 


# 


Bete ae छाः oes x SIA - > 
जन्म का कारण कमे हैं, कमंफल का अनुभव करता यही जन्म का ER हे, तथा उनका शरीर प्रावत होता है | 
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उपयु क्त जन्म अत्यन्त अशुभ हे । सर्वेश्वर RAAR श्रीभगवान उपर्युक्त प्रकार के अशुभ wat को 
प्रहण नहीं करते किन्नु ear से अपने अत्यन्त कल्याज दिव्य अप्राक्रत Naas को लेकर जगत का 
कल्याण करने के लिये देव आदियों में नानाप्रकार से जन्म लेते हैं । उनके जन्म का कारण स्वेच्छा हे, 
उनके जन्म का फल जगत का उपकार है, उतका देह अप्राकृत E | इस प्रकार की बिशेपता होने के कारण 
ही ्रीमगवान का जन्म अबतार कहलाता है। जीवों की तरह अशुभ जन्म न लेते हुये श्रीभगवान अपने 
अनन्त कल्याण गुणां के अनुमार जो अनेक अवताररूपी जन्म लेते हैँ उन अवतार जन्मों के ममं को वे 
लोग जानते हैं जो बुद्धिमानों में अग्रे मर हें । यह उपयु क्त श्रुतिवाक्य का अर्थे हे । रह्मा और शिव के मध्य 
में जो विष्णु हैं वे इस प्रकार का प्रथम अबतार माने जाते हैं । 


परब्रह्मणो नारायणात्‌ किमपि श्रेष्ठं तत्वं न भवतीत्यथस्य ब्रह्मसूत्रैः साधनम्‌ 
ARER KAA TAANIT से श्रेष्ठ कोई तत्त्व नहीं यह अर्थ ब्रह्मसूत्रों से मिद्ध होता हैं | 


तदेतन्तिखिलजगन्निमित्तोवादानसूतात्‌ ‘जन्माद्यस्य वत: 'प्रकृतिदच प्रतिज्ञाहष्टान्ता- 
नुपरोधात्‌' इत्यादिसुत्रः एतिपादितात्‌ परस्माद्‌ ब्रह्मणः परमपुरुषादन्यस्य कस्यचित्परस्बं 
'परमतः सेदुन्मानसंबन्व भे इव्यपदेशे म्यः इत्याराद्कुच 'सामाऱ्यात्त  'बुद्धघर्थः पादवत्‌ 
स्थानविशेषात्‌ ध्रकाशादिचत्‌' 'उपपत्तइच' 'तथाऽन्यप्रतिषेधात्‌' ‘waa सरवंगतत्वमायाम- 
शब्दादिभ्य इति सूत्रकारः cata निराकरोति । 


Aat में तीन मत हैं । पूर्व दो मत खण्डित होने पर वे उत्तर दो मत को उपस्थित करते हं । वे 
तीन मत ये हूँ कि (१) जगत का उपादान कारण प्रकृति है, शिवजी जगत का निमित्त कारण हैं। श्रतियों 
के द्वारा नारायण का जगस्कारणख fag होने पर वे कहते हैं कि (२) नारायण जगत का उपादान कारण 
हैं, शिवजी जगत का निमित्त कारण हैं । यहाँ पर सी निमित्त कारण एव उपादान कारण में एकस्व को 
fag करके जगत के प्रति नारायण का उपादानस्य एवं निमित्तत्व को सिद्ध करन पर वे कहते हैं कि (३) 
जगत का निमत्त कारण एवं उपादान कारश बनन वाले नारायण मोक्षदःता हैं, वे मुक्ता के प्राप्य नहीं हैं 
Het क प्राप्य ता वे शिवजी ही हें जो नाशयग्य से बड़े है । इन तीनों मर्ता में प्रथम बजित दोनों मतों का 
खण्डन अब तऊ श्री स.ष्त्रकार स्वासी जी ने कहा हैं कि “बन्माद्यम्य यतः,” “प्रकृतिञ्च प्रतिञहष्टान्तानुपरोधात्‌” 
इस्थादि aagal से तथा इन सूत्रों का विषयवाक्य बनने चाले श्रतिबचनों से यह सिद्ध हो गया हे कि 
श्रीमन्नारायण भगवान ही जगत का उपादान कारण एवं निमित्त कारय वनन वाले परत्रह्म El इस परम- 
पुरूष नारायण भगवान से बढ़कर काई तत्त्व नहीं हे तक्षसूत्रॉ में “परमत. सेतून्मानसबन्थभेदव्यपदेशेम्यः” इस 
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sana के हारा इस शंका का--कि श्रीमन्नारायण भगवान से बढ़कर कोई तस्व a 
“सामान्यात्त” “बुद्धघर्थः पादवत्‌ “स्थानविदेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌” “उपपत्ते इंच “तथाऽन्यप्रतिषेधात्‌ ओर a 
सर्वेगतत्वमायामदब्दादिभ्य:” इन ब्रह्मसूत्रां से उपयुक्त शंका का निराकरण किया गया हे | ह qai का अथ 
यह है कि पूर्वपक्षी कहता है कि जगत का कारण बनने वाले ब्रह से भी बढ़कर एक तत्त्व हे एमा आगत 
चाहिये | इसमें चार कारण हें । प्रथम हेतु यह है कि उपनिषद में जगत्कारण ब्रह्म क विषय स॑ 
कहा गया हैकि “प्रय य प्रात्मा स सेतु: अर्यात्‌ -जगव्कारण्‌ परमात्मा सेतु है अर्थात्‌ पुल है, पुल 
एक तौर से दूसरे तीर में पहुंचाने वाला होता हे, परमात्मा को सेतु कहने से यह व्यक्त होता है h 
परमात्मा साधक को दूसरे के समी पहुँचा देते हैँ बह दूसश aaa परमात्मा को प्राप्न करने 
के बाद प्राप्त होता है-परमात्मा स श्रेष्ठ ही होगा। किच उपनियद में “एत àg Areal” कहकर ga बनले 
बाले जगत्कारण AD को पार करने के लिये कहा गया है | इससे सिद्ध होता है कि दूसरा ही तरत प्राप्य हे 
इस प्रकार जगत्कारण त्रह्म को सेतु कहने से दूसरा प्राप्यतः्त्व सिद्ध होता है । यह प्रथम RI ह.) द्वितीय 
हेतु यह है कि जगत्कारण ब्रह्म को “चतुष्पाद ब्रह्म पोडगकुलम्‌? कहकर चार पादे वाला एवं सोलह कला बालः 

कहा गया हे । इवमे जगस्कारण aa परिमित सिद्ध होता हे इससे सिद्ध होता है कि अपरिमित दुसरा है। 
ag fata 24 है । तृतीय 24 यह है कि उयतिषद में “अमृतस्यैष सेतुः” कहकर परब्रह्म साधकां को अमृत- 
T 


wt 


= a = Fe ay ~ ny oe of 
उ के वहा पहुँचने बाला कहा गया है, परत्र य के द्वारा प्राप्त होने वाला असृततत्त्व WA स ष्ठ TAG 
होता है। अस्रवतस्त्र की प्राप्रि का साथन ब्रह्म हे, अतरब वह प्रापक है । अमृततत्त्व प्राप्य है, इनमें प्राप्य 


के 


प्रापक संवस्थ है, पसे परब्रह्म से श्रेष्ठ असृततत्त्व सिद्ध होता है। यह ठृतीय हेतु है। चतुर्थ हेतु यह हैं 
कि उपनिषद्‌ में “ततो यदुत्तरतरम्‌” कहकर HE परमपुरुष से श्रेष्ठ बनने बाले एकतत्त्व का स्पष्ट वर्णन है 
बह तत्त्व उपयुक्त चार देतुओं से waa से श्रेष्ठ सिद्ध होता है sa तत्त्व को मानता चाहिये । यह 
qaqa हैं, इसका वर्णन “परमतः सेतूम्म/नसइन्धमेदव्यपदेशेभ्यः” इस सूत्र में किया गया है | “सामान्यात्त | 
इत्यादि सूत्र सिद्धान्त का प्रतिपादक है । उपयु क्त पूर्वपक्ष उपस्थित होते पर मिद्धान्ती कहते हैं कि “सामा- 
ara.” अर्थात्‌ उपर्युक्त पू्ेपत्त समीचीन नहीं है। पूर्वपक्ष में यह जो कहा गया है कि उपनिषद्‌ में परजद्द 
को सेतु अर्थात्‌ पुल कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि qaa के द्वारा प्राप्त होने वाला दूसरा TRA ह्‌, 
बह परन्रह्म से श्रेष्ठ है । पूर्वपक्ष की यह युक्ति समीचीन नहीं क्योंकि यहाँ पर aera किसी दूसरी ag 
को प्राप्त कराने वाता सेतु नहीं कहा गया हे Perg “एप सेतुविधुतिरेषां लोकावामसभेदाय” कहकर यह 
बतलाया गया है कि परब्रह्म इन लोकों में तथा इन प्रापळिचक पदार्थो में संकर होने नहीं देता छै, सब 
पदार्थों को अपने २ व्यवस्थित स्वभावों में कायम रखता है, सभी चेतनाचेतन पदार्थों को विना संकर के 
अपने में व्यवस्थित रूप में तांचे रखता है इसलिये परत्रह्म सेतु कहलाता है । यही अर्थ बर्ड अतिपाद है । 
“एन सेतु तीर्त्वा” का जा यह अथ किया गया है किपरत्रक्ष को पार करके दूमरी बस्तु को साधक प्राप्त 


~ 


क्ता हे । यह अथ सी समीचीन नहीं । वदा पर्दा का त्रान करने का बयान हे पार करने का नहों। जिल 
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प्रकार “वेदान्तं तरति” कहने पर यह अर्थ निकलता है कि वेदान्त को प्राप्त करता है। उसी प्रकार sea में 
समकना चाहिये | इस प्रकार पूर्वपक्ष के प्रथम हेतु का निराकरण किया गया है। “gaad: पादवत्‌” 
इस सूत्र से द्वितीय हेतु का निराकरण किया जाता È | इस सूत्र का यह अर्थे है कि “चतुष्पाद्‌ ब्रह्म” “षोडशकलम्‌' 
कहकर जो परत्रह्म को चार पाद वाला और षोडशा कला वाला कहा गया है, इससे परब्रह्म को परिमित न 
anma चाहिये क्योंकि जगत्कारण परब्रह्म “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस वाक्य से अनन्त अर्थात्‌ अपरमित 
हा गया है । वह स्वतः परिसित नहीं हो सकता है । उपासना के लिये बह चार पादवाला एवं षोडशकला 
जाला कहा गया हे क्योंकि उस प्रकार ब्रह्म का उपासन करना चाहिये उससे विलक्षण फल्न प्राप्त होता हे । 
जिस प्रकार “वाक्‌ पाद: प्राणः षादः चक्षुः पादः श्रोत्रं पादः” कहकर उपासना के लिये परब्रह्म का वाक्‌ 
इत्यादि पाद कहे गये हैं, उसी प्रकार aga में समझना चाहिये । “चतुष्पात्‌” कहने मात्र से परब्रह्म को 
स्वतः परिमित न मानना चाहिये । न अपरिमित किसी दूसरी वस्तु की कल्पना ही करनी चाहिये । इस सूत्र 
से पूर्वपक्ष के द्वितीय हेतु का निराकरण हो जाता है। यहां पर यह शंका होती है कि ब्रह्म स्वतः अपरि- 
च्छिन्न हे, उपासना के लिये भी बह परिच्छिन्न कैसे बन सकता हे ? इस शांका का समाधान करने के लिये 
यह सूत्र ५वृत्त हे कि “स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌” | अर्थात्‌--ब्रह्म स्वतः अपरिच्छिन्न होने पर बाग्‌ इत्यादि 
स्थानविशेषरूपी उपाधियों के संबन्ध के अनुसार परिच्छिन्न रूप में उसका अनुसन्धान हो मकता है जिए प्रकार 
प्रकाश और आकाश इत्यादि पदार्थ अत्यन्त बिस्तृत होने पर भी वे गवाचष के छत्र और घट आदि स्थानों 
के अनुसार परिच्छन्न समझे जाते हैं, गवाक्ष के छिद्र से आने वाला प्रकाशा परिच्छिन्न समभा जाता है 
तथा घट आदि उपाधियों से संबद्ध आकाश often प्रतीत होता हे । इसी प्रकार स्वतः अपरिच्छिन्न ब्रह्म 
भी वागू आदि उपाधि सबन्ध से परिच्छिन्न प्रतीत होता हे । ब्रह्म का अपरिच्छिन्नत्व स्वाभाविक धम हे 
परिच्छिन्नस्य ओपाधिक धमे है । स्वाभाविक घर्मे और औपाधिक धर्म में विरोध नहीं होता हे पूर्वपक्ष में 
तृतीय हेतु यह कहा गया है कि “अमृतस्यैष सेलु.” इत्यादि बाक्यों खे जगत्कारणुत्रह्म अमृततत्त्व को प्राप्त 
करने वाला तथा अमृततर्व उसके द्वारा प्राप्य कहा गया है इस प्रकार इनमें प्राप्य प्रापक भाव संवन्ध का 
प्रतिपादन होने से यह मानना पड़ता है कि जगत्कारण ब्रह्म से agaaa श्रेष्ठ है। इस तृतीय हेतु का 
निराकरण करने के लिये यह सूत्र प्रवृत्त है कि “उपपत्तेश्च” जगत्कारण ब्रह्म परी प्राप्ति कराने में साधन 
होने से उपाय कट्टा गया है । प्राप्य असततत्त्व जगस्कारणाब्रद्म ही है, प्रापक भी जगत्कारण ब्रह्म ही है, 
जगस्कारश ब्रह्म अपनी प्राप्ति करा देता है इस लिये उसे प्रापक कहा गया I यह आर्थ “नायमात्मा” 
यादि भ्रति वाक्य से समर्थित है | बहाँ “यमेवेषवृरुते तेन लभ्यः” कहकर gira अपनी प्राप्ति में साधन कहा 
गया हैं.। इस प्रकार इस सूत्र से पूर्वपक्ष के तृतीय हेतु का निराकरण हो जाता हे । पूर्वपक्ष में ' ततो यदुत्तरतरम्‌ 
इस श्रुति वाक्य को प्रमाणरूप में उपस्थित करके चतुथ हेतु का वर्णन इस प्रकार किय। गया हे कि जगल्कारण 
परमपुरुष से भी श्रेष्ठ बनने बाला एक तत्त्व का इस वाक्य में वणेन है। इस चतुर्थ हेतु का निराकरण 
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FANE वना, उससें छा wow हुये । इससे sar जी का जन्स fea होतः है 

का अवतार सिद्ध करर बाला बो ड 

दिना कम के जन्म नहीं होता, इससे बह्मा जो रु परवरा जीव प्रमाणित होते हैं 
अवतार बदलाये गये होते तो जन्म मात्र से उनको जीव मानना अनु? 

जी श्रीमावान का अवतार 


[तः El ner जी को शी सगबान 
बचन शास्त्रों में हे नहीं, wa लेने से ब्रह्मा जी जीव fag होते हैं । 
त होते हैं। यदि व्रह्म जे श्रीसगबान्‌ 

ज्ञ को Wa मानना अनु चित sera परन्तु कहीं सी ब्रह्मा 
हीं "दे गये हैं ऐसी स्थिति में जन्म होने के बक्षा जी को जीव मानने सें 


E pro सो X a ob T we q ee a Dn 
बाधा नहीं पड़ती है इस विवेचन से यही फलित होता है कि इस प्रकार जीवहछोटि में आने बाले ब्रह्मा जी 
षड्‌ G a 


को उगस्कारए। इश्वर सानना नितान्त अनुचित है fa, aga के निरगलिखित asat में अड कहा 
z 


wee 

? wa हि 
RR a lees ae TE ae 5 22 Tair 
गया ६ 5 GSS करने वाले परसपुरूप का नाग नारायण ३, SAA सज प्रथम जलन हुए जीव का नास TA 


waa तस्य ताः पूर्व तन नारायण: स्मृतः i 
Teese: स पुरुषों लोके Taig बीत्यते ॥॥ 


MR 2 ह -p N > ame Bay bay A tors sapere r याक esengo i ae न nT = 
यथात्‌ जल की gir see परमात्मा ने उस जल मे शयन दिया था, लक नार कहळता हे 

wo p~ EN > & dt ves ` T H 
SOS AL नर SATA भगवान से SAR हुआ हे । उस नार जन्न थे शयन करने बाल Hey परम- 

नहि see Ban प्रो T ~ T णा है हा = S OT Pa e >, RR | न्दा प्यास . ™~ ay न्न 
Tal जल न रायन कारनं क कारण नारावण कलाव Bl सव प्रथम नारा यश रा उदज हुता जात मह्या 

ण्य स aly 
he a rp मूल Lg a ToT meg Er agony awn w A > F ate z vy a EF 

11५६ f G | टस शक Ñ qj र Jiel न जूर ॥त्फारया BEJ ळे TI | राया गाज ६ j are Į i THA A uH 


ia x mery myey e ep — = - ba ae =r = | पे omen ay my A zh 
उनसे उत्पन्न जीव का नाम Har ween गया हे इससे सिद्ध होता ह नारायण हो जगत का आदे कारण 
bas 
LT 


wre sf ie नन af > 
i al woe = J poai T vm mepa ee oe em डा E ल्म seer TTET ar a 
ay त्रह्मा नेह RN Hh च) ol Beit आन $ al पच Sted नाता ९3 | 
का nreno 
ग पम त गा फय कसा oa p e ia १ अष्ट n = ~ tw sa hae t Th ta 
Peggle Bee a o T TSE eaea 
PRESEN SG Ee Sa IT 


श्री निष्ठ से MEY छः x pS करो a fh होते अ. उसे It लकम्‌ 
त्र विष्णुपुराण स अहा BNE Gay जाव (नद्ध हात हू पूल WALA का खरडख्न 


i काः wi A rw राक ie क हक ai Neon Fed my) B SQ] 7 eas = go oN ता mn are 
तारा छ बण्शाच GRIT] गहरुण्यग दावा ATARAR त्याच PTT 
Pe ot नं =~ deat + ove rp = “ MR, 
TRAIT Wah” HT TART | 
ape E RN t म. दट गागा Doo Ea हट कम a a शः ह... fei -A FR he Se 
(क, MEC UN स कहा गया ह के अहवा इत्याद Py दव MEU तान साइना का A 
Toia मा ५ J toya be ry TTT si yra ते = ताणत = z णु ae उस > g प्र a = ahead zt = ell q 
किसी एक आवना से TAT TAS रखते ह ATE वे AJE हू, Sah ण्य न स Hea cel cial, 
m is यो my oy 0 pa ny ae a =m zy or on = ae fi cas झ्य ng 
व्यान के याग्य नंदा द, SER Fe आदु दे बगण जाव ley ह ते इ | ताच Arar —( १) कळ साजना 
c S Se Pe ee To = हि रोप मान का गे + (३) उभय भावना खः fai 
खथात्‌ कर तान स SET (२) Ake नना अथात इरवरापलान कणन N उुब्याR (३ ) SH सावयवा आदार 


i Ar 


ae © Ty सुं भृ [ स्य oe -7 wr f a TY g iT ar aA तयो at ex] 2 al apo ऱ्य yo > or ay E 
TU करने ल तथा ELSI पना स भा उशांग | GaN सनन्दन इत्याद ब्रह्म सावता ख Gig & Tas 
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वे सदा ब्रह्मोपासन में ही लगे रहते हैं । इन्द्रादि देवगण कर्मभावना से संबद्ध है क्योंकि ये सदा कमे में 
ही लगे रहते हें । ब्रह्मा आदि उभय भावना से संबद्ध है क्योंकि ब्रह्मा आदि देव जगन्निर्वाह में अधिकृत 
होने के कारण कभी कर्म करते हैं, कभी ईश्वरोपासन करते रहते हें । इस प्रकार तीनों भावनाओं से युक्त 
जीव बद्ध कोटि में हैं, इन बद्ध जीवों का ध्यान करने से कल्याण नहीं होगा। परिशुद्ध आत्मस्वरूप का 
ध्यान कल्याणकारी होता है परन्तु वह चित्त का आलम्बन नहीं बनता, चित्त उसका आकलन करने में 
असमर्थ रहता है, श्रीभगवान का दिव्य विग्रह चित्त का आलंबन एवं कल्याणकारी होने से शुभाश्रय 
हलाता है । उनके ध्यान से कल्याण होता है । इस प्रकार कहकर श्री पराशर ब्रह्मषि ने ब्रह्मादि देवों को 
बद्ध जीव कोटि में गणना की हे । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि श्रीमन्नारायण ही परतत्त्व एवं 
परन्नह्म हैं | 
यहां तक के ग्रन्थ से श्रीरामानुज स्वामी जी ने अपने पक्ष को सिद्ध करने वाले प्रमाण और तर्को 
का बरन किया तथा परमतावलम्बियों के द्वारा उठाई गई शंकाओं का निराकरण किया है। इस प्रकार 
श्रुति वाक्यों के आधार पर स्वपच्षस्थापन और परपक्ष का निराकरण किया गया है। इतिहास और पुराण 
इत्यादि उपवृ gq ग्रन्थों के आधार पर श्रीरामानुज स्वामी जी ने पहले अपने पक्ष का समर्थन करने चाले 
बचनों का उल्लेख करके परमतस्‍्थों के द्वारा उठाई गई शांका का भी निराकरण किया है । इस प्रकार प्रथम 
श्लोकस्थ अन्तिम पद्‌ “विप्णवे” ga पद की व्याख्या करते हुये श्रीरामाबुज स्वामी जी ने श्रीविष्णु भगवान 
को सर्वश्रेष्ठ परतत्त्व एवं परब्रह्म सिद्ध किया है। ये ही यहाँ तक के प्रन्थ का प्रधान प्रतिपाद्य अर्थ हैं । 


ae हल , हे © p ji $ ¢ $ i 
मवशब्दाः कायपरा इति मीमांमकानां पृवप्षः 
सभी शब्द कार्यपरक हैं, सिद्धवस्तुपरक नहीं, मीमांसकों के इस पूर्वपक्ष का बैन 


यदि कंश्रिदु्तसू-सरवस्य शब्दजातस्य विध्यर्थवादमन्त्ररूपस्यथ कार्याभिधायित्वेनेव 
प्रामाण्य वरनोयस्‌, व्यवहारादन्यत्र शब्दस्य बोघकत्वशक्तधवधारशासस्थवाद्‌ व्यव- 
हारस्य च कायबुद्धिसूलत्वात्‌ कार्यरूप एव mead: a परिनिष्पन्ने वस्तुनि शब्दः 
प्रमाणमिति । 


आगे श्रीरामानुज स्वाभी जी उपयुक्त अर्धी को स्थिर करने के लिये पूवेमीमांसको के इस वाद 
का-कि सिद्ध अर्थ के विषय में व्युत्पत्ति नहीं होती-रूर्डन करते हैं । उपयुक्त बाद का खण्डन करने पर 
ही विशिष्ट त सिद्धान्त स्थिर हो सकता है, अन्यथा नहीं | मीमांसकों के उपयुक्त बाद का निराकरण सभी 
बेदान्तियो को सम्मत है। उसका निराकरण आगे किया जायेगा । प्रथमत: मीमांसकों के उपयुक्त पक्ष का 
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प्रतिपादन किया जाता है। मीमांसकों में दो भेद हैं। कई मीमांसक wae हैं जो कुमारिलभट्ट के द्वारा 
प्रतिपादित मत को मानते हैं | कुमारिलभट्ट का अनुयायी होने से वे we कहलाते Fl gat मीमांसक 
प्रभाकर मत को मानने वाले हैं, वे गुरु प्रभाकर के द्वारा बशित मत को मानने के कारण प्राभाकर कहलाते 
हैं। यहां पर प्राभाकर मीमांसक पूर्वपक्षी हैं। वे कहते हैं कि सभी वेदान्ती यह मानते हैं कि वेदान्त 
अर्थात्‌ उपनिषद्‌ परत्रह्म का प्रतिपादन करने के लिये प्रवृत्त हैं, aa के प्रतिपादन में ही डनका तात्पर्य है 
qaa उपनिषदों का प्रधान प्रतिपाद्य अर्थ हे । वेदान्तियों का यह मत समीचोन नहीं हे क्योंकि THE का 
प्रतिपादन करने में उपनिषदों का तात्पये हो नहीं सकता, अतः परत्रह्म उपनिषदों का प्रतिपाद्य अर्थ नहीं 
बन सकता इसमें कारण यह है कि लोक में प्रयुक्त होने बाले सभी शब्द किसी न किसी कायं अर्थात्‌ कतेब्य 
अर्थे का प्रतिपादन करने में ही तात्पर्य रखते हैं, कोई भी शब्द सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने में तात्पये 
नहीं रखता है। लोक में अर्थ दो प्रकार के होते हैं। (१) सिद्ध और (२) कार्य । जो घट आदि पदार्थ पहले 
से बने रहते हैं जिन्हें वनाना नहीं पड़ता, वे घट आदि पदार्थ सिद्ध कहलाते हैं । जो पदार्थ प्रयत्न से साध्य 
हैं वे कार्य कहलाते हैं : गमन आदि क्रियायें प्रयत्न के द्वारा साध्य होने से कार्य कहलाती हैं। लौकिक 
ओर वैदिक सभी शब्द कार्ये अर्थ को बतलाने में ही तात्पये रखते हैं । सिद्ध अर्थ को बतलाने में किसी 
शब्द का भी तात्पय नहीं होता है । “यत्परः शब्द: स शब्दार्थ:” यह्‌ न्याय सबेसंमत है। इस न्याय का यह 
ad है कि शब्द जिस अर्थ को बतलाने में तात्पय रखता है बही अर्थ शब्दार्थं माना जाता है। सभी शब्द 
कायै को बतलाने में तात्पर्य रखते हैं, सिद्ध बस्तु को बतलाने में ताव्पर्यं नहीं रखते हैं इसलिये कार्य को ही 
शब्दार्थ मानना area | सिद्ध पदार्थ शब्द का अथं नहीं बन सकता Siaa सिद्ध वस्तु है क्‍योंकि बह 
निध्यसिद्ध है, बह प्रयत्न के द्वारा साध्य नहीं हैं, उपनिषदू शब्द राशि है। सिद्ध वस्तु ब्रह्म उपनिपदू शब्दों 
का प्रतिपाद्य अर्थ नहीं हो सकता । वेदान्ती लोग ब्रह्म को उपनिषद प्रतिपाद्य अर्थ मानकर जो ब्रह्म विचार 
करते हैं वह सर्वथा व्यर्थ है क्‍योंकि उपनिषदों का सिद्ध बस्तु sa के प्रतिपादन में तात्पय है ही नहीं ब्रह्म 
उपनिषत्पतिपाद्य अर्थ बन ही नहीं सकता । ब्रक्ष विचार को निष्कल ही मानना चाहिये। वेद तीन प्रकार से 
विभक्त होता है। (१) विधि (२) अर्थबाद (३) मन्त्र । वेद के ये तीनों भाग काये अथ का प्रतिपादन करने 
में ही तात्पर्य रखते हैं । “यजेत स्वर्गकामः” इत्यादि वेदवाक्य विधि कहे जाते हैं। ये स्वर्ग को प्राप्त करने के 
लिये याग का विधान करते हैं। याग एवे उससे होने बाला अपूर्व--जो कालान्तर में सर्ग देता है--ये 
दोनों प्रयस्न साध्य होने से कार्य कहलाते हैं। इनका विधान करने बाले विधिवाक्य कार्य का प्रतिपादन 
करने में तात्पर्य रखते हैं । यहे स्पष्ट प्रतीत होता है। विधिवाक्य के द्वारा विहित याग आदि अर्था की 
स्तुति करने चाला adag भाग भी पर्येबसान में उस कार्य के प्रतिपादन में ही तात्पर्य रखते हैं। अनुष्ठान 
में आने वाले याग और देवता आदि आर्था का स्मरण कराने वाले सन्त्र भाग भो पर्यवसान में कार्य अर्थ 
में ही तात्पर्य रखते हैं। इस प्रकार संपूर्ण बेद कारये के प्रतिपादन में arad रखते हैं कार्य के बिषय में ही 
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बेद प्रमाण वन सकता है । सिद्ध बस्तु का प्रतिपादन करने में किसी भी शब्द का तात्पये नहीं है, विधि 
अर्थवाद और मन्त्र के रूप में विभक्त वैदिक शब्दों का सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने में तात्पय है ही नहीं । 
ब्रह्म सिद्ध वस्तु है उसका प्रतिपादन करने में उपनिपदों का तात्पय हो नहीं सकता । उपांनषदू AANT से 
आ जाती हैं वे सिद्ध बस्तु ब्रह्म के विषय में प्रमाण नहीं बन सकती न ब्रह्म ही STATI से सिद्ध हो 
सकता है | ब्रह्म को उपनिषदों का प्रतिपाद्य अर्थ मानकर वेदान्ती लोग जो ब्रह्म विचार करते हैं, यह निर्थक हे । 
यह प्राभाकर मीमांसकों का पूर्वपक्ष हे । इस gag का निराकरण सभो वेदान्तियों को संमत 2) इसका 
निराइ रण आगे किया जाता है । पहले यह देखना हैं कि पूर्वमीमांसक अपने पक्ष के विरूद्ध परवादियों के 
के द्वारा उठाई जाने वाली शंका का परिहार किस प्रकार करते हैं । परिवादिगण मीमांसकों के पक्ष को काटने 
के लिये यह प्रश्न रखते हैं कि मीमांसकं ने यह जो सिद्धान्त माना है कि सभी शब्द कार्य को वतलाने में 
ही aad रखते हैं, सिद्ध बस्तु को वतलाने में तात्यय नहीं रखते हैं । इस सिद्धान्त को मानने के लिये 
क्या प्रमाण है ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुये पूर्वमीमांसक कहते हैं कि प्रत्येक शब्द किसी न किसी अर्थ 
को बतलाने में सामर्थ्ये रखता हे । यह सामथ्यं ही शब्द की शक्ति कहा जाता है | असुकशब्द अमुकअथ 
को वतल्लाने में शक्ति रखता है, इस समझ को शाक्तिम्रह कहते हैं। शब्द की उपयु क्त शक्ति को प्रमकने चाला 
मनुष्य ही उन शब्दों को सुनने पर अर्थ को समझ सकते हैं, जो मनुष्य शब्द की उपयुक्त शक्ति को न 
समभते हों, वे सो बार उन शब्दों को सुनने पर भी अर्थ को नहीं समझ सकते Fi इस बात को सभी 
मानते Si शब्द में विद्यमान उस शक्ति को किस प्रकार सममें। जो पुरुष किसी भी शब्द के अर्थ को 
नहीं जानता हो वह सर्वप्रथम किसी भी शब्द के आर्थ को किस प्रकार समझता है? यह प्रश्न उठना 
स्वाभाविक है। जो मनुष्य देशान्तर में पहुँच गया हो बहां की भाषा को Aega नहीं जानता हो, वह वहाँ 
की भाषा के शब्दों के अर्थ को सब प्रथम किस प्रकार समझ पाता है ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि चह 
मनुष्यों की प्रवृत्ति को देखकर शब्द शक्ति को जानता है | प्रवृत्ति को व्यवहार कहते हैं । डदाइरण-प्रेरणा देने 
वाला एक मनुष्य हे जिसे प्रयोजक वृद्ध कहते हैं। प्रेरणा के अनुसार कार्य करने वाला दूसरा मनुष्य है 
जिसे प्रयोज्यबृद्ध कहते हैं। दोनों भी ज्ञानवान्‌ होने से वृद्ध कहलाते हैं उनमें प्रयोजकवृद्ध प्रयोग्यवृद्ध से 
कहता है कि “गामानय” अर्थात्‌ गो को लाओ | उन दोनों के समीप वह परुष रहता है जो संस्कृत भाषा को 
aga नहीं जानता È | वहां प्रयोजकबृद्ध की प्रेरणा के अनुसार प्रयोज्यबुद्ध जाकर गोष्ठ से गौ को लाकर 
खड़ा कर देता है | वहाँ उपस्थित वह भाषानभिज्ञ पुरुष इस घटना को देखकर यह सोचता है कि प्रयोज्यवृद्ध 
की गौ को लाते के लिये जो प्रवृत्ति हुई है वह प्रवृत्त कार्यना ज्ञान के कारण हुई है। “हमको गौ को लाना 
कठेव्य है यह ज्ञान ही कार्यताज्ञान È । इस ज्ञान के कारण बह गौ को लाने के लिये प्रवृत्त हुआ । sss 
का यह कायताज्ञान प्रयोजक वुद्ध क “गामानय” अर्थात्‌ गौ को लाओ” इस वाक्य a उत्पन्न zA 
TUS उस वाक्य को सुनने के वाद ही इसको गौ को लाने में प्रवृत्ति हुई है। इत लिये वह वाक्य ही इसके 
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कार्येता ज्ञान का कारणा है । उस वाक्य ने कार्यता को वतलाकर ही प्रयोड्यवृद्ध के कार्यता ज्ञान को SAA 
कराया है । इससे सिद्ध होता है कि बह area गवानयन अर्थात्‌ गौ को लाना एबं रूप कार्यं को बतलाता 
हे । उसको चतलाने में इन शब्दों की शक्ति हे । इस प्रकार उस भाषानभिज्ञ पुरुष को सर्वप्रथम व्यवहार 
अर्थात्‌ शब्द सुनकर होने वाली प्रवृत्ति को देखकर यह धारणा बन जाती है कि शब्द कार्य को बतलाने के 
लिये ही प्रयुक्त होते हैं, कायं को वतल्ाने में ही शब्दों का ताव्पर्य है । इस धारणा को परिवर्तित करने 
वाला कोई प्रसंग उसके सासने उपस्थित नहीं होता È | यह धारणा उसको सदा चनी रइती है। इस विवेचन 
से यह सिद्ध होता है कि शब्द शक्ति को सर्वथा न जाने वाले भाषानभिज्ञ पुरुष को सर्वप्रथम कार्यपरक 
शब्दों के द्वारा होने वाले व्यवहार को देखकर ही शाब्द शक्ति का ज्ञान होता हे! सभी शब्द कार्य को 
बतलाने के लिये प्रयुक्त होते हैं, शब्दों का कायं में ही तात्यय है, कार्य ही शब्दार्थ है। इस प्रकार उसका 
ज्ञान हो जाता हे । इस धारणा को उसे बदलना नहीं पड़ता है । इस प्रकार जब कारय को वतज्ञाने में शब्दों 
का तासप्ये है, कार्य ही शब्दार्थ बन सकता है । सिद्ध अर्थ को वतलाने में शब्दों का aad नहीं, सिद्ध 
वस्तु शब्दार्थ नहीं बन सकता है, तब सिद्ध ngaa उपनिषत्शव्दों का तात्पर्यार्थ केसे हो सकता है? 
उपनिषत्‌ सिद्धवस्तु aa को बनलाने में केसे तात्पर्य रख सकती है, सिद्धवस्तु ब्रह्म के विषय में वे केसे 
प्रमाण बन सकती हैं ? यही निर्णय करना पड़ता है कि सिद्धवस्तु ब्रह्म उपनिषदों का तात्पर्यार्थ नहीं बन 
सकता ब्रह्म के बिषय उपनिषत्‌ प्रमाण नहीं बन सकती हैं aa को उपनिषदर्थ मानकर वेदान्तियों के द्वारा 
किया जाने वाला ब्रह्मविचार निरथक है । यह प्राभाकरमतानुयायी पूर्वं मीमांसकों का पूर्वपक्ष 21 सब 
वेदान्तियोँ को उपयु क्त gag का निराकरण करके ब्रह्मविचार का ससथन करना अनिवार्य हो जाता è 


CTR त सी 


सिद्वान्ते सिद्ववस्तुन्यत्पत्त रेकेनोदाहरणेन समथन 
सिद्धान्त के अनुसार एक उदाहरण से fag वस्तु में व्युत्पत्ति का प्रतिपादन 

छत्रोच्यते-प्रबत्त कवाक्यव्यवड्ार एव शब्दानामर्थबोधकशक्तयवधाररं क्त व्य- 
सिति किमयं राजाज्ञा । सिद्धबस्तुजु शब्दस्य बोधकत्वशक्तिप्रहशमत्यन्तसुकरस्‌ । तथा 
हि-केवचिद्वस्तचेष्डादिना अपवरक्ते दण्डः स्थित इति देवदत्ताय ज्ञापयेति प्रेषितः 
कड्निलज्जञापने प्रदतोञ्यवरके es; स्थित इति शब्दं ऽथुड क्त भुकवद्धस्तचेष्टामिभां 
जानन qaes प्रागन्ग्ुत्यज्ञोऽप्येतस्थाथस्य बोधनायापवरके दण्डः स्थित इति 
शब्दस्य योगदतर द्स्याथस्याथं शब्दों डोधक इति जानाताति किमत्र दुष्करम्‌ | 

इस पूर्वपक्ष के निशकरण में श्रीरामावुजस्वासी जी कहते हैं कि प्रेरक पुरुष के वाक्य के अनुसार 
होने वाले व्यवहार को देखकर दी शब्दशक्ति को समझना चाहिये । यह क्या राजा की आज्ञा है? ऐसी 
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राजाज्ञा तो है नहीँ । यह वात अप्रामाणिक है । शब्दशक्ति को जानने के अनेक उपाय हैं । उनके द्वारा भी 
शब्दशक्ति जानी जा सकती है । सिद्धवस्तुओ के विषय में भी शब्दशाक्ति अनायास विदित होती है। उसके 
लिये साधन भी विद्यमान हैं । उदाहरण-एक मनुष्य मौन धारण करके बैठा रहता È | नौकर आकर उससे 
पूछता है कि देवदत्त जानना चाहते हें कि दण्ड कहां रखा रहता È | नौकर के इस प्रशन को सुनकर मौनी 
पुरुष इस्तचेष्टा से इस वात को सूचित करता है कि इस कोटड़ी में दरड है देवदत्त से सूचित करदो | ag 
नोकर इस्तचेष्टा से उपयुक्त बात को जानकर देवदत्त के समीप जाकर कहता है कि अमुक कोठरी में दण्ड 
$ । आरम्भ से लेकर इस घटना को देखने वाला भाषानभिज्ञ कोई पुरुष उस नोकर के शब्द को सुनकर 
जान लेता हे कि मौनी पुरुप ने हस्तचेष्टा से यह जो सूचित किया था कि इस कोठरी में दणड है इसी अर्थ 
को यह नौकर वतला रहा है । नौकर के मुख से निकला हुआ यह शब्द उपयु क्त अर्थ को बतलाता हे । 
नौकर के वाक्य का यही अर्थ है कि इस कोठरी में दण्ड है । इस प्रकार बह पुरुष शब्दशक्ति को जान 
लेता है । इस उदाहरण में वर्णित दण्ड सिद्धवस्तु दै । उस सिद्धवस्तु के विषय में दण्डशब्द की शक्ति को 
बह पुरुष जान लेता हवै । इस प्रकार सिद्ध वस्तु के ब्रिषय में सबेप्रथम शब्दशक्ति जानी जा सकती हे lust इस 
प्रकार सिद्धवस्तु में कोई भी क्लेश नहीं होता है कार्य के विषय में ही शब्दशक्ति जानी जाती है ऐसा 
Raa करना निमूल है | 


Se WSR 


द्वितीयेनोदाहरणेन सिद्धवस्तुन्युत्पत्त : समर्थनम्‌ 
दूसरे उदाहरण से सिद्धवस्तु में व्युत्पत्ति का प्रतिपादन 


तथा बालस्तातोऽयमियं miesa सातुलोऽयं सदुष्योऽयं मृगश्रस्ट्रो$्यसयं च सर्पइति 
मातापितुप्रभुतिभिः शब्दः शनः शनेरङ गुलिनिह शेन तत्र तत्र बहुशः शिक्षितस्तरेव 
शब्दस्तेष्वथेंषु स्वात्मनश्च बुद्धय त्यात दृष्ट्या तेष्वर्थषु तेषां शब्दानामड गुलिनिह श- 
पूर्वकः प्रयोगः सम्बन्धान्तरामावात्‌ ag agge बोधकत्वनिबन्धन इति 
क़प्तेश निश्चित्य garasa शब्दस्यायमथ इति qaqa: शिक्षितः सर्वशब्दानामर्थमच- 
गम्य स्वयसवि सर्ववाक्यजातं प्रथुङ क्त । 


एवमेष सर्वपदानां स्वार्थाभिधायित्वभ्‌, संघातबिशेषाशां च घथाइवत्थितसंर्ग- 
विदोषवाचित्वं च जानातीति कार्यार्थ एव व्युत्पत्तिरित्यादिनिर्बन्धो fafaga । अतः 
परिलिष्पच्ने वत्तुनि शब्दस्य बोधकत्वशक्त्यवधारसात्तर्वाशि वेदान्तवावयानि सकल- 
जगत्कारणां सबकल्याराशुशाकरभुक्तलक्षणा ब्रह्म बोधयरत्येव | 
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हे वेदायेसंप्रहः के RUM 


यहाँ दूसरा उदाहरण भी प्रस्तुत किया जा सकता है | बह यह है कि लोक में देखा जाता है कि छोटे 

बच्चों को सिखाने बाले माता और पिता इत्यादि बन्घुवर्ग अंगुली से प्रत्येक वस्तु को दिखाकर उसकी तरफ वर्षा 
के ध्यान को आक्रुष्ट करके वतलाते हैं कि यह पिता जी हैं, यह माता जी है, यह सामा जी हैं, यह मनुष्य 
है, यद मृग है, यह चन्द्रमा है, यह सपे है इत्यादि । इस प्रकार वारम्वार अंगुलि से निर्देश करके बन्धुगण 
छोटे बच्चों को सिखाते हैं। इस प्रकार शिक्षा को प्राप्त हुए बालक उत्तरकाल में विना अंगुलिनिदेश 
के प्रयुक्त होने बाले उन शब्दों से उन अर्था को अनायास समझ लेते हैं । वे सोचते हैं कि इन शब्दों को 
सुनने पर हमको उन अर्था का ज्ञान क्यों होता रहता È । इसमें कुछ कारण होना चाहिये । कारण यही at 
सकता है कि शब्द और अर्था में सहजरूप से बोध्य वोधक भाव संवन्ध है। अर्थ वोध्य होने की क्मता 
रखता है, शब्द में बोधक होने की क्षमता है । इनमें यह वोध्य बोधकभाव संबन्ध अकृत्रिमरूप से 
विद्यमान रहता है । इस सम्बन्ध को सिखाने के लिये ही avast ने अंगुली से उन पार्था को दिखा 
दिखा कर इन शब्दों का प्रयोग करके सिखाया है । शब्द आर्थी में यह dara नित्य सिद्ध है। 
संकेत के कारण इनमें यह संवन्ध घटित नहीं हुआ है। किसी बच्चे का नामकरण संस्कार करते 
मय पिता ऐसा संकेत करता है कि इस बच्चे का अमुक नाम है। वहां वह नाम संकेत के 
अनुसार उस बच्चे का बोधक होता है । बैसी वात प्रकत में नहीं घटती है क्योंकि यहां इन अर्था में इन 
शब्दों का संकेत करने वाला कोई पुरुष है ही नहीं न पुरुष संकेत के अनुसार ये शब्द बोध कराते हैं. इनमें 
बोध्य बोधक सावसंवन्ध सहजरूप से विद्यमान रहता है | इनमें दूसरा कोई संवन्ध कायकारण भाव इत्यादि 
है ही नहीं । इस वोध्य बोधक भावसंवन्ध को समभाने के लिये ही वन्धु st ने इतना परिश्रम किया है। इस 
प्रकार विचार करके बालक शब्द के बोधकत्व अर्थात्‌ अर्थ बोध कराने बाली शक्ति को समझ लेते हैं | इस 
उदाहरण से यह सिद्ध होता हे कि उपयु क्त सभी शब्द सिद्धवस्तु उन २ पदार्थों को बतलाने के लिये ही 
प्रयुक्त होते हैं. बालक भी सिद्धवस्तुओं में शब्दशक्ति को समक लेते हैं। इस प्रकार माता पिता के द्वारा 
शिक्षित बालक उत्तरकाल में वृद्धों के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर समभ लेते हैं कि अमुक २ शब्द अमुक २ अथ 
का वाचक हैं | इल प्रकार सभी शब्दों के अर्थो को समझकर वे वालक स्वयं सर्वविध व यों का 
धीन करले लगते हैं । इस प्रकार बालक यह भी समझ लेते हैं कि ऐसे ही सभी पद अपने २ अथ के वाचक 
होते हैं, ऐसे पदों के समुदाय से संपन्न होने वाले वाक्य उन पदार्थों के पारस्परिक संवन्ध रूप वाक्याथ 
का वोध कराते हैं । सिद्धवस्तु का प्रतिपादन करने के लिये प्रयुक्त होने बाले वाक्य सिद्धार्थ का प्रतिपादन 
करते हैं. तथा कार्य को वतलाने के लिये प्रयुक्त होने वाले वाक्य कार्य को बतल्ाते हें । ऐसी स्थिति में पूर्व 
taiat का ये न्विन्ध--कि सर्वप्रथम शब्द की शक्ति का ज्ञान कार्ये के विषय में हुआ करता है, सभी 
शब्बों का कार्य में ही तात्पर्य है, संपूर्ण वेदों का प्रतिपाद्य अर्थ कर्य ही है--निमू ल लिद्ध होते हें faa 
aig के विषय में ओ शब्दर्शाक्त जानी जा सकती | | सिद्धवस्तु को वतलाने में भी शब्दों का तात्पर्ये हो 
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सकता है, सिद्धवस्तु व्रह्म वेदों का प्रधान TANA अथ द सकता है| इन अर्था का समर्थन हो गया हे 
इससे पूर्वमीमांसकों के उपयु क्त fara अधामाशिक सिद्ध | 


सिद्धवम्त के विषय में शब्द की ase शक्ति जानो जा सकती है। वेदान्त वाक्य सकलः 
रण सवेकल्याण गुणनिधि egag ब्रह्म को वतलाने में पूर्ण सदा एवं तात्पर्य रखते हैं । उपयु कत 
लकण बाळा त्रहा वेदान्त प्रतिपाद्य हो सकता = । वेदान्तो का aa में तात्पर्यं होने के कारण ब्र वेदान्तो 
का प्रधान प्रतिपाद्य अर्थ वन जाता है । उसके जिपय में बिचार करना युक्‍त ही है । इस प्रकार अपने सि 
का प्रतिदादन करके Airaga स्वामी जी ने मीयांसकों के उपयुक्त पूर्वपक्ष का निराकरण किया है 
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“दुष्यनु न्याय से कार्यापयुक्त होने के कारण ब्रह्मसिद्धि का प्रतिपादन 


sft च कार्याचे एव व्युत्दत्तिरस्तु, वेदान्तवाकयान्यप्युपासनविषयकायाधिकुतविज्व 
gayaga दुः हःतं भिक देशवि्ेषूपस्वर्गादिवद्रात्रिसत्रप्रतिषठवदपगोरशशतयातना- 
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fas ब्रह्मोपातनविषयक्तार्याधिकृतविशेषणभ्रतफलत्वेन ब्रह्मप्राप्तिः शूयते, परज!प्रिकासो 
ब्रह्म विद्यादिति । aa प्राप्यतया प्रतीयमानं ब्रह्मस्वरूपं तहिशेषणां च सर्व कार्योवियोंगित- 
येव fay अवति, तदन्वगतसेव जगत्सष्टुत्व TE त्वसाधारत्वमन्तरात्मत्वस्‌ इत्या a- 
gga च adiata त फिचदतुपपन्चस । 


आगे श्रीरामातुजस्वामी जी ने थोड़ी देर के लिये प्रतिपत्ती के पक्ष को मानकर ब्रह्मविचार का 
समर्थन किया है | थोडे समय के लिये प्रतिरक्षी के मत को मानकर उत्तर देना “तुष्यतु” न्याव कहा जाता है | 
उस न्याय के अनुसार श्रीरामानुजस्वासी जी ने यह उत्तर दिया हे कि थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय 
कि कार्य अर्थ के विषय में ही शब्दों की शक्ति ज्ञात होती हे, सिद्धवस्तु के विषय में नहीं, तो भी सिद्ध ब्रह्म 
का विचार युक्‍त ही सिद्ध होता हैं । उपनिषदों में यह विधान पाया जाता है कि aaa की प्राप्ति चाहने बाला 
पुरुष Waal की उपासना करे । पूर्वमीमांसकों ने यह माता हे कि विधान करने बाले लिङ लोट. और तव्य 
प्रत्यय इत्यादि शब्दों का अर्थ काय दों में प्रतिपाच डाय क्त कार्यं का बिपय उपासन हे, 
उपासन विपय को लेकर काय होता हे, उस कार्य का अधिकारी परअश् की प्राप्ति को चाहने वाला 
साधक है। उस अधिकारी के प्रति विशेषण है परब्रह्म प्राप्ति ढी sar) qe प्राति एड oa 
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कामना में विशेषण वनकर परम्परा से अधिकारी के प्रति विशेषण सिद्ध होते हें । उस अधिकारी का प्राप्य 
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फल WH हे । इस प्रकार उपासना कायं के प्रतिफल बनाने बाले पर ब्रह्म सें वेदान्त बक्यों का area 
सिद्ध होता है। कार्यार्थ में शक्ति मानने वाले प्राभाकर मीमांसक भी फल में विधायक वाक्यों का तात्पर्य 
मानते हैं, बहू फल भले सिद्धबस्तु ही क्यों न हो, sak भो उन लोगों ने विधायक वाक्यों का तात्पर्ये साना 
हे क्योकि यदि विधायक वाक्या का फल में तात्यय नहीं होता तो वे फल प्रामाणिक सिद्ध न होंगे, उन फलों 
को चाहने वाला केलिये साथनों का विधान करना सी असंगत हो जायगा यदि फल अप्रामाणिक हों, एतदर्थ ही 
पू्ेमीसांसकों ने विधान का समर्थन करने के लिये विधि वाक्यों का फल में तात्पर्ये माना है। इस विषय 
में तीन उदाहरण प्रसिद्ध हैं । (१) विधिवाक्य से दर्शपूशमास इत्यादि यागो का फल स्वर्ग सिद्ध होता है। वह 
स्वरे किस प्रकार का है, ऐसा प्रश्‍न उपस्थित होने पर अर्थवादवाक्य आकर स्वग के स्वरूप का बशेन करते 
हैं कि जहाँ दःख Rega न हो ऐसे देश विशेष में जाकर दुःख से अमिश्रित सुख का अनुभव करना ही 
स्वगे Z| अर्थवाद के द्वारा वर्णित दःखरहित देश इत्यादि विशेषतायें स्वगे सें मानी जाती हैं । यहाँ अथवाद 
के द्वारा वर्णित अर्थ उपयुक्त होने से तात्विक माना गया है। .२) विधिवाक्य में फल का उल्लेख न होने 
पर अथवाद वर्णित फल वहाँ लिया गया है रात्रिसत्र नामक याग का विधान करने वाले वाकय सें फल का 
उल्लेख नहीं, निष्फल याग का विधान नहीं हो सकता | क्या वहाँ स्वगे को ही फल मानना होगा, क्योकि 
विश्वजिन्न्याय सें कहा गया है कि जिन कर्मा के विधायक वाक्यों में फल का उल्लेख न हो, वहाँ स्वगे को 
फूल मानना चाहिये क्‍योंकि स्वग सर्वाभीष्ट फल हे | क्या विश्वजिन्म्याय के अनुसार रात्रिस्त्र में स्वगे को 
फल मानना चाहिये । ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर जेमिनिमहषि ने यह सिद्धान्त स्थिर छिया कि किसी 

कार भी जहाँ व।चनिक फल प्राप्त हो, वहाँ स्वरो को फल मावेना चादिये i राजिसत्र के विषय में अर्थवाद 
से प्रतिष्ठारूप फल प्राप्न होता हे क्योंकि अथवाद में प्रतिष्ठाफल का उल्लेख है | विधिवाक्य में फल का उल्लेख 
न होने पर भी अर्थवाद में waa होने के कारण रात्रिमत्र में प्रतिष्ठा को हो फल मानना चाहिये। इस 
प्रकार atag वित प्रतिष्ठा फल अपेद्हित दोने से रात्रिसत्र में मान लिया गया हे । (३) उपयु क् दोनों 
उदाहरणा के agar विधिवाक्य के लिये अपेक्षित वह फल लिया गया है जो अर्थवाद में बित हे । इतना ही 
नहीं, fag निपेध वाक्य में बह फल भी प्रामाणिक सान लिया गया हे जो अथवाद में निषेध्य कसे के फल के 
रूप सें afa हे। वेद भें कहा गया है कि “तस्मादव्राहाणशाय नापगुरेत, योज्यगुरुते तं शतेनयातयेत्‌ अर्थात-त्राह्मण 
का बध करने के लिये उद्योग न करें, जो उद्योग करेगा उसे सौ बप तक नरकयातना भोगनी पड़ेगी । यहाँ 
ब्राह्मण के दथ के लिये किये जाने बाले sain का निषेध है ! ag उद्योग faves है, उनका निषेध तभी हो 
संकता है, याद निषेध्य वह उद्योग आनथ हेतु हो । उण्यु र निषेय का समथन करने के लिये va sala 
एव qanad कार्यकारण भाव प्रामाणिक मामा जाता है क्योंकि बहू fata के जिये उपयुक्त हे । 
धन तोनों उदाहरणा से यह सिद्ध होठा है फि कार्य के प्रति उपयुक्त होने के कारण अर्थवाद बशित at की 
(बशेपतायें राजिसत्र में अतिष्ठार्पी फल तथा ब्राह्मणयघोद्योग एवं QARTA में साध्य साधनभाव 


ies 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


2 y z 32 <i à ù N 4 H 


प्रामाणिक माने जाते हें । इसी प्रकार ही प्रकृत में भी समकना चाहिये | उपनिषदू में यह वचन है कि 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने बाला WAS को प्राप्त करता है। इस वचन के अनुसार यहाँ 
पर इस प्रकार विधि का स्वरूप सिद्ध होता है कि ब्रह्म प्राप्ति को चाहने वाला पुरुष त्रह्मोपासन करे | यहाँ 
ब्रद्योपासन विपय को लेकर होने बाले कार्य का अधिकारी बह पुरुष दै जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है 
उस परुप जे प्रति विशेषशरूप में निर्दिष्ट होने बाले Ga में ब्रह्म अग्तगत है। इस प्राप्य फल ब्रह्म क स्वरूप 
और अन्यान्य विशेषों का वर्णन करने वाले उपनिषद वाक्य कार्ये के लिये अपेक्षित अर्थ का TATE होते 
हें । उपासना के फलरूप में प्राप्त होने बाला ब्रह्म किस प्रकार का है ? इस प्रकार जिज्ञासा उपास्थित होने पर 
बिविध उपदिषद्‌ वाक्य आकर बतलाते हैं कि वह ब्रह्म जगत्‌ की सृष्टि स्थिति ओर प्रलय करने वाला हे, 
जगत्‌ का आधार एवं अन्हरास्मा है , ऐसी २ अनन्त विशेषताओं को बतलाते हुये सम्पूर्ण उपनिषद्‌ वाक्य 
उपयुक्त कार्य के लिये उपयुक्त अर्थो का ada करते हुये प्रमाण बन जाते हैं, ब्रह्म भी उस कार्ये के द्वारा 
प्राप्त होने वाला फल वनकर कार्य से संबद्ध हो जाता है । पूर्व मीमांसकों के मतानुसार sald में बेदों का 
aad होने पर सी दार्योययुक्त फल के रूप में ब्रह्म सिद्ध होता है, उस ब्रह्म का विचार वेदतात्पर्य के 
अनुकूल होने के कारण अवश्य कतव्य हे । इस प्रकार “तुष्यतु” न्याय के अनुसार श्रीरामानुज स्वामी जी 
ने मीमांसकमत के अनुसार ब्रह्मदिचार को कतेव्य सिद्ध किया है। fag के विषय में शब्दव्युत्पत्ति हो 
या कार्यार्थ के विषय में हो, Dal cat में भी ब्रह्म सिद्ध होता है, उसका विचार भी कतेव्य सिद्ध होता है | 


es 


पियुक्तत्ान्मच्ञाथवादप्रतिपादिताथानामपि प्रामाणिकता सिद्धि: 
कार्यापयुक्त होने से मन्त्रार्थवाद प्रतिपादित सिद्ध ved भी प्रामाणिक है। 
एवं च सति mandata ह्वविदद्धा agqatarat: सवं विधिशेषतर्येव सिद्धा 
भवन्ति । यथोक्त द्रविडभाष्ये- “ऋशां हि ब जायते इति श्रते” रित्युपक्रम्य “यचप्यवदा- 
नस्तुतिपरं anaq तथाऽपि नासता स्तुतिरुपपद्यते” इति । एतदुक्त भर्वात-सर्वो gd- 
दादभागो देवताराधनधूतयागादेः साङ्कस्याराध्यदेवतायाश्वाहष्टरूपण्न्‌ गुणान्‌ TAY 
aag सहस्रशः safe प्राशस्त्यवुद्धिपुत्पादयति, tamed प्राशस्त्यबुद्धिरेय न स्या- 
दिति कर्सर प्राशस्त्यबु्यर्थं गुणायःदावसेव dada अनयेब दिशा सर्वे aenga- 
दावगता ह्यर्थाः सिद्धाः । 
उपनिषद्‌ में परब्रह्म की प्राप्ति के लिये जो ब्रह्मोपासन का विधान है, उस विधि का फल में तात्पर्य 
है, प्राप्य फल के रूप में ब्रह्म में तासर्य अवश्य सिद्ध होता हे । इस प्रकार विधि में अपेक्षित होने से ब्रह्म 
की सिद्धि फलित होती हे । इस प्रकार उपासन विधि के अनुसार ब्रह्म की सिद्धि होती है। इतना ही नहीं, 
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किन्तु सन्त्र और अर्थवारों में वर्णित वे सभी अर्थ--ज्ञों दूसरे प्रमाणों से विरोध नहीं रखते तथा दूसरे 


Wa O ON ~ से ~ As wo ~ 
प्रयाणों से सिद्ध न हाने से आपूर्व माने जाते हैं-विधि में अपेक्षित होने के कारण प्रामाणिक सिद्ध होते हैं | 
aaa में फ्त फे रूप सें अपेक्षित होने के कारण जिस प्रकार ब्रह्म प्रामाणिक सिद्ध होता है डमी 


प्रकार अन्त्राथेवादोँ में वसित अन्यान्य अर्थ भी विधि में किसी न किसी प्रकार से अपेक्षित होने से 
प्रामाणिक fag होते हैं। उपपू क्त ag निशेय द्रविड भाष्य में वणित है । द्रविड भाष्यकारने “ऋणंहि (ह) 
वैजायते इति श्रुते:” ऐसा प्रारम्भ करके यह कहा हे कि यद्यपि यह वाक्य अवदान की अर्थात हवि से भाग 
निकालने की क्रिया की स्तुति करने सें तात्पर्य रखता है तथापि उन गुणों में भी इस वाक्य का तात्पर्य 
मानना चाहिये जिन गुणों को लेकर स्तुति की जाती हे । यहि उन गुणों में श्रत का तात्पर्य नहीं होता तो 
वे गुण अप्रामाणिक एबं असत्य सिद्ध होंगे, अप्रामाणिक असत्य गुणों से स्तुति नहीं वन सकती है क्योंकि 
उन शुणों को अप्रामाणिक मानने वालों की दृष्टि में बह स्तुति झूठी ही प्रतीत होगी उस स्तुति से कर्म की 
प्रशंसा नहीं फलित होशी ag द्रविड भाष्यकार का कथन हैँ । इसका यह तालये है कि संपूर्ण अर्थवाद 
भाग अनेक गुणां का बशन करता हैं i याग इत्यादि BARAAT का आराधन हे इन कर्मो से देवता आरा- 
थित होते हें अथवादों में देवता का आराधन बनने वाले याग आदि कर्मा के तथा उन कर्मा से आराधित 
चाले देवताओं के ऐसे २ aapi का वणन मिलता है जो गुण दूसरे किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं 
हो सकते | इस प्रकार अथंबाद भाग कसं आर देवता क गुणा का वणुन करके छनक प्रक रों स श्रोताओं के 
Had इस ज्ञान को उत्पन्न करादेता दे कि कर्म अत्यन्त प्रशस्त हे अतः इसे अबश्य करना चाहिये i यदि वे सभी 
गुण अप्रामाशक होते तो श्रोताओं का Bas प्राशस्त्यज्ञान हो ही नहीं सकता । BAN प्राशस्त्यज्ञान को उत्पन्न 
करना यही अथेवाद का उद्देश्य हे । इस उदे श्य ही पूति के लिये अथवाद गुणों की सत्यता को भी सिद्ध 
करते हैँ । मन्त्र अनुप्टान करने योग्य कर्मा को वतल्लाने के लिये प्रवृत्त हे । वे यह चतल्लाते हैं कि यह कर्म 
इस प्रकार के देवता क लिये होता Sl इन सन्त्रों का देवतास्वरूप इत्यादि में भो ars) है तभी उन 
देवताओं को लेकर कमें का प्रकाशन तिस सकता हे । इस प्रकार मन्त्र ओर अर्थवादों के द्वारा वशित अनेक 
agi अथ विधि में अपेक्षित होने से प्रामाणिक मिद्ध होते हैं । केबल aa ही नहीं किन्तु उपयुक्त आनेक 
अपूर्वं अर्थ मी प्रामाणिक हाते हैं । ये सभी अर्थ fag पदाथ हें । इस प्रकार प्रतिपादन करके श्रीरामानुज- 
स्वामी जी ने 'तुष्यतु” न्याय से कार्यार्थ में व्युत्पत्ति को मानकर यह सिद्ध किया है कि पूर्वपक्षी के मत के 


अनुसार विचार करने पर भी ब्रह्मोपासन विवि में अपेक्षित प्राप्य फल के रूप में ब्रह्म ‘ag होता है ही 
qt अर्थवादों से वशित अनेक अपूच अर्थ विधि में अपेक्षित होने के कारण प्रामाणिक सिद्ध होते हैं 


इसलिये acana RAA का विचार युक्त ही है | वास्तविक हष्टि स विचार करने पर यही सानना चाहिये कि 


सिद्ध वस्तुओं में agate होने के कारण सिद्धवस्तु aa का विचार युक्त ही हे । इस प्रकार दोनों दृष्टियों से 
श्रीरामानुञजस्वासी जी ने ब्रह्म की सिद्धि की व्याख्या को हैं । 
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मामासकक्तस्य कायलचणस्य Bley 


मीमांसक वणित कार्ये लक्षण के खण्डन का प्रारम्भ 


अपि च कायंवाव्यार्थदादिमिः किमिदं कार्यत्वं नामेति वक्तव्यस, कृतिभावभाविता 


कृत्युद श्वतेति चेत्‌, किमिदं कृत्युह व्यत्वस्‌ ? यदधिक्ृत्य कृतिर्वतंते तत्छृत्युह इयत्वमिति 
च यापाररूपायाः कृतेः कोण्यमधिकारो तास, ufan कृतिसुत्पादयति पुरुषः 


श्रीरानानुजस्वासी जी ने सिद्धार्थ में व्युत्पत्ति का समथन करके तथा सिद्ध अथे में व्युत्पत्ति न होने पर 
Cos, ~ A ल्र me ion र r ~ aI ळी 
भी कायं अर्थं सें ही व्युत्पत्ति होने पर भी उपासन विधि सें प्राप्य फन्न के छप में अपेक्षित होने के कारण ब्रह्म * 


गीरामानुजस्वासी जी ने कहा कि प्राभाकर मीमांसक यह जो कह रहे हैं कि वाक्य का 

उन्हें इस प्रश्‍न का--कि कार्ये किसे कहते हैं, कार्ये का लक्षण क्या है--उत्तर देना चाहिये। 
र उत्तर में यह कहते हें कि याग इत्यादि क्रिया नश्वर हैं, वे शरीर त्यागने के बाद मिलने 
बाले स्वगे इत्यादि फल का कारण नहीं हो सकती हैं क्योंकि स्वगे शरीर त्यागने के बाद मिलने बाला है, ये 
क्रियायें शरोर रहते समय ही नष्ट हो जाती हें । स्वर्ग की उत्पत्ति के पूर्वक्षण में नहीं रहती हैं । 
इस लिय ये स्वर्ग का साक्षात कारण नहीं हो सकती | इनको ead का कारण कहा गया है तदर्थ मानना 
ये 

ग 
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ग आदि क्रियायें उन्न होने के बाद एक aga को उत्पन्न करा देती हैं बह अपूर्व स्थायी 
दि फलों को उत्पन्न करा करके ही वह नष्ट होता है, तब तक वह स्थायी रहता हे । याग 
आदि eae इस अपूव के द्वारा स्वर्ग का साधन वनती हैं। इम वातको वैशेषिक नैयायिक इत्यादि दार्शनिक 
fagaras में मानते हैं तवा मीमां लं में भाटरसोसांनक भा इत बात को मानते हैं । माट्मीमांसकों से हम 
लोगों में अर्थात्‌ प्राभाकर Aaaa में यही अन्तर है कि हम लोग उस अपूर्वे को वाच्य मानते हैं वे उसे 
वाच्य नहीं मानते हैं | हमारा यह सिद्धान्त है कि वह अपूर्व लिङ, लोट तव्य इत्यादि प्रत्ययो से अभिहित होता 
है, अतएव वह वाच्य है। इस वाच्य अपूर्व को ही हम अपूर्वे काय और नियोग इत्यादि शब्दों से कहा करते 
हैं। इस कार्य में तीन ad रहते हैं। (१) यह काये प्रयत्न से उत्पन्न होता है। प्रयस्न कृति कहलाता है । यह 
काये प्रयत्न साध्य होने से ऋृतिसाध्य कहा जाता है । कृतिसाध्यत्व कार्य का एक धर्म है । (२) कार्य इष्ट होता 
है । इष्टत्व कार्य का दूसरा धर्मे है । ऋतिसाध्यत्व और इष्टत्व अन्य पदार्थ में सी विद्यमान रहते हैं। ये 
कार्य का असाधारण धर्म नहीं हे याग आदि करिया सी अयत्त साध्य है। फल्न भी इष्ट होता है। इससे 
सद्ध होता है कि उपयु क दोनों धर्म कार्य का असाधारण as नहीं है काने का असाधारण धम ए 7 हे। वह 
Bae श्यस्व हे कार्यं कृवि अर्थात्‌ प्रयत्न का उद्देश्य है | कार्य को सिद्ध करते के लिये हो यजमान ea 
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करता है | प्रयत्नसाध्य होता हुआ जो प्रयतन का उद्देश्य वना हुआ हूं, वह कार्य है। यही कार्य का 
लक्षण है। इस प्रकार प्राभाकर मीमांसकं ने कार्य का लक्षण बतलाया È । 

इस पर यह प्रश्न उठता हे कि कृति का उद्देश्य किसे कहना चाहिये? इस प्रश्न के उत्तर में 
प्राभाकर मीमांसकों ने कहा है कि जिसको अधिकार में लेकर प्रयत्न होता है, वह कृति का उद्दे रय बनता है। 
मनुष्य अपने प्रयोजन का साधन होने के कारण साधन को अपना समझता है। यह समभ ही अधिकार 
कहा जाता ह | इस प्रकार प्रयत्न अपने प्रयोजन का साधन होने के कारण जिसे अपना मानकर प्रवृत्त 
होता है, बहू प्रयत्न का उद श्य होता है । याग इत्यादि करने वालों का प्रयत्न अपूर्व को अपने प्रयोजन का 
साधन होने के कारण अपना मानकर प्रवृत्त होता है, इसलिये अपूर्व प्रयत्न का उद्देश्य बन जाता है। यह 
पूवेमांसकों कः कथन हे । इसपर चह प्रश्न उठता है कि किसी साधन को अपना सानना या न मानता 
मनुष्य का काम है, मनुष्य चेतन है, बह साधन को अपना मान सकता है । प्रयत्न चेतन नहीं है। ऐसी 
स्थिति में यह केसे कहा जाता हे कि प्रयत्न अपने प्रयोजन का साधन होने के कारण साधन को अपना 
मानकर उसमें प्रवृत्त होता है? इस प्रश्न के उत्तर में पूर्व सोसांसक कहते हैं कि जिसको प्राप्त करने की इच्छा 
से चेदन प्रयत्न करता है वह प्रयत्न का उद्देश्य होता है । age को प्राप्त करने की इच्छा से चेतन 
Tae करता है, अपूव प्रयत्त का उद्देश्य होता है। इस प्रकार कृत्युददे श्यत्व कार्य में घट जाता है । 
यह मीमांसकों का कथन हे | इस पर श्रीरामानुजस्वासी जी ने कहा कि इष्टवस्तु को प्राप्त करने की इच्छा 
से चेतन प्रयत्न करता है, इष्टवस्तु ही प्रयत्व का उद्देश्य वनता हे । इसलिये ga और age 
ये धर्म एक हो जाते हें । काय में wre से अतिरिक्त जो कृत्युदे wer धर्म साना जाता है, वह gea से 
अतिरिक्त नहीं मिद्ध होता हे । उसका gora में अन्तर्भाव हो जाता है, इष्टत्व से व्यतिरिक्त Has aa 
धसे का प्रतिपादन अशक्य हे | इस प्रकार ग्रारासानुजध्वामो जी ने कार्य के साधारण धर्म HS श्यत्व का 
खण्डन झिया है 

w è AnS 
JRA SVs TAA ASAE 
प्रेरकत्व ही Hage श्यत्व हे, इस वाद का खण्डन 

mad मतुषे इष्टत्येव ख्पद्दयमस्ति इच्छाविषयतया स्थितिः पुरुषप्रेरकत्व च, 
तत्र प्रेरकत्वाछार: Hee इयर्त्वासति, सोऽयं स्वपक्षाभिनिदेशकारितो gaa: तथा हि 
इच्छाविषयसया भतोतस्य स्वप्रयस्मोत्पतिस्तन्तरेशासिद्धिरेव dened तत एव प्रवृत्तः, 
इच्छाया जातायासिष्टस्थ स्वप्रमत्वोत्पत्तिपन्तरेशासिद्धिः प्रतीयते चेत्‌ ततश्चिकोर्षा जायते 


en 


ततः प्रवर्तते पुरुष इति तत्त्वविदां प्रकिया । aewiiaceeq कृत्यचीनात्मलाभत्वातिरेकि 


rass 


tate 


a 
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प्रेरकत्व है। इष्टबस्तु अपने को उत्पन्न करने के लिये पुरुष को प्रेरित 
i कार इष्टस्व से भिन्न है! इसलिये इस 
स्वामी जी ने कहा कि सीमांसर्को का 


A pare ha यर = 
TRUS श्यत्व कहा जाता a | यह 


& y 


a ०५ 


उपय के कवन निर्थक है में अमिनिवेश हो कहने हैं x डी है व्यर्थ 
उपयु क कवन fas है, वे अपने पक्ष में अमिनिवेश होने से ऐसा कहते हैं, इसमें सार नडं है, यह ७ 


`a 


z व्य 2 ee ऱ्युहे Te a ध्यव्व ~ S J r enz D E > Fi 
श्रम हैं यह अरकत्वरूप Eee कृतिसाध्यत्व ही है, यह ऋृतिसाध्यत्व से भिन्न नहीं बनता | मीमांसकों 
w 


ड्ड्‌ 


sf क पा म्म्‌ sore अने ee q pid दन m झि =) } नौ z ex टी . हो 
को E25 और ऋतिसाध्यत्व से व्यतिरिक्त रूप में ऋत्युद्दे श्यत्व अभिमत है । बह मनोरथ सिद्ध नहीं होगा, 


च्य sors Rete ` pa Rss ग a भं = Q hast = NOOR यृ Wr mN beeen fe 
अश्कत्वरूप BE श्यत्व ऋतिसाध्यत्व में अन्तभू त हो जाता हे gag के विषय में यदि यह ज्ञान हा कि 
oT 7 Prine as eas £ a —y =} पाला pas} z प्र क ` faq 

ag इटबस्तु प्रयत्न के बिता सिद्ध नहीं होगी तव वह geag प्रेरक बन जाती है, इष्टबस्लु का प्रयत्न के विना 


उत्पन्न न हाना ही उसका प्रेरकत्व हे । तत्त्वज्ञां की यह मान्यता हे कि इश्वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो 


जाते पर यदि यह बिदित हो जाय कि प्रयत्न के विना gong प्राम न होगी, तव मनुष्य को उसके उपाय में 
ती इ, वाइ में agea उपाय में प्रवृत्त होता है । जो इशबस्तु प्रयत्न से माध्य होती है, 
वह प्रयत्न के द्वारा ही स्वम्बरूप को प्राप्त करती हे । इश्वस्तु को प्रयत्न के द्वारा स्वस्वरूप को प्राघ करना यही 
BITS हे, इससे व्यतिरिक्त Hye प्रमाण से सिद्ध होता ही नहीं । प्रयत्नसाध्य प्रतीत होने पर 
इध्बस्ठु प्रेरक वन सकती ह, प्रयत्न साध्यत्व dasa हे । यदि ग्रेरकत्व fag? श्यत्व होता, जैसा 
मीमांसर्का ने कहा तवतो कृतिसाध्यत्व ही gara सिद्ध होता हैं। मीमांसकों के अभिमत उस 
कत्युद् श्यत्व--जो क्तिसाध्यल र इघ्स्व से भिन्न माना जाता है-में कोई प्रमाण है नहीं। इस प्रकार 
ARJA स्त्रासो जी ने कार्ये का असाधारणघर्म AIS I का खण्डन करके कार्य के लक्षण का 


हि ड 
Sue [कया ६ | 


rr T 2] Ed Gi ad ER he n aan E ka a 
पुत्पानुक्ूलत्वं BACT मिति वादस्य UWE 


पुरुषानुकूलत्व ही Hye श्यत्व है, इस वाद का खण्डन 


ग्रथोच्यते-इष्टताहेतुश्च पुरुषाचुकूलता तत्पुस्ण्णनुकूलत्व॑ parafa चेत्‌, 
नवम्‌, पुरुषानुकूल सुलमित्यनर्थान्तरस्‌ तथा ->रुपप्रतिकूल दुःखपर्यायस्‌ sa: सुखव्यति- 
रिक्तस्य कस्यापि उुरुषानुकूलत्व न सम्भवति । ननु च दुःखनिवृत्त रपि सुखब्यतिरिक्तायाः 
SONJAN ESI, नतत्‌, आत्मानुकूल Faq श्रात्मप्रतिकूल दुःखम्‌ इति हि सुखदुःखघो- 
विवेक! तत्रात्मादुकूलं सुखमिल्ट भवति तत्ज्रतिकूल दुःखं चानिष्दस, ग्रतो दुःखसंयोग- 
स्थासहातया तन्निवृत्तिरपीष्ठहा भवति, तत एवेष्डतासास्यःददुकलता अमः तथा fg 
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प्रकृतिसंसृष्टस्पसंसारिश्य: पुरुषस्यानुकूलसंयोगः प्रतिकूलसंयोग: स्वरूपेशावस्थिलिरिति 
च तिस्रोऽवस्थाः, तत्र प्रतिकूलसंबन्धनिवृत्तिः भ्रतुकूलसम्बन्धनिवृत्तित्व स्वरूपेशावस्थि- 
tata तस्मात्मतिकूलसंयोगे बतंसाने तन्निवृत्तिर्या स्वरूपेशावस्थितिरपीष्टा भवति, 
तत्रेष्टतासास्यादनुकलता त्रसः । अतः सुखरूपत्वादनुकूलताथाः नियोगस्यानुकूलतां 
वदन्तं प्रमारिएकाः परिहसन्ति । 


आगे Ra श्यत्व का दूसरे प्रकार से परिष्कार करते हुये पूर्वेमीसांसकों ने कहा कि कोई भी 

पदार्थ इसलिये ही इष्ट होता है कि बह चेतना को अनुकूल लगता हे । चेतर्नो के प्रति अनुकूल होना ही इष्ट 
होने का कारण हे । यह BATRA Ages हे । इसलिये कृत्युद्दे श्यत्व को wa एवं कृतिसाध्यत्व 
से भिन्न मानदा पड़ता हे । अपूर्व कार्ये Saat का अनुकूल है, इसलिये बह Kegs श्य माना जाता हे । इस 
पर श्रीरामानुज स्वासो जी ने कहा कि मीमसांसकों का उपयु क्त कथन समीचीन नहीं, क्योंकि अपूर्वे काय 
चेतनों का अनुकूल नहीं माना जा सकता । जो चेतनो को अनुकूल लगता है, बह सुख कहलाता हे । जो 
चेतनों को प्रतिकूल लगता है बह दुःख कहलाता Èl चेतनानुकूल और सुख ये दोनों शब्द एक ही आर्थ के 
वाचक हैं । चेतनप्रतिकूल और दुःख ये दोनों पद एक ही अर्थ के बाचक हैं । अपूर्दकाय कोई सुख नहीं है 
बह सुख से व्यतिरिक्त है। बह चेतनों का अनुकूल नहीं हो सकता । उसे चेतनों का agga मानकर 
qe शय कहना सवथा अयुक्त है । इसपर पूचेमीमांलकोँ ने कहा कि वह दुःख की निव्रृत्ति-जो सुख से 
व्यतिरिक्त हे-भी चेतनो को अनुकूल लगती हैं | यह सर्वानुभूत सत्य हे | सुख ही अनुकूल हो, ऐसी बात 
नहीं क्योंकि सुख से भिन्न दुःख निवृत्ति भी अनुकूल लगती हे ! इसी प्रकार ही सुख से व्यतिरिक्त अपूव 
कार्ये भी चेतनां का अनुकूल माना जा सकता हैं । इसपर शीरामानुजस्वासी जी ने कहा कि जो स्वतः इष्ट 
होता है, वह अनुकूल है, सुख स्वतः इष्ट होता है, उसे अनुकूल मानना उचित है । जो स्वतः अनिष्ट हे, वह 
प्रतिकूल कहा जाता है | दुःख चेतना को स्वतः अनिष्ट है, उसे प्रतिकूल मानना उचित है । दुःख और सुख 
का यही विवेचन हे कि जो चेतना का अनुकूल हैं, बह सुख है, जो चेतनां का प्रतिकूल है, बह दुःख है । 
यह सर्वमान्य सिद्धान्त है । चेतनों का अनुकूल होने से सुख इष्ट होता है, चेतनो का प्रतिकूल होने स दुःख 
अनिष्ट होता हे | दुःख असह्य रोता है, इसहिये उसकी निवृत्ति इष्ट होती हैं, बह स्वतः इष्ट नहीं होती है, 
किंत दःख आसह्य होने के कारण तया दुःख AST दाने के कारण वह इष्ट होती है । वह स्वतः इष्ट न 
होने के कारण अनुकूल नहीं मानी चा सकती । चेतन नवृत्ति को अनुकूल समझें at बह भ्रम हा है, 
जिस प्रकार सुख इष्ट होता हे, उसी प्रकार दुःख 5 प के कारण दुःख निवृत्ति भी इष्ट होती हे । इष्ट होने 
के कारण चेतन सुख एवं दुःख निवृत्ति का अनुकूल मान लेते El वास्तव में दुःख निवृत्ति स्वत; इष्ट न हने 
से अनुकूल मानने योग्य नहीं हे । इस अन्तर को न समकर चेतन इष्टत्व भर को समककर दुःखनिवृत्ति 
को aq से अनुकूल मान लेते हैं. । दुःखनिदृ्ति भर सुख यदि एक पदार्थ हो, तभ. galai अनुकूल 
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वन सकती है। दुःखनिवृत्त और सुख भिन्न २ पदार्थ हैं, इसलिये galga अनुकूल नहीं मानी जा सकदी । 


= सुख ! 
सुख निवृत्ति और दुःख को तथा grea ale सुख को भिन्न पदार्थ मानवा ही giada हूं क्योकि 


~ के fee ot aes = uh, aah समं > न्‌ ane a = mo a eo eee 5 oe ay pa a By n नऊळ ra | 7 
लोक में दे ळा जाता है कि gga से संवद्ध वद्ध Mal की तीत अवस्थाय हात (१) अनुकूल संदन्थ 
(२) sama Sara और (३) स्वरूप में Sala । सुख भोगते समय जीव को अनुकूल संवन्ध होता है। दुःख 


ठ I 
भोगते सनव जीव को aaga संवन्ध होता दै, सुख दुःख राइत निद्रा आदि दशा में जीव की स्वरूप 
में स्थल होती हे । निद्रा आदि अबस्था में जीव को न agaa संवन्ध होता है प्रतिकूल Cary होता हे, 
इस जसत चेतन स्वरूप न अवस्थित रहता हे । यदि छुख निवि और दुःख को एक पदाथ माल लिया 
ज्ञाय तया दुःखनिद्वत्ति और सुख को एक पदार्थ मान लिया जाय तो निद्रा आदि अबस्था में जीव को 
सुख दुःख मनन! पड़ेगा क्योंकि उस समय सुख निट होने के कारण दुःख मानमा होगा wal दुःख 


et i 


` दी NSE = g मृ र wo 
ने क कारण सुख मानना होगा | एसा मानना तो डाचत नहीं हे Fale निद्रा समय स जत्र 


सुख दुःख रहित होकर स्वरूप में अवस्थित रहता है। अतः यही सिद्धान्त मानना होगा कि दुःख aga 
ओर सुख भिन्न २ card हैं तथा सुख fate और दुःख भिन्न २ पदार्थ हैं। तीसरी अवस्था में अर्थात 
स्वरूप में अवस्थित रहते समय अनुकूल संवन्ध और प्रतिकूल संबन्ध दोना निवृत्त हो जाते Et कू 
दुःख सम्बन्ध होते पर जीव स्वरूप में अडथिति को इस लिय चाहते हें क्रि उस समय दुःख संवन्य को 


के गळ T nn खाल £ 
gga नहीं हे क्योंकि मय सुख नहीं हीता । मुख त होन 


~ So ` ii 


$ A 


पर भी वह इस लिये इष्ट होती हैं कि डत समय अतिकूत संबन्ध की निबुत्ति हो जाली हे । इष्ठ हान के कारण 


चेतन भ्रम से उसे अनुकूल मान लेते हैं। बास्तव में वह अनुकूल नहीं ह, इष्ट होती हैं, इतना ही ह। 
भाव यह है कि crag में अब स्थति अनुकूल नहीं वन सकती तथा दुःख न्ित्ति सी agga नहीं बन सकती 


है kas 4) 


है | एकमात्र सुख हा अनुकूल हो सकता हैं | सुख व्यतिरिक्त अपू कार्य-जी निशेग कहा जाता &-को 
अनुकूल कहने बाले मीमांसकं को देखकर प्रामाणिक awa परिहास करते हैं क्योंकि सुख व्यतिरिक्त ag 
पूरवे कार्ये अनुकूल बन ही नहीं सकता । इस प्रकार श्रीरामानुजस्थामी जी ने मीमांसक सम्मत अपूर् काये 
की अनुकूलता का खण्डन किया हैं 


© CA 


AARAA न तु GAE 
अपूवं कार्य केवल इष्ट साधन है, सुख रूप नहीं 


इष्टस्थाथविशेषस्य निर्वतेकतयंच हि नियोगस्य नियोगत्वं स्थिरत्वमपर त्वं च 
प्रतोयते । स्वर्शकासो Tea’ इत्यत्र कार्यस्य file emai स्दर्गकासपदसभभिव्याहारेश 
स्वगसधनत्वनिश्चयादैद भदस । 
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इसपर सीसांसरों ने यह कहा कि aga फार्य-जो नियोग कहलाता हे--भी एक सुख विशेष 


इसलिये उसको BAYA area उचित हे । इस अर्थ का GRA करते हुये श्रीरामानुजस्वामी जी ने कहा 
कि नियोग अर्थात्‌ अपूर्वे कायं सुझविशेष नहीं माना जा सकता क्योंकि सुख स्वतः इष्ट होता है। नियोग 
इप्ट साधन होने के कारण इष्ट होता है, म्बत: नहीं । स्वर्ग इत्यादि सुख स्वतः इष्ट होता हैं, उसका साधन 
होने के कारण नियोग इष्ट हाता है | इप्टसाथन होने के कार ही नियोग को स्थिर एवं अपूव माना जाता है 
T ie ELA A S ~ ALN गै a ७७ क < 


fayin का नियोग मानने का कारण यही हैं कि बह प्रेरक हाता है । प्रेरक और नियोग ये दोनों पद समानाथेक 
m > 


tu m EN र = = a 
हें । नियोग को इष्ट सावन समभाने पर चेतन au होता हे । इष्ट साधन होने से ही fara भे एक अर्थात्‌ प्रवृत्ति 
का कारण होता इ | अलः एब वह नियोग weave हे । कालान्तर में होने वाले स्वगे का साधन होने से ही 


R Np 5 l c = — gA xs 
नयोग अर्थात्‌ अपूव कार्य को स्थिर सानता पड़ता दे । HPS कार्य को अपूव का कारण! यही है कि वह 


न्न्‌ शो तले 2 K दे Mr eee क्याट प्रत्यक्ष मकी 
Para शास्त्र के हारा ही विदेय होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रसाणों से 
om ie 


ग आदि क्रिया दित आती है Se E ee z = n 
यांग आदि किया ही विदित हाती हे, ये कियाय रश्यर हूँ इन क्रियाओं saia स्थिर साधन--जो 


= से RM रोजा 9 | age ct BL af a a fy zy = 
अपूव कडलाता है-शाघ्त्र से विदित होता ह । स' वन रूप में ही बह शास्त्रों से वोधित होता हे | इस प्रकार 
"न्य से mua खाज खा मि जिग व ta ` Fe = oe = = e न 
इष साधन ठान से झपूर्व काये का TAL छदान्‌ बरकत्य आर अपूउत्त T हाता El “स्वगकामो 
iN 4, 


arc a Zy oe st <q वाळप्र क = या किया ही qana: c ८ 
हुने बाळ यारा वरे । उस वाकय को सुदन पर यांस किया ही प्रथ/तः काय अर्थात्‌ 


पी S hee HOE as aig ay a ee or = म ae = wae फ़ ” 
सस्य प्रती aia a | याग नळया स्वरी का साधन ein Ye हा कत 7 Te ay a । एवगफाम: zH 


~ 


द का साथ प्रयोग होने से याग क्रिया स्वी साधन परीत होती है । याग स्वर्ग चाहने वाला का कतव्य 


च S n toes q aR न न ae i oe 2 शा 
हे । अतः बह स्वर्ग साघन साना जाता | | Bag कठिनाइ यह हे कि याग नश्वर होने के कारण कालान्तर 


w ~ £ 2 न्‌ = > है 
होने बाले Peal का कारण नहीं बन सकता हे । इल कठिनाई को दूर करने के लिये यह मानना पड़ता हे 
Q 


कि याग क्रिया स्थिर age के द्वारा स्वर्ग का साधन होती हूं, याग से yam होने बाला बह अपूव नश्वर 
नहीं है, कितु फल्लोत्पत्ति क पूर्व लक्षण तक रहता दे, बह पूर्वे क्षण में रहकर फल को उत्पन्न कर देता है । 
इस प्रकार इष्ट साधन के रूप में ही अपूर्वे सबे प्रम बुद्धधारूढ होता है। इष्ट साधन वतने बाला अपूर्व 


स्वतः इष्ट नहीं हो सकया, ITA उसे सुख विशेष मानना भी उचित नहीं है। 


ee nee al धानतायाः ENEAN 
STRAY प्रधानताया: खण्डनम्‌ 


Aga काल का adda का सण्टन 


भिव्याहारात्स्वस्िह्ये स्व स agan च नियोगस्येति, यजेतेति fe घात्वर्थस्य 
धजअधत्मपाध्यवेय प्रतीयते, स्वगेकासप्समशिव्याहाराऐेव धात्वर्थातिरेक्किशों नियोगत्वं 
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स्थिरत्वमपूर्वत्व॑ चेत्यादि, ह्यवगम्यते, ag स्वगेसाधनत्वप्रतोतिनिबन्धनस aaf- 
व्याहूतस्वर्गकामपदार्थान्वययोग्यं स्वर्गसाधनसेव कार्यं लिङादयोऽभिदधतीति हि लोक- 
व्युत्पत्तिरपि तिरस्कृता । एतदुक्त भवति-समभिव्याहतपदान्त रवाच्यार्थाच्वययोग्य- 
सेवेत रपदप्रतियाद्यमित्यन्वितामिधायिपदसंधातरूपवाक्यधवशासमनन्तरमेव प्रतीयते, तञ्च 

स्वर्गसाधनङपस्‌, wa: क्रियावदनन्यार्थताऽपि विरोधादेव परित्यक्त ति । श्रतएव गङ्भायां 

घोष इत्यादो घोषप्रतिवासयोग्यार्थोपस्थापनपरत्वं गङ्कापदस्याश्रीयते । प्रथम 

गङ्गापदेन wert: ga इति गद्धापदार्थस्य पेयस्वं न anamata भवति। 

एवसत्रापि यजेतेत्येतावन्मात्रभवणे कार्यसनच्यार्थ स्मृतमिति वाध्यार्थान्वयसमणे कार्याः 

नन्याथता नावतिष्ठते । कार्यामिधायिपदश्रवशवेलायां प्रथसं कार्यसनन्यार्थं प्रतोतमित्ये- 

तदपि न संगच्छते, व्युत्पत्तिकाले गवानयनादिक्रियाया दुःखरूपाया इष्टविशेषसाधनतयव 

कायताप्रतोतेः । 

इसपर पूर्वेमीमांसकों ने कहा कि जिस प्रकार welt को इष्ट देने बाला राजा प्रधान माना जाता है, 

उसी प्रकार नियोग अर्थात पूवे कये को प्रधान मानना चाहिये । राजा की तरह प्रधान बना हुआ aga 
याग आरि करने वालों को इष्ट फल देता हे | अयूबे स्वयं प्रधानरूप में प्रतीत होता है। अतः बह स्वतः 
इष्ट हो सकता है, उसे सुखस्वरूप मानने में किसी को मी आपत्ति नहीं होनी चाहिये । यह मीमांसका का 
कथन है । इत पर श्रीसमानुजस्वामी जी ने कहा कि “यजेत” इस पद में लिङ लकार से स्वयं प्रधान अपूर्व 
कार्ये बतलाया जाता है, प्राभाकर मीसांसकों का यह कथन समीचीन नहीं हे क्योंकि “यजेत” इस पद से यही 
बतलाया जाता हे कि याग क्रिया पुरुष प्रयतत से साध्य हे । धात्वर्थ को पुरुष प्रयत्न साध्य बतलाना. यही 
लिङ लकार का काम हे | “स्वर्गकामः” इस पद के साथ प्रयोग होने से यह फलित होता है कि याग क्रिया 
स्वर्ग साधन है | याग किया नश्वर होने से स्वर्ग साधन नहीं बन सकती | इसलिये सानना पड़ता हे कि 
याग अपूव के द्वारा स्वगे साधन होता है। यह मन्तव्य तभी सही हो सकता है यदि याग से saa होने 
वाला APS स्वर्ग साधन हो | तदर्थ अपूर्वे को स्वर्ग साधन मानना पड़ता है । स्वर्ग साधन होने से ही अपूर्व 
उस याग आदि धात्वथ-जो स्वर्ग का साधन नहीं बनता हे--से भिन्न माना जाता है तथा नियोग अर्थात 
प्रेरक स्थिर एवं अपूव साना जाता है । इन अर्था का विवरण पहले एक वार किया गया है। अपूर्व में स्थर्ग 
साधनत्व प्रतीत होने के कारण ही अपूच में नियोगत्व स्थिरत्व एवं agha सिद्ध होता है । “यजेत स्वर्गकामः” 
अर्थात्‌ स्वर्ग चाहने वाले पुरुष याग करें, इस वाक्य को सुनते पर यही प्रतीत होता है कि स्वर्ग काम पदार्थ कै 
र SO पाने योग्य तथा त्वग सावन बनने वाले काये को हो लिङ, aii प्रत्यय बतलाते हैं। स्वग साधन 
अपूव कार्य का यहां प्रतिपादन होता है, स्वर्ग साधन वनने बाला अपूव कार्य स्वर्गाथे हो जाता है, बह 
राज्ञा की तरह प्रधान नहीं हो सकता हे | मीमांसक यह जा कहते हैं कि राजा को तरह प्रधान बनने वाला 
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अपूर्वे कार्ये लिङ_ आदि प्रत्ययो से = होता है, बह कथन लोकव्युत्पत्ति के बिरुद्ध है, लोकव्युत्पत्ति 
का तिरस्कार करने का दोष उनके सत में आ जाता हे । भाव यह है कि परस्पर में अन्बय पाने वाले अर्था 
को बतलाने वाले पदों का लसुदायरूप वाक्य को सुनने पर यही प्रतीत होता है कि साथ प्रयुक्त दूसरे पद्‌ 
के वाच्यार्थ के साथ अन्वय पाने योग्य अर्थ को ही प्रथम पद बतल्ञाता हे । ऐसी स्थिति में यही मानना 
पड़ेगा कि “स्वर्गकामः” इस पद्‌ के वाच्यार्थ के साथ ऊन्बय पाने योग्य अर्थ को ही “यजेत” यह पद्‌ 
बतलांता हे । वहू अर्थ स्वर्गलाघन बनने वाला कार्य ही है । स्वरी साधन बनने बाला कार्य दी स्वर्गेच्छु 
पुरुष का कतेच्य हो सकता दे । स्वगलाधन जने बाला अपूरे कार्य स्वर्गार्थे होने से अनन्यार्थं बन जाता है, 
चह अनन्यार्थे एवं प्रधान बन ही नहीं सकता | यदि प्रथम प्रतीति में अनन्फार्थ एवं प्रधान प्रतीत होवे तो भी 
स्वरे कास पदार्थ के साथ अन्वय करते समय ATT कार्य की अनन्यार्थता एबं प्रधानता को त्यागना ही होगा, 
तभी वह स्वगे साधन बनकर स्वर्ग काम पदार्थ के साथ अन्वय पा सकता है, अन्यथा नहीं । यहां पर यह 
उदाहरण ध्यान देने योग्य हे । कोई कहता है कि “गद्भायां घोषः” अर्थात्‌ गङ्गा में अहीरों की बस्ती है। 
यहां पर थह मानना पड़ता È कि उस बस्ती का निवास करने के योग्य अर्थ को ही गङ्गा पद वतलाता zt 
गङ्गापद्‌ का प्रसिद्ध आर्थ गंगा प्रवाह हे इस प्रवाह में aed का निवास नहीं हो सकता है | इस faa वहां 
साच्यार्थ प्रवाह को त्याग कर लक्षणा से गंगापद का तीर अर्थ माना जाता है, गंगा तीर में बस्तीका 
निवास हो सकता है, यह तीर ही उस वाक्यार्थ में अन्वय पाता है, बहाँ aigan गंगापद से प्रवाह रूपी 
अर्थ उपस्थित होने पर भी ag वाक्यार्थे में अन्वय नहीं पाता है, उसमें बिद्यमान पान योग्यत्व aa भी 
नाक्पाथे स अन्बय नहीँ पाना F इमम कारण य है कि वस्ती जिममें निवास कर सक, वही अर्थे ग्गांपढ 
से बोध्य होता है, बह तीर ही है । इस लिये वहां प्रवाइरूपी अर्थ एवं उसका पेयत्व अर्थात्‌ पान योग्यरूपी 
रथै त्याग दिया जाता है, बह वाक्याथ में अन्वय नहीं पाता है । उसी प्रकार प्रकृत में समझना चाहिये | 
Cosa” अर्थात्‌ याग करें » इतना SGG पर तुष्यतु न्याय से भले काये अनन्यार्थं एच प्रधान उपस्थित हो 


1? 


तो भी “स्वर्गकामः” इस पद के माथ अन्यय पाते समय बह कायं अनन्यार्थं एवं प्रधान बनकर रह नहीं 
सकता, उसे स्वगैसाधनरूप में उपस्थित होना होगा तभी उस च;क्यार्थे में उसका अन्वय होगा, स्वर्ग साधन 
रूप में उपस्थित होने पर उसकी अनन्यार्थता एद प्रधानता को स्यागना होगा । यहां पर काये की झनन्याथेता 
एच प्रधानता को त्यागने की जो बात कही जा रही हे बह मीमांसकों के इस सिद्धान्त--कि कार्य को बताने 
चालि शब्दों को सुनने पर कार्य अनन्या एवं प्रधान प्रतीत होता हे--को “तुष्यलु न्याय से मानकर कही 
गई cz से विचार करने पर मीमां..कोँ का उपयु क्त कथन गलत सिद्ध हाता इस लिये 
बात--कि कार्यचाचऊ teat सुनते समय काय प्रधान एवं आनन्याथ प्रतीत होता हे-मान्य नहीं हो रूकती 
wate में “गामानय” आर “aed बधान” (गौ को लाखा, आश्व को aia) इत्यादि कार्या को बतलाने बाले 


शब्दों को सनकर मनुष्य दी प्रवृत्ति को देखकर शब्दार्थ का निर्णय करते समय वालक भी यही जानता हे 
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कि गौ को लाना इत्यादि क्रियाये--जो क्लेशसाध्य होने से दुःखरूप हँ--इंष्टविशेष का साधन होने से 
काये प्रतीत होती हैं । अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, इस प्रकार शब्दशक्ति को समझते समय में बालक भी 
क्रियाओं को इष्टसाधन के रूप में ही कार्य समकते हैं | इष्टसाधन के रूप में सममा जाने बाला काये 
आरम्भ में ही अन्यार्थ प्रतीत होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद में Re आदि शब्दों से प्रतीत होने 
वाला अपूर्व ard भी इष्टसाधन रूप में ही प्रतीत होना है, प्रधान रूप में नहीं । उसे अनन्याथ एवं प्रधान 
मानना Sear असंगत हे । 


अपूर्व कार्यगतानुकूलतायाः ATAA 
OTS कायं की अनुकूलता का खण्डन 


अतो नियोगस्य पुरुषातुकूलत्वं सर्वलोकाविरुद्धण, नियोगस्य सुखरूपपुरुषानुकूलतां 
वदतः स्वानुभवविरोधइच 'कारोर्या वृष्टिकासो aaa’ त्यादिषु सिद्ध $पि नियोगे वृष्ट्या 
दिसिड्धिनिमित्तस्य वृष्टिव्यतिरेकेश नियोगस्थानुकूलता मातुभुयते । यद्यप्यस्मिन्‌ जन्मनि 
वृष्ट्यादिसिद्ध रनियमः, तथाध््यनियभादेव नियोगसिदिरवशया्रयीया, तस्मिन्ननुकूल- 
तापर्यायसुखातुभुति ने विद्यते । एवसुक्तरोत्या कुतिताध्येष्टत्वातिरेकिकृत्मुद्द sae 
न विद्यते । 


अर्थात्‌-मीमां पक यह जो कहते हैं कि नियोग अर्थात्‌ age काये चेतनों का अनुकूल एवं 
सुखरूप हैं, यह कथन सर्वलोकानुभब से बिरोध रखता है क्योंकि किसी को भी अपूवेकाय सुखरूप से 
प्रतीत नहीं हाता किच यह कथन कइने वालों के अनुभव से सी बिरोध रखता है क्योंकि कहने वाले मीमांसक 
भी नियोग सुख का अनुभव नहीं करते हैं। किच, वेद यह आदेश देना हे फि “कारीर्या वृष्टिकामो यजेत” 
अर्थात्‌-वबृष्टि चाहने बाला पुरुष कारीरी नामक याग करें । जव घान सूखते हैं तब यह याग करने योग्य 
हैं, शीघ्र वर्षा होने के लिये यह याग किया जाता हैं । याग करने पर अवश्य उस जन्म में वर्षा हो ag 
नियम नहीं है क्योंकि कर्ता कम ओर साधन में दोष उपस्थित होने पर अथवा प्रबल प्रारुव से जतिबन्ध 
होने पर वर्षा नहीं भी हो सकती है, किन्तु Bar प्रतिवन्ध और दोष न होने पर इस याग से वर्षा अवश्य 
होती है । बहाँ याग सम्पन्न होते ही अपूर्यकाये उत्पन्न होता हे बह वर्धा होने तक स्थिर रहकर वर्षा को 
उत्पन्न करता है | यदि अपूर्वेकाये सुखरूप हाता ता यजमान को उस सुख का अनुभव होना चाहिये। 
किंतु अनुभव नहीं होता । इमसे यही सिद्ध होता हे कि अपूर्वक्षाय न सुखरूप है न अनुकूल ही है। इस 


he ¢) 


विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि मीसांसकों ने अधूचकार्य को पुरुषों का अनुकूल मानकर जो उसे 
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eae श्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, वह निष्कल हे । कायं में कृतिसाध्यत्व और इष्टस्व दो ad 
he > ę s च ~ 3} 

मानते योग्य हैं, इनस अतिरिक्त gaiga घम-जिसे मीमांसकों ने कहा--सिद्ध नहीं होता । इस 

प्रकार श्रीरामानुजस्वासी जी ने अपूर्वकाय का असाधारण धर्मे Heyes श्यत्ब का खण्डन किया है । 


TN 


कृति प्रति शेषित्वं कृत्युदश्यत्वमिति लक्षणस्य quay 
कृति के प्रति शेषित ही ge श्यत्व है, इस लक्षण का खण्डन 


gia प्रति शेषित्वं कृत्युह श्यर्त्वासति चेत्‌ किमिदं शेषित्वं किञ्च शेषत्वमिति 
बक्तव्यस्‌, कार्यप्रतिसम्बत्धोशेषः, तत्प्रतिसम्डन्धित्वं शेषित्वमिति देत्‌, एवं ताह pidea- 
मेव शेषित्वसित्युक्त भवति । कार्यत्वसेब विचार्यते । परोद्द शेत प्रवृत्तकृतिव्याप्त्यहत्वमेव 
शेषत्वमिति चेत्‌ कोऽयं परोह शो नामेति । भ्रयसेव हि विचायते, उह श्यत्वं नामेव्सित- 
साध्यत्वासिति चेत्‌, किभीष्सितत्वस्‌ ?, कृतिप्रयोजनत्वमिति चेत्‌, पुरुषस्य कृत्यारम्भप्रयो- 
जनमेव हि कृतिप्रयोजनस, स चेच्छाविषयः इत्यधो नात्मलाभ इति पूर्वोक्त एव । 


आगे मीमांसकों ने दूसरे प्रकार से रृत्युद्दे श्यत्व का परिष्कार करते हुये यह कहा कि जो प्रयत्न 
छे प्रति शेषी होता है वह Haas श्य होता है, प्रयत्न के प्रति शेषी दोना ही कृत्युद्दे श्यत्व है । यहाँ पर यह 
प्रश्न उठता हे कि शेषी किसे कहना चाहिये, शेष किसे कहना चाहिये | इस प्रश्‍न के उत्तर में मीमांसक 
कहते हैं कि जो कार्य से सम्वन्ध रखता है अर्थात जो कार्य के लिये रहता है बह शेष कहलाता है, उस शेष 
से सम्बन्ध रखने वाला कायं शोषो होता हे सीमांसकों के उपयु क्त कथन से यही सिद्ध होता है कि कार्य से 
सम्बन्ध रखने वाले के साथ सम्बन्ध रखने बाला कार्य शेषी हे । इससे यही फलित होता है कि ara 
ही शेषित्व है । हम लोग कायत्व पर ही विचार कर रहे हैं कि कार्य किसे कहना चाहिये । इस प्रसंग में 
काये का लक्षण करते समय उम लक्षण में काय का समावेश करने पर आत्माश्रय दोष उपस्थित होता है | 
इसलिये शेषित्व को दूसरे ही प्रकार से परिष्कार करना चाहिये। बह दूसरा प्रकार क्वा है? इस पर 
पूर्वमीमांसक कहते हैं कि शेबबाला शेषा होता हैं । उसे शेष कहना चाहिये जो दूसरे के उद्देश से प्रवृत्त होने 


र्य 
शो 


बाले saa का जिपय बनने योग्य हैं । उदाहरणु-र्‍याग क उद्देश से होने बाल प्रयत्न का विषय sind 
होते हैं । इस लिये अंग कर्मा को याग का शेष कहा जाता हे । उसी प्रकार ही अपूवकार्य क उद्देश से होने 
वाले प्रयत्न का विषय याग होता है इसलिये याग अपूव काये का शेष होता हैं, अपूवेकाये शेषी होता हे । 
यह मीमांसकों का कथन È । इस पर यह प्रश्‍न उठता है कि दूसरे के उद्देश से होने बाला प्रयत्न ऐसा कहने 
पर बद दूसरा उद्देश्य सिद्ध होता हे । यहाँ ऋत्युदे श्य॒त्व में अन्तर्गत उद्दे श्यत्य का लक्षण करते समय डम 
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लक्षण में waa का समावेश किया जाता है, अतः आत्माश्रय दोप अवश्य उपस्थित होगा । इसलिये 
दूसरे ही रूर से उदे श्यत्व का लक्षण करना चाहिये | बह रूप क्या है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में पूर्वमीमांसक 
ते हैं कि जो साध्य प्राप्त करने के लिये इष्ट हे वह उद्दे श्य होता है। यहाँ पर यह प्रश्‍न होता हे कि कोनसा 
साध्य प्राप्त करने के लिये अभिमत होता हे ? इस प्रश्न के उत्तर में मीमांसक कहते हैं [क जो प्रयत्न का प्रयोजन 
है, बही प्राप्त करने का इष्ट होता हे । इस पर यह प्रशन उठता हे कि प्रयस्न जड पदार्थ है, बह किसी 
प्रयोजन को चाह नहीं सकता | कोई पदार्थ प्रयत्न का प्रयोजन कैसे बन सकता हे । इस प्रश्‍न के उत्तर में 
ही कहना होगा कि जिस प्रयोजन की इच्छा से पुरुष प्रयस्न करता है बही प्रयत्न का प्रयोजन साना 
जाता हैं । पुरुष उसे ही प्रयोजन मानता है जो इच्छा का विषय हो, साथ ही प्रयत्न करने पर सिद्ध होने 
वाला हो | इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि gag श्यस्य का पर्यवसान इष्टत्व एवं कृ'तसाध्यत्व में 
हो जाता है । इनसे अतिरिक्त Hae श्यत्व-जो age काये का असाधारण आकार है-सिद्ध नहीं होता । 
इस प्र कार श्रीरामानुजस्वासी जी ने कृत्युहद श्यस्ब का खण्डन कर मीमांसक संमत कार्यस्वरूप !दुनिरूप 
(निरूपण करन सं अराक्य) fag किया ह | 


दि Nos amtat ie दकः 


A 
पड्ान्तरीत्याशेषशेषिणों लक्षणम 
सिद्धान्त के अनुसार शेष ओर शेषी का लक्षण और उनका समन्वय 


mata हि सवत्र रोषशेषिभावः, परगतातिशयाधानेच्छ्या उपादेयत्वमेव यस्य 
स्वरूपं स शेषः परः शेषी, फलोत्पत्तोच्छया यागादेस्त्रयत्नस्थ चोपादेयत्वं यागादिसि- 
डोच्छयाऽन्यत्सव्ुपादेयस्‌, एवं गर्भे दासादीनामपि पुरुषविशेषातिशयाधानेच्छयोपादेयत्व- 
सेव स्वरूपस्‌ । एवभीश्वरगतातिशयाधानेच्छया उवादेयत्वसेच चेतनाचेतनात्सकस्य 
नित्यस्यानित्यस्य च स्वस्थ वस्तुनः स्वरूप्मिति सवमीरवरशेषधुतं सर्वस्य चेश्वर 
शेषीति सवस्य am’ 'सर्वस्येशान: “पलति faza त्याच क्तस्‌। 'कृतिस्ताध्यं प्रधानं 
यत्तत्कायसमिधीषते' sayy: अहधानेष्वेव शोभते | 


इस प्रसंग में श्रीरामानुजस्वामी जी ने अपन fas ea के अनुसार शेपशेपिभाव का लक्षण बतलाकर 
इस जिज्ञासा--शेष किसे कहना चाहिये और शोषी किसे कहना चाहिये--को शान्त किया हे । बह लक्षण 
यह हैं कि दूसरे क अतिशय अर्थात विशेषता को सिद्ध करने की इच्छा से जो पदार्थ संग्राहथ 
ऐसा संघाहच दोना faa पदार्थ का स्वरूप 


शाला हे, 
बह पदाय UF कहलाता ह बहू दूसरा पदाथ शपा कह जाता 


द (जलक AR कराना R याग फल का शेप माना जाता हैं, फल शेप माना जाता है। बहा पर य 
4 C] 
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लक्षण घट जाता हे । फल को उत्पन्न दोना यही फल का अतिशय अर्थात विशेषता है। फल को उत्पन्न 
करने की इच्छा से ही याग संमाइथ होता है। इस लिये याग शेष और wa शेषी सिद्ध होता है। याग 
को मिद्ध करने की इच्छा से ही NE आदि साधन संमाइच होते हैं, वहाँ ब्रीहि आदि पदार्थ शेष और 
याग शेषो साना जाता है । ऐसे ग्भेदास आदि के बिषय में सी समझना चाहिये । जो गर्भ से लेकर दास 
बने हैं, वे गर्भदास हैं, बे स्वामी को सुख पहुँचाने की इच्छा से ही संग्राइथ होते हैं । इसलिये वहाँ nÀ 
दास शेष ओर स्वामी शेषी माने जाते हैं । ईश्वर शेषी और ईश्वर व्यतिरिक्त सभी जड चेतन पदार्थ शेष 
माने जाते हैं वहाँ पर भी यह लक्षण घट जाता है । ईश्वर को लीलारस और भोग रस पहुँचाने की इच्छा 
से ही लीलाविभूति और भोगबिभूति में रहने बाले नित्य और अनित्य सभी जड चेतन पदार्थ ईश्वर को 
संग्राह्य होते È । इस प्रकार does होना इन पदार्थो का स्वरूप है। अतएव जड चेतन पदार्थ शेष एवं 
ईश्वर शेषी कहलाते हें ag अर्थ शास्र से सिद्ध होता है । उपनिषडू में कहा गया है कि “सर्वस्य बशी” 
“सर्वश्येशान:” आर “पति विश्वस्य” इत्यादि | इन बचनो का यह अर्थे है कि ईश्वर सबको वश में रखने 
बाले सब पर शासन करने वाले एवं सबके स्वामी हैं । इन aaa से सत्रका शेषस्य और ईश्वर का शेषित्व 
सिद्ध होता है | उपयु क्त शेषि लक्षण मीमांसक सम्मत अपूर्व कार्ये में लगता all, कितु शेष लक्षण ही लगता 
Ql अपूबकाये को शेष मानना ही उचित है । शेषी मानना उचित नहीं है क्योंकि स्वर्ग को सिद्ध करने की 
इच्छा से ही अपूवेकार्य -जो स्वर्गे का साधन है-- संघाहय होता है । अतः बह शेष ही बन सकता है, शोषी 

दीं । मीमांसकों ने अपूवे कःय को रोबी मानकर यह जो कहा कि “कृतिमाध्य प्रधानं यत्‌ तत्कार्यमभिधीयते” 
अर्थात्‌-जो प्रयत्नसाध्य होता हुआ प्रधान वना हैं बह कार्य कहलाता है । मीसालकों का उपयुक्त कथन 
अन्ध श्रद्धा वालों के समक्ष ही शोभा पाता हें, aaa के समक्ष नहीं अपूवेकार्य प्रधान बन ही नहीं 
सकता, बह स्वगे का शेष ही होगा | 

स्वगकामादिपदानां नियोज्यदिशेषसमपणपरतायाः खण्डनम्‌ 


६6 aj Seep aren ह Sa ma लोळ घु सस £ $ G इस बाद 
स्वगे कास” इत्यादि ve तियोज्यविशेष समपक हैं, इस बाद का खयडन 


शपि च 'स्वगंकासो यजेते त्यादिषु लकारवाच्यकक्त_विवेषससर्परापराशां स्वर्गः 
कासादिपदानां नियोज्यविशेषसमपशापरत्वं शब्दानुशासनविरुद्ध केनावगम्यते, ara- 
स्वयंविशिष्टस्यास्दगसाधने कलु त्वान्वयो न घटत इति चेत्‌, नियोज्यत्वान्वयोपि न घटत 
इति हि स्वगेसाधनत्वनिश्चयः। स तु शात्रसिद्ध कत्त त्वान्वये talarna fasaa: 
नियते; यथा भावतुकामों देवदत्तगृहं गच्छेदित्युकते भोजनकामस्थ देवदत्तशूहगमने 
कतत saaana प्रागज्ञातवपि सोजनसाधनत्वं देवदत्तशृहगमनस्यावयम्यते । एवभछापि 
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भवतीति न क्रियान्तरं प्रति कत्त तया शृतस्य क्रियान्तरे qa ased युक्तस्‌, यजेतेति 
हि amag aar sae बुद्धौ meq त्वकल्पनं क्रियते, बुद्ध; कत्तु ata हि नियोज्यत्वस्‌, 
यथोक्तस्‌ नियोज्यः स च कार्य यः स्वकोधत्वेन बुध्यते’ इति । यष्टृत्वावुशुणं ANg त्व- 
मिति चेत्‌ देवदत्तः पचेदिति पाककतृ तथा श्रुतस्य देवदत्तस्य पाकारथंगमनं पाकालुगुख- 
सिति aaa कतृ त्वकल्पनं न युज्यते । 


आगे श्रीरामाबुङस्वामी जी ने मीमांसकोक्त कार्य से संबन्ध रखने वाले gat अर्थ का भी खण्डन 

किया है! बह अर्थ यह है कि प्रासाकर मीमांसक कहते हैं कि याग करने बाले यजमान की तीन अवस्थार्थे 

हैं। (१) नियोज्यत्वावस्था È | gaara “यजेत” (वाग करें) इत्यादि विधिवाक्य को सुनने पर यह समझता 
® 


है कि यह कार्य अर्थात्‌ gaa मेरा हैँ। apart को अपना समके बाला यजमान उस समय नियोज्य 
कहा जाता हे । (२) अधिकारिस्वावस्था हे । अपूर्वेकाय को अपना समभ लेने के वाद aaa इस छप 
के साधन कमे को अपना समकता है तब वह अधिकारी कहलता है । (३) adar Bi जब यजमान 
याग करन लगता हे तत्र वह कर्ता कहा जाता हे । इस प्रकार यजमान की तीन अबस्थाये हें । “यजेत” 
अर्थात्‌ यारा करें इस विधि पद से यह प्रतीत होता है कि यहाँ नियोज्य कोई अवश्य है। यहां जतिपादित 
होने वाले AJARA का अपना ससभने बाजा कोई अवश्य हे । इल प्रकार “यजेत” पई से निदाञ्यसामान्य 
प्रतीत होता हे । बह नियोज्य कोन हे ? इस प्रकार नियोज्य विशेष की जिज्ञासा होने पर स्वर्गळास आदि 
पदों से निदोड्यबिशेप का बोध होता हे । स्वर्ग चाहने बाला पुरुष यहा नियोज्य है, इस प्रकार Ratsa 
बिशेष प्रतीत atar हे । स्वर्ग काम आदि पद नियाज्यविशेष के लमपेक हैं। इम प्रकार प्राभाकर मीमांसकों 
ने पूवमीसांतापब्ठाध्याय के प्रवसि करण में कहा है। इम अर्थ का खण्डन करते हुये श्रोतमानुअस्वामी 
al कहते हूं कि “स्वगंकामो यजेत” का यह अर्थ हे कि स्वर्ग चाहने वाला पुरुष याग करे। “यजेत” यह 
कतु कारक में प्रयोग है । व्याकरणशास्त्र कहता है क्कू कारक के प्रयोग में आये हुये इस लिङलकार का 
अर्थ कर्ता है, व्य़ाकरणशात्र ANA को लिङ लकार का अर्थ नहीं बतताता। उसे लिङ लकार का अर्थ 
मानना व्याकरण विरुद्ध हे। याग का कर्ता कौन है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर “स्वर्गकाम” पद बतलाता हू 
कि स्वगे चाहने वाला पुरुष याग का कर्ता हैं इस प्रकार “स्वर्गकाम” पद छत विशेष का समर्पक होता हे | 
यह अथ व्याकरण स मिद्ध हे । पू्वेमीमांसक "स्वर्गकाम" पद को नियोज्यविशेव का समर्पक मानते हैं, 
उनका यह सिद्धान्त ठाकर से विरुद्ध हे । इस दोप का समाधान करते हुये पूर्वमीमांसक कहते हैं कि 
aaf व्याकरण से इस fae लकार का अर्थ कर्ता ही मिद्ध होता है, स्वर्गकाम पद को कतृ विशेष का 
समपंक ही मानना चाहिये परन्तु यहां पर यह दोष होता है कि स्वर्ग चाहने बाला पुरुष उस कमं का कर्ता 
नहीं बन सकता जा स्वर्ग का साधन हो याग AGL स्वगे का साधन नहीं बनता है, याग क्रिया में स्वर्ग 
कासना बाला पुरुष कर्ता नहीं वन सकता है ऐसा दोष उपस्थित होता है। इस दोष से बचने के लिये ag 
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मानना उड़ता g कि यह लिङ लकार लक्षणा से नियोज्य का वाचक हे और म्वर्मकास पद नियोज्यविशेष 
का समपक है । यह मीसांसकों का कथन हे । इस पर श्रीरामानुजस्थामी कहते हैं कि सीमांसक मत में भी 
उपयु क्त दोष आता है क्योंकि स्वर्ग चाहने बाला पुरुष उस कार्य में प्रेरित नहीं किया जा सकता जो स्वर्ग 
का साधन न हो । इस दोष का समाधान मीमांसकों को इस प्रकार करना होगा कि स्वर्ग चाइने बाला 
पुरुष जव इस काये में प्रेरित किया जाता है इससे ही विदित होता हे कि यह कार्ये wan का साधन È | 
स्वर्ग चाहने वाले पुरुष को स्वग लावन कायं में ही नियुक्त करता उचित ही है भीमांसकों के इस समाधान 
को सुनकर श्रीरामानजस्वामों जी कहते हैं कि कर्ता को लिङ लकार का बाच्य मानने बाले हम भी इस 
प्रकार समाधान कर सकते हैं कि स्वर्ग चाहने बाला पुरुष डल कम का ही कर्ता हो सकता है जा स्वर्गं का 
ama हो | यहाँ स्वर्गावी पुरुष याग का कर्ता कहा गया है, इससे सिद्ध होता हे कि याग 
स्वर्ग का खाइन हे, स्वार्थी पुरुष परम्परा से स्वर्ग साधन बनने बोले याग का कर्ता बने इसमें कोई दोष 
नहीं । datas जिस प्रकार अपने पक्ष में आये हुए दोष का समाधान करते हैं, उसी प्रकार हम भी अपने 
पक्ष में आये हुए दोष का समाधान कर सकते हैं। नियोज्य लकार का वाच्य नहीं हैं, स्वर्ग काम पद को 
नियज्यविशेष का समर्पक मानना व्याकरण विरुद्ध है। यह दोष मीमाँलक सत में वना रहता हे, लकार कर्ता 
का वाचक हे, CAT कास पद ऋतू जिशेत का BATS हे यह हमारा सत fag व्याकरण से अनुमोदित है । यह 
अर्थ लोकानुभव से सिद्ध है। लोक में यदि कोई कहे कि भोजन चाहने वाला पुरुष देवदत्त के घर जाय | वहाँ 
भोजनार्थी पुरुष का देवदत्त के घर जाने में कतृ त्य प्रतीत होने से saw भी यह समझ लेता है कि देवदत्त 
JAAA भोजन का सावन हे । उसी प्रकार THA में अनायाम खममा जा सकता है। इसलिये लकार को 
कतृ बाचक तथा स्वर्ग काम पद दो ऊत विशेष समर्पक मानना ही व्याकरण शास्त्र और युक्ति से संगत 
होता है । किच, मीमांसक यह मानते हैं कि कार्य को अपना समझने बाला पुरुष नियोज्य माना जाता È | 
अपना ससमाना एक बुद्धि हे, उस बुद्धि में fansa पुरुष कर्ता होता है। उनका यह कथन प्रसिद्ध हे कि 
“नियोज्यः स च कार्य य" स्वकीयत्वेन बुद्धचते ' अर्थात्‌--अह्वी नियोज्य होता हे जो कायं को अपना समभता 
हो । “यजेत” शहद यांग किया के कर्ता को वतलाता हे, सीमांसऋ कहते हैं ह शब्द बुद्धि विशेष के 
कर्ता को बतलाता है, सीमांसकोँ का थह सत समीचीन नहीं eat जो किसी क्रिया का कर्ता कहा गया है 
उसे gad क्रिया का कर्ती भानना अन्याय हैँ । इसपर मीमांसक कहते हैं कि याग करिया में कर्ता बही हो 
सकता है जो उस कार्य को अपता सममता है | वैसा समझने वाला नियोड्य होता हे इस लिये यहां 
नियाज्य को anes मानना चाहिये | इसपर Auaga स्वामी जी कहते हैं कि नियोज्यत्व कितना ही 
उपयुक्त हो, परन्तु उसे लकारा मानना उचित नहीं क्योकि यह लोकानुभव विरुद्ध हे । लाक में कहा जाता है 
कि देवदत्त पाक करे । यहां देवदत्त पाक क्रिया का कर्ता प्रतीत होता है, पाक के लिये बाजार जाने की 
कडे कि “देवदत्त पाक करे” यह ब।क्य Taga को गमन क्रिया 


क, 


yaaga होती है। इस लिये यदि कोई 
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का कर्ता बतलाता है, तो उसका कथन गलत ही माना जाता है क्योंकि बह वाक्य देवदत्त को पाक किया 
का कर्ता ही बतलाता है, गमन क्रिया का कर्ता नहीं बतलाता, उसी प्रकार ही प्रकृत में भी समकना 
चाहिये । याग क्रिया में कर्ता कहे जाने वाले पुरुष को बुद्धि क्रिया में कर्ता मानना अनुचित है । इस प्रकार 
शी शमानुजस्वामी जी ने कार्ये से सम्बन्ध रखने बाले नियोज्य का खण्डन करके कार्य खण्डन उपसंदार 
किया È | 


HANA खरडनभ्‌ भगवतः फलप्रदत्वस्य समर्थनशच 
मीमांसकोक्त अपूर्वे का खएडन और शीभगवान के sarees का बैन 


किच लिङादिशब्दवाच्यं स्थायिरूपं किसित्यपूर्वमाश्रीयते, स्वर्गकामपदसमभिव्या- 
हारानुपपत्त रिति चेत्‌, काऽत्राऽनुपपत्तिः सिषाधयिषितस्वर्गो हि त्वर्गकानस्तस्य स्वगंडामस्य 
कालान्तरभावित्वर्गसिद्धी क्षराभंगिनी यागादिक्रिया न समर्थेति चेत्‌, अ्रतात्रातवेद सिद्धा- 
न्तानासियमतुपर्पात्तः । सर्वे) कमभिराराधितः aad भगवान्तारायशस्तत्तदिष्टं फलं 
ददातीति वेदविदो बदन्ति-यथाहुर्वेदविदप्न सरा द्रविडाचार्या:-'फलसस्बिभन्त्सया 
कर्मभिरात्मानं पिप्रीषन्ति स प्रीतोऽलं फलायेति manar इति, फलसंबन्थेच्छया 
कमे भिर्यागदानहोमादिमिरिन्द्रादिदेवतामुखेन तत्तदन्तर्यामिरुपेशाबस्थितमिन्द्रादिशब्द- 
वाच्यं परमात्मानं भगवन्तं वासुदेवमारिराधयिषन्ति, स हि कर्म भिराराधितस्तेषामिष्टानि 
फलानि sasama, तथा च gaggi बहुधा जातं जायमानं fase 
बिभति yaara नाभि'रिति इष्टापू्तमिति सकलश्वतिस्सृतिचोदितं कर्मोच्यते afz 
Aala इन्द्रार्निवरुणादिस्वदेवतासंबन्वितया प्रतीयमानं तत्तदस्सरात्मतयाइवस्थित: 
परमपुरुष: स्वयसेव विभत्ति-स्वयप्रेव स्वीकरोति, भुवनस्य बालि:-ब्रह्मक्षत्रादिसवेंदर्शो- 
परास्य yara वारकः तैस्तैः, कसंभिराराधितस्तत्तदिष्टफलप्रदातेन yanai धारक 
इति नाभिरित्युक्तः । जग्निवादुवभृतिदेवतान्तरात्मतया तताच्छब्दाभिषेयोऽयसेवेत्याइ 
'तदेवाग्निस्तहायुस्तत्सूद॑स्तदु चन्द्रमाः,'इति। यथोक्त भगवता यो यो चां यां ay 
भक्त: agaistaginesia 1 ata तस्याचला agi ade विदधास्यहुस ॥ स ant 
= gat बुक्तेस्तत्याराधनमोहुते । लभते च ततः कामान्‌ सयैव विहितान हि arg a’ 
यांयां तनुमिति इन्द्रादिदेवताविशेषास्तत्तदन्तर्यामितयाइवस्थितस्थ भगवतस्तनवः शरीर! 
Tead: । wg हि ajamat भोक्ता च प्रभुरेव चेत्यादि, sate चे'ति aigal 
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प्रदाता चेत्यर्थः, यथा च 'यज्ञैस्त्वमिज्यसे नित्यं सर्वदेवमयोऽच्युत ! । येः स्वघमंपरेर्माथ ! 
नरेराराधितो भवाद्‌ । ते तरन्त्यखिलामेतां मायामात्मदिश्ुक्तये uv’ इति । सेतिहासपुरा- 
dig सर्वेष्वेव च वेदेषु सर्वाणि कर्माणि सर्वेश्वराराधनरूपारिण ata: कर्मभिराराधितः 
पुरुषोदासस्तरादिष्टं फलं ददातीति तत्र तत्र प्रपंचितम्‌ । एवभेव हि सवशक्ति aay 
सर्वेश्वरं भगवन्तनिन्द्रादिदेवतान्तर्यासिरूपेणा यागदानहोमादिवेदोदितसर्वकमंणां भोक्तारं 
सर्वफलानां प्रदातारं च सर्वाः शतयो वदन्ति 'चतुहोतारो थत्र सम्पर्द गच्छन्ति देवे रि- 
त्याद्याः । चतुर्होतारो यज्ञः) यत्र परमत्सनि देवेष्वन्तर्यामिरूषेशादस्थिते 24: arqa 
गच्छन्ति देनेस्यंबन्धं गच्छन्ति इत्यर्थः । अत्तर्यासिरूपेशाव स्थितस्य परमात्मनः शरीरत- 
याइबस्थितानाशिन्द्रादीनां घागादिसंबन्ध इत्युक्त भवति, यथोक्त भगवता- “भोक्तारं 
यज्ञतपसां सर्दलोकमहेहडारस्‌' इति, तस्मादिन्द्रादिदेवतान्तरात्मभ्तवरसपुरुषाराधनरूपाशि 
कर्मारिए स एग चाभिलाषतफलप्रदातेति किमत्रापूर्व व्युत्पत्तिपथटूरनरिना गाच्यतया$ 
न्युपगतेन कल्पितेन बा प्रयोजतस्‌ । 

इस प्रकरण का सारांश यह है कि मीमांसकों ने यह qaqa sea किया हे कि सभी शब्द प्रयत्न 
asa कार्य का बलाने में ही तात्पर्य रखते हैँ क्‍योंकि प्रथमव्युत्पत्ति कायं क विषय में ही होतीहे i बनी 
अनाई हई faga को बतलाने में शब्द का arqi नहीं होता । wa सिद्धवस्तु हैं, बह उपनिष सतिपा 
नहीं हो सकता । इस पूर्वपक्ष का निराकरण करते हुये शी रामाचुञश्वामी जी ने agag के बिषय में 
प्रथमव्युरपाच का समर्थन करके agaa को उपतिष्तिपाद्य fag किया तथा डपासनादि कार्य में फलरूप 
मैं अपेक्षित होने से aa fate का समर्थन किया साथ ही नाना प्रकारा से कृत्युई श्यत्व का खण्ठन करके 
मीसांसकोछ कार्य को gfe अर्थात निरूपण करने में अशकय सिद्ध किया उस कयं से सम्बन्ध रखने चाले 
नियोज्य का भी खग्दन करके यह दिखला दिया कि मीमांसकों का पक्ष कतना निःसार हैं | इस प्रसंग सें छागे 
भीरामायुजस्वांमी जी कहते हैं कि बरह्म सब फल देने वाला है, इस लिये फल साधन रूप में अक्ष सिद्ध 
दोता हैं, मीमांसकं ने जो कार्य को फललाथन मामा है बह समीचीन नहीं । अपूर्वकार्य का प्राधान्य सिद्ध 
नहीं दोसा इतना ही नहीं, Pea उसका स्वरूप भी सिद्ध नहीं होवा है। मीमांसका ने माना हे कि याश 
आदि कना से aga sun होता है ag स्थायी रसा दे जह लिङ, आदि शब्दों से area होता हे । इससे 
ag gaar चाहिये कि इस प्रकार के अपूर्व से कवा sare, हे ? वे इसके इत्तर में कहने हैँ कि “स्वरम 
इत्यादि geen शब्दों का साथ प्रयाग है, इससे अनुपपति लगती है इसलिये अपूर्व को atana 
मानना चाहिये | उससे यह yaar चाहिये कि कोनली अनुपपत्ति कराती हे ? जिसकों दूर करते के छिये 
अपूरे सचना पहला हैं? ee प्रश्न के उसर में भोमांसक कहते हैँ कि बह पुरुष भ्वराकाभ ver जाता है 
at स्वर्ग को fae करना चाहता है, एसे पुरुष के प्रति वेद न यांग का fared किया g | यह विधान तभी 
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समीचीन हो सकता है यदि याग क्रिया स्वरे का साधन दो! याग क्रिया नश्वर है, यद काह्लास्तर में आप्त 
होने बाले स्वर्गे का साधन नहीं वन सकती हे । यही अनुपर्पात हैँ । इसे दूर करने के लिये याग से उत्पन्न 
होने वाले तथा स्वगे को उत्पन्न करने बाले स्थायी अपूर्व को मानेना पड़ता है। सोमासकां का यह 
समीचीन नहीं जिन लोगों ने वेद सिद्धान्त को सू'घा तक नहीं उनको ही ऐसी अनुपपत्ति सूझ सक्तो हैं 
दिक सिद्धान्त को समझने वालों के समक्ष ऐसी agaia सिर उठा ही नहीं asdi वेद wal में 
वेदों से यह सिद्धान्त स्थिर किया हे कि सभी कर्मो से आशवित होने वाल परमेश्वर श्रीमन्‍्नारायण भगवान 
प्रसन्न होकर उनको इष्टफतों का प्रदान करते हैं । जिस प्रकार राजा सेवा से प्रसन्न होकर wea को alana 
फल देते हैं तथा अपराध से रुष्ट होकर अपराधी को दण्ड देते E सेवा और अपराध नश्वर होने पर भी 
राजा के मनमें प्रसाद एवं शेष को उत्पन्न कराकर उसके द्वारा फलप्रद होते हैं, उसी प्रकार सत्करम से 
प्रसन्न होकर श्रीभगवान साधका को अभिमत फल देते हैं तथा दृष्कम से रुष्ट होकर दण्ड देते हैं। gena 
सोए दुष्कर्म नश्वर होने पर श्रीमगवान के मन में प्रसाद एवं शेष को उत्पन्न काकर उनके हारा war, होत 


हूँ। यह वेदा का सिद्धान्त है। इसमें अपू्वळल्पना की आवश्यकता नहीं gedit deat में आगर स्क 


azaga ने अपने द्रविडसाष्य में कहा हे कि 
फलप्रम्विभनत्सया हि कर्मभिरात्मानं पिप्रीषन्ति त प्रातोऽलं फलायेति शास्तमर्थादा 
अर्थानू--जीव फल प्राप्त करने की इच्छा से याग दान और होम इत्यादि कर्मो से इन्द्र आरि 
ओं क द्वारा उप परमात्मा बासुदेव भगवान का आरावन करता चाहते Far sade वेबताओं के 


> 


अन्तयांमी हैँ तथा इन्द्रादि geil का वाच्यार्थ हैं। वे भगवान कर्मो से alae होकर आराधकों दो 


= Ta Ser A i bles Sor 1 IT arag > a q we a कुण AM cont 
इष्ट फलों का प्रदान करते हैं । यही शास्र का व्यवम्थित सिद्धान्त हे । इस अर्थ E afs बदन आओ gon 
ह 45 यदे हैं T$- 


wee es Zy & res ap ee Fy 
Ezr TEST जात Was वश्य वधात भवगस्य नाभ: | 
a 
KAT s è N fer gre g कश TE इक्षा Seem oe t+ iy कक See Tieas na a we a 
ण AGG RH ९७८ VESIA E RET अति दत Bata कहा जाता हे । लेप ६ 
ल 3 j 
y^ ~ wh, ot द a हो a 


5 Pe कळे कि. PN nd P l 
alg छा at के gq प्रतिपाडित कम sare ङ 3 four ofa और इ a: 
al आर Gla के हारा AISA कम आबन्त S| बे कायं इन्द्र छगन आर PR sana waxy 


Srorsy pay = E e क च Ie 3 कमे नि i fae AS ae 
AAMT क विषय से हाय हूं, अवरव वे कमे वामे देवता वाल ततान होते हे Cai होने पर भी थे ऊय 
एक देवता बाले माते जा सकते हैं क्यों डर इन देवताओं में aces) दे रूप BS 

a We का सकत के कया डेन डन देवताओं म Seg) के रप मे विराजमान UEN 


a दक paw 


न एड न्ड ` 4* 
“td it kai vt ene ait "i ad y mrna mp g "nd पापा A 
eS Heu भार गि कहत a) FAY 


करते हैं i जिम परकार नाईल aR का gru करता हूँ ( 
प्रकार nTa ब्राह्मण और दत्रिय gale समी बशा से पूर्ण इस gaa के धारक होते हे. उन उस को 
से आराविते होकर शीसगवल उन उन इष्टफ्लों का प्रदान कर सुवन के घारक एवं सतव हवे) डल 


लिये ana रथनामि के समान होने के कारश इस मन्त्र में नाभि as a 


AG f 
ay 
ह 


| आर वायु 
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x न पड ताडी ym KA 
2s Iga Ang दू दळ 


wO aA 


eae वेव ` 

zai देवतार्य के अन्तर्यामी होने के कारण aara अग्नि और वायु इत्यदि शब्दों से अभिहित होते 
au s] शो 

@ l यहू अर्थ मन्त्र के saua Y कडा गया हे | बह उत्तराव यह है fe— 


तदेवारितस्तद्ायुस्तत्यूयेस्तदु चन्द्रमाः । 
र्थात्‌--वह परमात्मा ही अग्नि हे, बाय है, qa है एवं चन्द्रमा है क्योंकि वह इन देव का 
PERT हे | श्री गीता में सी इन्द्रादि देवों का श्रीसगवाव का शरीर कहा गया है क्योंकि भीभगवान 


comp ae ore > a a a ये 
wih आअन्तशत्ता Bla वे Ss ६ क-+ 


A "a |; 


थी यो ar यां तनु भक्त, धदर्यावतुमिच्छति | 
तस्य तस्याचलां शरा हामेव विदधाल्यहन्‌ ॥ 
a सया श्रद्धयायुक्तस्तस्याराधनभी हते । 


नभते च तत: कामाच wae fafan हि arcu 


अर्थागू--भीभगवान कहते हैं कि जो जो भक्त हमारे शरीर भूत जिस जिस देवता की अचेना को egy 
तुक काता चाहना दै उम इम अक्त की उस श्रद्धा को हम अचज्ञ वना देते Tl बढ़ उस श्रद्धः से युक्त होकर 
उछ दलता & यारागन में प्रवृत्त होता है बह उस MUYA के कारण सेरे हारा दिये गये फलों को प्राप्त करता 
है। बहा पू ite प “ननुम” ast मे इन्द्र इत्यादि देवगण उसमें अन्तर्यामी के रूप में अवस्थित 


ह W शु प 


भगवान का शरीर कहे अये इं । शीनीता सें थीसगवान ने यह भी कहा है कि-- 
| 


g हि स सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 


OR 


g s भः श्र a P wo q 
थन्‌ इम आराध्य होने से सभी यज्ञो का भोका है तथा फलप्रद हाने से प्रभु थी हैँ । श्रीविष 
छू टु 
पुराण में यह बगुन सिकता हं वि 
मझेस्स्त सिज्यसे नित्य समदेवधगा5च्यूत | 


थे: स्वभर्गपरनाथ नरराराविता भवानू ॥ 


r ee os कपा Gott क x Yo Bates = क्र maer है या छे उ 7 F sy aq ony Fw E Es iz 
Bul द Bega | Maga A Saal के OF a ould ठाकर मिय इच बाळ अ 

a a WE we a ha « { Levert द मी z > = “im ega 9 £ eg ph ५८४ ef 5 Pr] pyr ay Ran Sir za 
सदा ननी यया से आराधित gra et | ४ नाथ १ डिन स्वधमानच्छ agen थे आप आराधित होते हों, 
“a Po ee आ rr Me er क ret पल got Me meres oe sree Ret झं 
न मुका रान फ (सिय इस एपूण माया का पार दा जाते हू डातहास आर पुराणा से दुगे ससा बदा : 


a tag We Fn a A „Ý z y prape E i a 51 ncn हर > deca meer a 58) आ ध इ ड > s a & aa ferry 
PT > ~ 7 y ड्या वर Se, pete em ee Ts, 4 | x (i ५ 34 4 1 z FA 
छानेका क्ला जे गह युत aa रा काटा गई ६ क पया IUR R eH yu Gy Scie Be y 


ha ¢ > र q key af SA a त न पत्र Jg pag y we & ay ef wy red 
oy कन य anfa हकर नी TRA zg afa डब Sa Boe Sa Sab Sl at दरू स सवास Ha 
he weg mi tr J tw & ln भ्र ee 7० = € de, रन ia ~~ pun reat w EY ६४३ Ex & if a oh FA oe a] = her = पू r 
है, नतच्य अपन अआरावना का वे जानते रहते S दथा श्रीभगवान Ga स है qiy च गन फळा 
g 


ue शं ag =| n i dint है। 0 शो य BF oy च a = u खु Sen] T a 
के प्रदान करने की शक्ति भी रखते हैं (श्रीभगवान wary हैँ wala सवके स्वामी E wana उसकी 
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आराधना करना दास जीवों को उचित है। एवंविध श्री भगवान इन्द्र आदि देवताओं के waai 
बनकर याग दान और होम इत्यादि वेदबिहित कर्मा का भोग लेते तथा सर्वफलों को देते हैँ । सभी 
श्रतियां इस अर्थ का प्रतिपादन करती हैं। वे “चतुहोंतारो यत्र संपदं गच्छन्ति देवैः” इत्यादि हैं। अर्थात-= 
चार होताओं से संपन्न होने वाले याग इत्यादि कर्म देवों में अन्तर्यामी रूप में परमात्मा के बिराजने के 
कारण दी देवताओं से आराध्याराधतभाव संबन्ध को प्राप्त होते हैं। अन्तर्यामी के रूप में विराजमान 
fanaa का शरीर बने हुये इन्द्र आदि देवताओं का याग आदि कर्मा से संबन्ध है। श्रीभगवान का 
शरीर होने से देवगण परतन्त्र बनकर कर्मा से संबन्ध रखते हैं, परमात्मा श्रीभगवान स्वतंत्र होकर कर्मा से 
संबन्ध रखते हैं | श्री भगबान ने स्पष्ट कहा है कि-- 
COME यज्ञतपसां सदलोकमहेर्वरम्‌ । 

अर्थात्‌-हम aa आराध्य होने से यज्ञ और तप के मोक्ता तथा सबलोकों के महेश्वर हैं। इस 
विवेचन से यही सिद्ध होता है कि wand इन्द्र आदि देवों के अन्तराह्मा बने हुये परमपुरुष श्री अगवान के 
आराधन रूप 2 । वे ही अभिमत फलों के दाता हैं। ऐसी स्थिति में अपूवे को मानने की क्या आब- 
श्यकता है। अपूर्वे कार्य के विषय में शब्दशक्ति का जानता ही असंभव 21 उस ays को प्रासाकर 
मीमांसकों ते बाच्य माना है, ag मीमांसकों ने अतुपपतिसिद्ध माना है। ये दोनों पक्ष निमू ल हैँ। जब 
aya की आवश्यकता नहीं तब उसे वाच्य अथवा REA सानने की कया आवश्यकता हे ? इस प्रकार 


n r 


ARANEA Al ने अपूव का खरडून करक श्रीभगवान को फलप्रट के हप सें शास्त्रे lay fay ह। 


दाका CLP EI A 


© 


मिद्टान्ते लिझशस्य निरूपण 
Hed aSa न 4 


Re 


सिद्धान्त के अनुलार fasa का fegn 
एवं च सति लिङादेः कोड्यसर्थः परिगृहोत्त इति चैत्‌ ‘aw देवपुजञाया' मिलि 
gaart yaara: sgag कतृ व्यापारसाध्यतां व्युत्पतितिद्ठा लिङादयोऽभिदघतौलि 
ने किचिदवुवपततस्‌ । कतु वाचिना seat प्रदृत्यर्थस्य कतृ व्यावारततस्वन्यप्रकारो 
iz च चंच vaggan agra guta पाल ब्यावारताध्यता aata | 


RERA उठता है कि लिए आदि विवानक पत्ययो का अपूर्व काम अर्थ तहीं हो लकवा 
ad iraga सिद्धान्त मैं लिंक, आडि विधायक sadi का Ha अथ माना जाता है ? sag ver 
में Auna जी कहते हैं कि “येतं” इस पद में “घज्‌” घाल प्रकृति $ जिका अशे 


तर पूजा कि प्रस्य हैं| ये लिङ, आदि प्रत्मय प्रकृत्य बाग आदि को कर्ता E aa 
aa बतकाते है। बात्वथ की कटू व्यापारसांध्यता ही लिङ आदि का अर्थ 21 यही ataegafa से 
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५ वेदाथ संग्रहः छु २७६ 
सिद्ध है। जो लकार aa कारक का बाचक है वे इस बात को वतलाते हूँ कि घ.त्बथे किस प्रकार कक व्यापार 
से सम्बन्ध रखता है लट्‌ लकार घारर्थगत कर व्यापार संबन्ध को वर्तमान रूप में बतलाते हैं लिट्‌ आदि 
प्रत्यय भूतरूप में लुट्आदि प्रत्यय भविष्यद्र प में बतज्ञाते हैं। लिङ, और लोटलकार धात्वथ में साध्यरूप 
से कठ व्यापार संबन्ध को बतलाते हें । सारांश यह हे कि सभी लकार धात्बथ में होने बाली किसी-किसी 
विशेषता को बतल्ञाते हैं. लद्थास्वर्थगत बर्तमानता को fae yaar को बतलाते हैं उसी प्रकार लिङ आदि 
प्रत्यय धात्वर्थगत कतृ व्या पारसाध्यता को बतलाते हैं। इस प्रकार श्रीरामानुजस्वबामी जी ने RE 
विधायक प्रत्ययो के wa का निष्कर्ष किया है तथा यह भी सिद्ध किया है कि उपनिषद्वाक्य एवं पिदा 
पुराणों के बचनों से श्रीभगवान फलप्रद सिद्ध होते हैं अपूर्व की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं | 


प्रमाणवचनै देवानां भगवतश्च फलप्रदत्वस्य प्रतिपादनम्‌ 
प्रमाण वचना से देवता एवं श्रीभगवान के saaga का समर्थन 


aia च कामिनः कर्तव्यतयाः कमं बिधाय कर्मशो देवताराधनरूपतां तद्द्वारा 
फलर्सिद्ध च तत्तत्कमंविधिवाक्यान्येब बदन्ति 'वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामों ag 
क्षेपिष्ठा देवता चायुमेव स्वेन भागघेयेनोपधावति स एवेतं भूति गमयती'-त्यादीनि, नाज 
फलतिड्यनुपपत्तिः काचिदपि gasa इति फलसाघनत्वावयतिरौपाइानिकीत्यवि 51 
संगच्छते । विध्यपेक्षितं यायादेः फलसाधनत्वप्रकारं वाक्यशेष एव बोधयतीत्यर्थः | 
REMAN नावगुरेते' त्यत्र अपयोरणनिषेधविधिपरवावयशेषे श्रयमारां सिषेध्य- 
स्यापयोरशस्य शतयातनासाधनत्व निवेधविध्युषयोगीति हि स्वीक्रियते । ay पुनः 
कामिनः कंतेव्यतया विहितस्य याग दैः काम्यस्वर्गादिसाधनत्वप्रकारं बाबयशेबादगतघन्ा- 
हस्य किमित्युपादालेन यागादेः फलसाधनत्वं प्रकह्प्येत, हिरण्यनिधिमपवरके faa 
पाचे कोंदवादि लुब्धः कृपणं safaia शूयते, alaa smg egadi शतथातनासा- 
saaal नाहष्टद्वारेश, चोदितान्धबुलिष्ठलो विहितं कर्माकुर्वतो निन्दितानि च gia: 
uaia सुलानि दुःखानि च परमपुरुषासुप्रहनिप्रहाभ्यामेव भवन्ति, ca हा वानम्दयाति 
“अथ सोऽभयं गतोमर्वात” “gy aca ad अवति” “नषाऽ्स्याहाहः पवते. diia 
qa: ansema iaasa भृत्धुर्धावति qasan” इति’, 'एतस्थ चा अक्षरस्य प्रशासने 
गामि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः’ 'एतस्य वा प्रक्षरस्थ प्रशासने गागि ददतो agen: 
प्रशसन्ति यजमानं देवां दर्दी पितरोऽन्वाबत्ता?' इत्यादानेकनिधाइशृतथः सन्ति । यथोक्त’ 
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्रॉमिडभाष्ये-'तस्याजया धावति agia: Aaka तेन च कृतसीमानो जलाशयाः समदा 
इब मेषविसपितं कुर्वन्ति इति । “तत्संकल्पनिबस्धना हीमे लोका न च्यवन्ते न स्फुटन्ते 
स्वशासनानुवर्तिनं ज्ञात्वा कारुण्यात्स भगवान्‌ वद्ध येत विद्वात्‌ कमंदक्षः' इति च। परम- 
पुरुषयाथातम्यज्ञानपूर्वकतदुपासनादिविहितकर्मातुष्ठायिनस्तत्प्रसादात्ततप्राक्षिपयेन्तानि सुखा- 
aad च यथाऽधिकारं भवन्ति, तज्ज्ञानपुर्वकं aguante विहितं कर्माकुर्वतो निन्दि- 
तानि च कुर्यतस्तन्निग्रहादेव तदप्राप्षिपूर्गकापरिमितदुःखानि भयं च भवन्ति, यथोक्त 
भगवता-'नियतं कुरु कर्म ci कमं ज्यायो Gara: इत्यादिना कृत्स्नं कसं ज्ञानपुर्णक- 
agi विधय ‘ala सर्वारि कर्माणि सन्यस्य' इति सवस्य कमंसाः स्वाराधनतामात्मनां 
स्वनियाम्यतां च प्रतिपाद्य-'ये मे मतमिदं नित्यमदुतिष्ठन्ति मानवा; । अद्धावन्तोऽनसून 
यन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठिन्ति से मतस्‌। सर्गज्ञानांव- 
ygtar fate नष्टानचेतसः ॥' इति स्वाज्ञानुवतिचः प्रशस्य विपरातान्विनिन्ह्य 
पुनरपि स्वाज्ञानुपालनमकुर्वतामासुरप्रकृत्यन्तर्भावममिधाय श्रसागतिश्चोक्ता~ तानहं 
हिषतः क्र रान्संतारेषु नराधमान्‌ । क्षिपाम्यजखमशुभामासुरीषवेद योनिषु ॥ mgd 
gaara मूढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्येब कोन्तेय ! ततो megani गतिस्‌’ इति, 
'सदक्रमाण्याव लदा कुर्वाणो मदृव्यपाअयः | महप्रसादादवाप्नोति maaa पदमव्ययस्‌' 
gia च स्वाज्ञातुर्वाततां शाइवतं पदं चोक्तम्‌ । अश्वुतवेदान्ताना कसण्यक्षद्धा माभ्ुदिति 
देवताधिकरणे maar: कृताः, HIRI पथा अद्धा स्यादिति। सरवमेकशाखिति 
बेदवित्सिद्धान्तः n 
आगे श्रारामानुजस्वामी जी यह बताते दे क्रि कमंकाण्ड के areal से ae विदित होता है कि 
कले से आरावित होने बाले देवता फल देते हैं ऐसी स्थिति में अपूर्वे नामक पदार्थ की कल्पना करने की 
आवश्यकता होती ही नहीं। “बजेत स्वर्गकामः” इत्यादि विधिवाक्य ag विधान करते हैं कि स्वर्ग इत्यादि 
असुक ATE फल चाहते बाल पुरुषों को अमुक अमुक कमं कतंव्य है । इन बिहित कर्मों की स्तुति के द्वारा 
इन कर्मा में फलाथियो का उत्साहित करके विधिवाक्यों की सहायता करने के लिये प्रवृत्त अर्थवादवाक्य ae 
बतलाते हैं. कि प्रत्येक कमे देवता का आराधनरूप हे, इन कर्मो से आराधित होने बाले देवता इनसे प्रसन्न 
होकर फलाथियों को फल देते Fl ऋथबाद और विधि बाक्यों में एक वाक्यता होने से यद्द मानना पढ़ता 
हे कि अथवाद वशित अर्थ विधिवाक्य का आभमत ह । उदाहरण--“वायव्य इ्वेतमालमेत भृतिकामः” बह 
विधिवाक्य है | इसका अर्थ ag है कि संपत्ति चाहने बाला पुरुष वायुदेवता श्वेत पशु से याग क| 
माग कलेशसाध्य हाने स फलार्थी पुरुप भी उसे करने में हिचकता है, उसे sarka करने के लिये एक शर्थ 
agaa उपस्थित होकर याग की स्तुति करता हे | बह यह है कि. 
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स 


it Aha resonate 440 $ पशा 


aga क्षेपिष्ठा देवता, वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैनं भूति गमयति । 


sala—arg शीघ्र दौड़ने वाले देवता है, यजमान अपने हव्य से उस agla की आराधना 

करता है, बायुदेव शीघ्र ही उस यज्ञमान के पास ऐश्वर्य पहुंचा देते हें! इस अर्थवाद से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि देवता याग से प्रसन्न होकर wa देते हैं । याग देवता प्रसाद के द्वारा फलपयंबसायी होता है। 
इस प्रकार मानने पर फलसिद्धि में कोई अनुपपत्ति नहीं रहती | ऐसी स्थिति में मीमांसकों का यह कथन 
असंगत सिद्ध होता है। मीमांसक कहते हैं कि बिधिबाक्य ने कमें को फल साधन कहा । यहां ag 
अनुपपत्ति होती है कि नश्वर कमे कालान्तर में होने बाले फल का साधन नहीं बन सकता | इस अनुपपत्ति के 
कारण विधिवाक्य से यह भाव निकालना पड़ता है कि कमे अपूर्व के द्वारा साधन होता हे बह कमेजन्य BTS 
स्थायी है वह फल को उत्पन्न करके ही नष्ट होता है । यहां अपूर्वे को माने बिना कर्मो को फलसाधन कहा 
दी नहीं जा सकता है । यही उपादान प्रमाण है । इससे यह खुल जाता है कि कसे किस प्रकार फ देते 
हं । यह मीमांसों का कथन है। यह कथन समीचीन नहीं क्योंकि वाक्यशेष के द्वारा यदि कर्मो के फल- 
साधनस्य का प्रकार न खुले, तब उपादान प्रमाण का आश्रय लेना उचित है यहां तो अर्थवादरूपी बाक्यशेष 
से कर्मो के फल साधनत्व का प्रकार इस प्रकार खुल जाता है कि कम देवता प्रसाद के द्वारा फल देते हैं । 
कर्मा को फलसाधन बतलाने बाले बिधिवाक्टों को यह अर्थ अपेक्षित है कि नश्वर कर्म किस प्रकार फल 
देते हैं, यदि बह प्रकार वाक्य शेष से खुल जाता है तो उसे स्वीका. करना च हिये | मीमांसा में “संदिग्धे तु 
amang” इस अधिकरण में यही बताया गया हे कि विधिवाक्य सें अपेक्षित कोई बिशेष यदि वाक्यशेष 
में बर्दित हो तो उसका स्वीकार करना चाहिये । मीमांसा में यहाँ तक कहा गया है कि विधेय के विरोधी 
को यदि कहीं किसी फल का साधत कहा गया हो तो उसका स्वीकार करना चाहिये । डदाइरण--“तस्माइ- 
aaua नापयुरेत” यह एक बिधि--वाक्य है । अर्थात्‌ “इसलिये कोई ब्राह्मण का वघ करने के लिये उद्योग 
न करे” यह एक निषेध वाक्‍य है. इसमें त्राह्मपवधोद्योग की निवृत्ति का बिधान है । यहाँ निबृत्तिविधेय है । 
इस निवृत्ति का विरोधी ब्राह्मणवधोद्योग हे । यहाँ आगे यह वाक्य हैं कि “योऽपशुरते शतेन यातयात्‌” अर्थात 
जो ब्राह्मण के बध में उद्य क्त हो, उसे शतयातना भोगनी पड़ेगी । शतयातना नरकबिशेष का नाम है, 
जहाँ शतयाननाओं का aa होता हे | यहाँ ब्राह्मएवघोद्योग एवं शतयातना में जो माध्यसाघनभावसम्बन्ध 
बतलाया जाता है, वह उपयु क्त निषेध विधि का अपेक्षित हैं क्योंकि इस प्रकार बबोद्योग अनर्थपर्यवसायी 
सिद्ध होने पर ही उससे मनुष्य निवृत्त होंगे । यहाँ विधेय ब्राह्मणवधोद्योग fasta के विरोधी वधोद्योग का 
फल anaa विधि में अपेक्षित होने के काग्ण जब माना जाता है, तव विधेय याग के उस फलसाधनत्व 
प्रकार--जो विधि में अपेक्षित है एवं वाक्यशेष से प्रतिपादित है--को स्वीकार करना न्याययुक्त ही है ! 
एमी स्थिति में अथेबाद afya फल AIT प्रकार का अनादर करके पूर्वेमीमांसमक उपादान अर्थात 
अर्थापत्ति प्रमाण का आश्रय लेकर अपूर्व के द्वारा कर्मा के फल लाथनत्व की कल्पना क्यों करते हैं, बसी 
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कल्पना करना सर्वथा अन्याय्य हे! वेद में ही जब GA साथतत्व का प्रकार बतलाया गया है, उसका 
अनादर करना उचित नहीं, तथा दूसरे प्रकार की कलपना करना भी उचित नहीं । कहना पड़ता है कि 
उन्होंने निम्नलिखित कहावत को चरितार्थ किया है, लोक में कहा जाता है कि लोभी मनुष्य घर में ad- 
निधि को रखकर दूसरे कृपण से कोद्रब मांगता है। ऐसे ही मीमांसक अपने वेद में वशित फलसाधनत्व 
प्रकार की उपेक्षा करके दूसरे प्रमाण से दूसरे प्रकार से फलसाथनत्व को सिद्ध करता चाहते हैं, बद जमता 
भी नहीं । यह लोकोक्ति मीमांसकों में ठीक तरह से लगती हे । अस्तु। 
यहाँ यह जो कहा गया है कि magada शतयातना का साधन हे, वह भी अपूव क हारा 
नहीं, किन्तु ईश्वर के fang संकल्प के द्वारा साधन वनता है । यह शा का सिद्धान्त हैं. कि विहित कमे 
करने बालों को ईश्वर के अनुग्रह से सभी सुख प्राप्त होते हैं, तथा विहित कमें न करने वाले एबं निषिद्ध कम 
करने वालों को ईश्वर के ag स लभी दुःख प्राप्त होते हैं। यह अर्थ विविध वैदिक बचनों से सिद्ध E! 
वे बचन ये हैं कि-- 
“एप ह्येवानन्दयाति” “अथ सोऽभयं गतो भवति” “अथ तस्य भयं भवति’ 
“मीपास्माह्ातः पवते भोषोदेति सूर्यः भौषास्मादग्निइचेन्द्रइःच मुत्युधीवति पञ्चमः 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः” 
"एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गायि ददतो मनुष्याः प्रशंसन्ति यजमानं देवा दर्वी पितरोऽम्वायत्ताः 
अर्थात-यह आनन्दमय परमात्मा ही आनन्द देने बाले हैं । अ्रह्मोपासक अभय को प्राप्त होता है | 
डपालवा में विच्छेद करने बाला भय को प्राप्त होता है। इस परमात्मा से डर कर argia चलता रहता है, 
इर के मारे सूये उदित होता रहता है । इस परमात्मा से डर कर अग्नि, इन्द्र और मृत्यु अपने अपने काय में 
लगे रहते है | इस अक्षर रह्म के शासन पर सूर्य और चन्द्र टिके रहते El इम अदर ब्रह्म की आज्ञा के 
अनुसार दान देन बालों की प्रशंसा मनुष्य करते हैं eat कि भगवदाज्ञा के अनुसार दिया जाने वाला दान 
मगवदाराथन होने से प्रशंसा का कारण बन जाता हैं । परमात्मा की आज्ञा के अनुसार याग करने वाले 
यजमान की प्रशंसा देवगण करते हैं! gat होम इत्यादि पेतुक कर्म करने बालों का अनुसरण करते हये 
Haay उनकी प्रशसा करते हैं। यह भी भगवदाज्ञा के कारणा होता Bl इस पकार अनेक श्रतियां 
मगबदनुप्रह से इष्टफल प्रापि एवं भगवजिमह से अनिव्टफल प्रापि का ada करती Bi बठल gar 
द्रविड चाच ने जी अपने भाष्य में कड़ा है कि 
'तस्याचिया धावति agia: खंवन्ति, तेन च कुरसीसानो जलाशयाः यमदा इब अवविभषितं कुर्थन्ति । 


~ = 
Hi 


maya चियल्वना ही से लोका ने च्यवन्ते त स्फुटन्ते, स्वभाननानुवतिन जाला कालक्यातस भगवान adie 


aaa जीभरावाम की आज्ञा से वायु दोइता रहता दे, नदियां चलती रहती čis 
MATS के डार भीमा बॉबकर रक्खे गये agg मारो मत्त होकर भेडा की तरह इछलते रहते हें । उस 
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Al भगवान के संकल्प के वशवर्ती होने के कारण ये लोक च्युत नहीं होते ged नहीं, सर्बज्ञ एवं कमे करने 
भें दक्ष बह भगवान मनुष्य को अपनी आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाला जानकर करुणा से saat बृद्धि 
कराते हैं, उसे aay । यह उपयु क्त बचनों का अर्थ है । सारांश यह है कि परमपुरुष श्री भगवान के 
तत्त्व को अच्छी तरह से सममकर श्रीमगवदुयासन इत्यादि विद्वित कर्मा का अनुष्ठान करने वालों को 
अपने-अपने अविकार के अनुसार श्री भगवान के प्रसाद से श्री भगवतत पर्यन्त सुख प्राप्त होते हैं. तथा 
उन्हें अभय मिलता हे । जो मनुष्य मगवत्तत्व को जानकर उपासन इत्यादि विहित कर्मा को नहीं करते हैं 
किन्तु निन्दित कर्म करते हैं, उनको श्रीमगबात के भिग्नह से श्री सगवत्माति न होकर अपरिमित दुःख होते 
हैं तथा भय भी हो वा रहता है। इस अथे को शरीभगवान ने स्पष्ट कहा हे कि-- 
नियतं कुरु PACA कमं ज्यायो ह्यकमंणाः | 
अर्थात्‌-प्रकृतियुक्त जीब से कमे नित्यसंबद्ध है saca उसका कर्म नियत है अनिवाये है । 

इसलिये तुम कमे करते रदो कर्मनिष्ठा अफमे ज्ञान निष्ठा से श्रेष्ठ है। ऐसे शलोकं से श्रीभगवान ने ज्ञान- 
gas कमे करने के लिये विधान किया है । आशे “मथि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य” इस श्लोक से यह बतलाया 
हे कि सभी faa कर्म श्रीभावान का आराधन है सभी जीव श्रीभगवान के पश्तन्त्र हैं । कमं करते समय 
ga भाव से कमै करना चाहिये कि श्रीमगबान का परतन्त्र में श्रीभमगवान की प्रेरणा से श्रीभगवान को 
प्रनन्न करने के लिये कसं करता हूँ । इस प्रकार कमे करने के बिषय में अपने सिद्धान्त को वतलाकर अन्त में 
श्रीसगवान ने कहा हे कि-- 

ये मे मतमिद नित्यमन्नुतिष्ठन्ति मानब: | 

श्वद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ 

थे सेतदम्यसूयन्ठो mafasia में मत्‌ | 

सर्वज्ञातविमुढाँस्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः u 


अर्थात --शास्त्र के अधिकारी जो मनुष्य यह समभाकर--कि यही शास्त्राथे है-मेरे मत को 
अच्छी तरह से समझकर उसी प्रकार अघुष्ठान करते हैं, जो मनुष्य अनुष्ठान न करने पर भी इस राष्त्रा 
में श्रद्धा रखते हैं, जो श्रद्धा न रखने पर भी इस शास्त्रार्थ के विषय में असूया न रखते हाँ, इस प्रकार 
शास्त्रार्थे हो नहीं सकता, ऐसा कहकर इस महागुण संपन्न शास्त्रं में दोषोदूघाटन नहीं करते हॉ. थे सभी 
मनुष्य अनादिकाल से किये गये वन्धकारणा सभी कर्मा से छूट जाते हैं। इस समय अनुष्ठान न करने 
पर भी जो इस शास्त्रार्थ में श्रद्धा एवं अनसूया रखते हैं, वे भी उस श्रद्धा एवं अनसूया से पापों को नष्ट 
करके शीघ्र इस शास्त्रार्थ का अनुष्ठान करके मुक्त हो जाते Fi जो मनुष्य मेरे इस मत को मानकर ऐसा 
अनुष्ठान नहीं करते, जो इस मेरे मत में श्रद्धा नहीं रखते, असूयाभाब रखते हैं उन्हें सब grat में विशेष 


करके मूड समको उन्हें मन से रहित समझो सन का कार्य तत्त्व निश्चय दे चह उनमें नहीं Zt इस लिये 
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wad क वेदाथ स्मरः छे 


इन्हें मन से रहित समको | इस प्रकार श्रीभगवान ने अपनी आज्ञा का अनुसरण करन बालों की प्रशं षा 
की तथा विपरीत भाव रखने बालों की निन्दा की | आगे भी एक बार श्रीभगवान ने यह बतलाया कि 
हमारी आज्ञा का पालन न करने बाले मनुष्य आसुर प्रकृति के माने जाते हैं, तथा उनकी अधम गति 
aft हे | दे श्लोक ये हैं कि-- 

तानह द्विषतः करात ससारेषु नराधमान्‌ । 

क्रिपाम्यजस्रमसुरानासुरीष्वव योनिषु ॥ 

आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 


अधथानू--हम मे ढे ष रखने बाले ऋर एवं अशुभ नराथमों को इम संसार में आसुर योनिया में 
आरम्मार डालते रहते हैं आसुस्योगियों में पहुँचे हुये नराधम जन्म जन्म में मूढ होते हुये हमें न समझकर 
उससे भी अधम गति को प्राप्त होते हैं। आगे श्रीभगवान ने यह भी कडा है कि हमारी आज्ञा का पालन 
करने बालों को शाश्वत पढ्‌ प्राप्त होता है । वह श्लोक यह है कि 


सर्वकर्माण्यपि सदा gate) mea: । 
रत्प्रसादादवाप्वोति शाइवतं पंदनव्ययम ॥ 


अर्थात्‌ ~-हमारा आश्रय लेता हुआ सदा सर्वे कर्मा को करने बाला पुरुष हमारे प्रमाद से शाश्‍वत 
asad पद्‌ को प्राप होता हे ga विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री अगवान ही प्रसन्न होकर फन 
देते हुँ । तदर्थ अपूर्वं कल्पना की आवश्यकता नहीं । ज्ञेमिनिमहर्षि न ghalar के देवताविकरण में 
कमे को प्रधान एवं देवता को गौण माना है उसका भाव यही है कि वेदान्तों को न सुनने बाले साधारण 
मनुष्य देवता को प्रधान कर कहीं कमे में BAST न रखें उनको कमे में श्रद्धा बढ़े, तदर्थ जैमिनि ने आब- 
श्यकता से अधिक कहकर एक प्रकार से अतिवाद किया हूँ । उसको देवता निराकरण में awa नहीं, 
क्योकि पूर्वोत्तसीमांसा एक शास्त्र हें, इनमें बिरोध नहीं हो मकता हैं। वेदज्ञों ने सिद्धान्त रूप में 
पर्वोत्ततमीमांलाओं को एक शास्त्र माना ह । 


a TT er] 


नित्यविमूतिदिव्यरूपमहिषीपरिजनादीनां विशेषाणां भ तिवचन्‌ः साधनम्‌ 
नित्य Ayia दिव्यरूप महिषी और परिजन इत्यादि विशषदाओं का श्रुति बचनों से समर्थन 


तस्यतस्य परस्य ब्रह्मणो नारायशास्याऽपरिच्छेयज्ञानानन्दासलत्वस्वरूपवज्ज्ञान- 
शक्तिबलेहवयंवो य-तेजःप्र भृत्यतवधिकातिशयासङ्क्े यव ल्यारागुरावत्स्बसडूल्पप्नबत्यस्वे - 
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तरसमस्तचि्दचद्स्तुजातवत्स्वासिनतस्वादुरुपेकरूपदिव्यरूप-त दुचितनिरतिशयकल्यारशः 
दिबिधानन्तभ्ुव-स्वशक्तिसहशापरिसितानन्ताधर्यनानाविधाथुध = स्वाभिसमतस्वातुरूप 
स्वरूगगुणविभवेश्वर्यंशोलाद्ानवधिकम हिसमहिषो-स्वाचुरूपकल्याणज्ञानक्रियाद्यपरिसेयगुः 
रानन्तर्पारजनपरिच्छदस्वो चितनिखिलभोग्यभोगोपकरणाद्यनन्तहाविभवावाङ मनसगो- 
चरस्वरूरस्वभावदिव्यस्थानादिनित्यतानिरवद्यतागोचराइच सहस्रशः श्तयः afa, — 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्श तमसः quar’ ‘a एषोऽन्तरादित्ये हिरण्सयः 
पुरुषः तस्य यथा कप्यासं पुण्डरोकसेवसक्षिशी, स य एपोऽन्तह दय श्राकप्शस्तस्मिन्नयं 
gaat मनोमय: agal हिरण्मयः । मनोमय इति naga विशुद्धेन गृहात इत्यथः । 
‘aq निमेष। जज्ञिरे विद्युतः पुरुषाइधि’ विद्य दर्शात्पुरुषादित्यथः । 'नोलतोयदसध्यस्था 
विद्य ल्नेखेव भास्वरा सथ्यस्यनो तोयदा विद्य ewes, सेयं दहरपुण्डरीकमध्यस्थाकःश- 
बातनो वह्विशिखा स्वान्तनिहितवोलतोयदामपरमात्मस्वरूपा स्वान्तनिहितनोलतोयदा 
विद दिवानातोत्ययें:। "मनोमयः प्राशाशरीरो भारूपः सत्यसङ्कल्पः आकाशात्मा 
सकर्मा सवकामः aang: स्वरतः सर्वसिदसम्यात्तोऽवाक्यदाद्रः, तस्य भाहारजनं 
दासः इत्याद्याः ! 'अत्येरा ना जागतो विष्यापत्नी हुःश्व ते asra ced!’ तढिष्णोः 
परम पद सदा पश्यन्ति सूरघः' 'क्षयस्तमस्थ रजसः पराके’ 'यदेकमव्यक्तमनन्तकूषं 
fasa पुराणां तमम परस्तात्‌ ‘at वेद निहितं शुहायां परमे व्योमन्‌’ 'यो अस्याध्यक्षः 
परले व्योमन्‌, तदेव ya ag भव्या इदं तदक्षरे परमे व्योम'न्वित्यादिश्वति- 
शर्तानङ्चिताऽयसथः । l 

इस प्रकार श्रीरामानु जस्वामी जी ने पूथमीमांसकों के इस मत--कि कार्य ही वेदार्थे है, सिद्ध sa 
वेदार्थं नहों--का खण्डन किया हे यह खण्डन सभी वेदान्यों को अभिमत है। आगे श्रीरामानुजस्वामी जी 
श्रीभगवान की उस नित्यविभूति का anda करते हैं जिसे किसी वेदान्ती ने भी नहीं माना है। नित्य 
विभूत को सिद्ध करते हुये श्रीरामानुजस्वासी जी ने कहा कि यहाँ तक के विचारों से यह सिद्ध हो गया हैं 
कि एक qaa प्रामाणिक हैं बह श्रीमन्नारायण ही हे । परब्रह्म श्रीमन्‍्तारायण का स्वरूप अपरिच्छेय fade 
ag ज्ञानासन्दमय हे । परजक्ष श्रीमन्नारायण में ज्ञान, शक्ति, बल ऐेशवर्य, बीर्य, तेज इत्यादि अपारमहिमसं- 
पन्न अनन्त असंख्य कल्याण गुण विद्यमान हैं, एकमात्र परब श्रीमन्नारायण को छाइकर सभी चेतन 
एवं अचेतन पदार्थों का समूह श्री asa के संकल्प से ही सत्ता स्थिति और safe का पाते gÀ उनके 
अत्यन्त परतन्त्र बन कर रहते हैँ । इस प्रकार परब्रह्म उसका स्वरुप गुण और चेतनाचतन AAA बिसूति 
ये पदाथ प्रमाणिक हो जाते हैं ये जिस प्रकार प्रामाणिक हैं बैसे ही श्रीमम्नारायण भरवान का दिव्यरूप 
दिव्यभूषळ दिव्यायुध दिव्यमहिषी दिव्यपरिजन उपकरण एबं दिव्यविभूति ये पदाथ ओ परम प्रामाणिक हैं 
iG 
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इतका स्वीकार करना ही वेदिक आस्तिको को शोभा देता हे । श्रीमगवान का साकार दिव्यरूप इस प्रकार है 
कि बह श्रीभगवान को अत्यन्त अभिमत रहता है तथा श्रीमगवान का अनुरूप भी है । लोक में देखा जाता 
हैँ कि कोई पदार्थ किसी का अभिमत रहता है किंतु बह उसका अनुरूप नहीं रहता है, कोई पदार्थ अनुरूप रहता 
है, बह अभिमत न परन्तु बहाँ Sat बात नहीं । श्रीमगवान का दिव्यरूप अभिमत एबं अनुरूप हूं। यहाँ 
दिव्यरूप सदा एक रूप से रहता है, बह किसी भी अवस्था में अपनी तिर्दोषता एबं कल्याणगुणाकारता को 
नहीं छोड़ता है। श्री भगवान के दिव्य भूषण इस प्रकार के हैं कि वे श्रीमगवान के अत्यन्त अनुरूप हैं, 
इनसे sincera शोभा पाते हैं तथा श्रोभगबान से वे शोभा पाते हैं, वे अत्यन्त मंगलमय हें क्योंकि 
वे amga हैं। वे नाना प्रकार के हैं ऐसे अनन्त भूषण हैं। श्रीमगवान के दिव्यायुध इस प्रकार के हें कि 
वे ध्रीमगदान की दिव्यशक्ति के समान कायं करने बाले हैं, अपरिमित हैं, अनन्त आश्चये देने बाले है 
ऐसे नानाविय आयुब हैं। श्रीभगवान की प्रधान महिषी श्रीमहालक्ष्मी जी हैं, वे इस प्रकार की हूँ कि 
श्रीमद्ालक्ष्मो जो के स्वरूप रूप गुण विभूत और ऐश्वर्य एवं शील इत्यादि अपार माहेसा एच सभी विशेष 
dasa के अभिमत हं तथा अनुरूप हैं। इस प्रकार मदालच्मी इत्यादि महिषी Ei श्रीभावान के 
अनन्त परिजन हैं, दे इस प्रकार के हे कि वे श्रीमाजान के अनुरूप हैं, उनमें मंगलमय ज्ञान और क्रिया 
इत्यादि अनन्त गुण पूणं रहते हे ऐसे aaa परिजन हैं, ये A नित्यसूरि कहलाते हैं । 
ऐसे श्री भगवान की सेवा के डपकरण भी अनन्त हं ये परिच्छुद कहलाते हैं । श्रीमगवान 
का एक दिव्य स्थान भी है। यह बियाद्धिभूति Aaga नित्यविभूति परमपद और श्रीवेकुष्ठ लोक 
इत्यादि शब्दों से शास्त्रों सें afya हे | उसका स्वरूर इस प्रक र है कि बह औभगवान के अनुरूप है ऐसे 
ही द्व्यस्यान में श्रीमगवान को विराजना चाहिय । उसे देखते सघको यही अनुभव होता है। वह स्थान 
नाना प्रकार के भाग्य और भोगोपकरण इत्यादि अनन्त Saal से संपन्न है बाक और मन से इस स्थान 
के स्वरूप और स्वभाव का IQA एवं आकलन नहीं हो सकता | ऐसे दिव्य स्थान और दिव्य उद्यान इत्यादि 
हैँ। ब्रीमगबान के दिव्यरूप दिव्यभूषण दिव्यायुध दिव्यमदिषी दिव्य परिजन और दिव्यस्थान इत्यादि सभी 
पदार्थे नित्य हैं. तथा निर्दोष हैं। ये सभी अर्थ aza संख्याक ale वाक्यों से प्रमाणित Ei इनका प्रतिः 
पादन करने के लिये सहस श्रतिचाक्य saa हूँ वे ये हैं कि-- 

(१) “वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवरां तमसः परस्तात्‌” 

प्रकृति के ऊपर रहने बाले तथा सूर्य के समान वर्ण बाले इस महापुरुष शीमगबान को इ 
=i यहां आदित्यवश शब्द से श्रीभगवान का Reged afya है | 

(3) “व एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुष; ` ****तत्य वथा कष्यासं पुण्ड रीकमेबम क्षि” 

अर्थात-ऱये जो सूर्यमण्डल के अन्दर स्वर्णे समान fase वाले पुरुष दिखाई देते इ । सूर्य से 
विकसित saa जिस अकार शोभा पाता हे उस प्रकार के उनके नेत्र हें । इस वाक्य से guna मे 
बिसान्‌ नारायण भगवान का हुप बणित हैं | 
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(3) “स य एषोऽन्तहू दय श्राकाशस्तस्म्िन्नयं पुरुषो मतोबय: अमुतो हिरण्मयः” 
अर्थात्‌-यह जो हृदय के अन्दर आकाश हे उसमें बह पुरुष विराजमान हैं जो बिशुद्ध मन से ही 
गृहीत हो सकते हें । वे अमृत हैं तथा wag के समान निग्रह बाले हैं । इस वाक्य में “हिरण्मय” शब्द से 
dana का दिव्यविश्नह बशित है | 

(४) vag निमेषा जज्ञिरे विद्य तः garafi” 

अर्थात्‌-विद्य त के समान वणे बाले पुरुष से सभी निमेष इत्यादि उत्पन्न हुये हैं। यहाँ 
“Fala” इस शब्द्‌ से श्रीभगवान का दिव्यरूप afta है | 

(५) "नीलतोयदमध्यस्था विद्य हलेखेव भास्वरा” 

aefa हृदय कमल के मध्य में विद्यमान आकाश में एक afgaat È जिसके मध्य में चील 
मेघ के समान ang से युक्त परमात्मा विराजमान है ऐसे परमात्मा को सध्य में धारण करने घाली बहु 
वन्हिउराला उस विद्य त के समान चमकती है जिसके अन्दर dade विराजमान हो । यह अभूतोपमा है 
क्योंकि मेघ में विद्य त का तिराजना प्रसिद्ध है, वियू त में मेघ की स्थिति असंभावित है। यदि मेघ को 
अन्दर लेती हुई कोई विद्य त Q तो ag इस बन्हिरिखा-जो नीलमेघ के समान विग्रह बाल परमात्मा को 
अन्दर घ रण करती है--का Bara हो सकता है। ऐसे भाव को लेकर यहाँ उपमान कहा गया है। अतएव 
यह अभूतोपमा कहलाती है। इस मन्त्र में “नीलतोयद” शब्द से नोलमेघश्यामल श्रीभगबद्विमह का बेन है । 

(६) “मनोमयः प्राशाशरीरों आारूप: सत्यसंकल्प ग्राक्नाशात्मा सर्देकर्मा सर्वकामः सर्वगन्ध: सर्वरसः 
छर्बमिदमक्यालोऽवाबथनाद्‌रः” | 

अर्थातू--उपालक इस प्रकार परमात्मा की उपासना कहें कि परमात्मा बिशुद्ध सन से are होने 
बाले हैं, प्राणी के धारक हैँ, आस्वर रूप वाले हैं, अप्रतिहत संकल्प वाले El आकाश के समान gaa 
ag स्वच्छ स्वल्प बाले Sg आकाश के अन्तराला हैं अथवा सर्वत्र स्वयं प्रकाशित होने बाले हैं साथ ही 
दूसरों को भी प्रकाशित करने वाले हैँ । यह संपूर्ण जगत sant कृति है अथवा सभी कर्मे उनका आराधन 
हैं, उनसे वे आरावि होने बाले हें । सवविव अभीष्ट भोग्य और भोगोपकरण इत्यादि से संपन्न हैँ । अपने 
असावारण mals sgan sarge मंग मव गन्द एवं रसा से संपन्न हैं । इस प्रकार इन सभी कल्याशर 
mut को वे अपनाये हुये SF ate हो हर कुछ नी नहीं Tae हैं क्योकि परिपूर HAS उनको किसी 
से काड प्रयोजन नहीं है। ठमएब वे परिपूर्ण ऐेश्वर्य से Gaga के कारण sar से लेकर eegen संपू 
ज्ञात को oq समककर चुपचाप विराजमान रहते इ । इस तकार उपासक परमात्मा की इपासना कहें | 
इस वयन में mes.” इत्यादि शब्दों से भीसगवान के अपाकृतरुप एवं रसगव्य बित है | 

(७) naeg ` 'भाहारजनं वास.) संपूण ध्रुतिवाक्ष्य इस प्रकार है कि “तस्य हुतस्य qigrye By 
यथा माहारजन वासो यया पाण्डवाबिक adad यथागन्यविगंधापुण्डरीक यथा age qq’ 
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अर्थात्‌-उस परमात्मा का एक सुन्दर रूप अर्थात दिव्यबिम्रह है, बह हरिद्रारखित बस्त्र के 
समान है अथवा श्वेत waa के समान है, अथवा इन्द्रगोप कृमि के समान है, यद्वा अग्निज्ताला के 
समान है, अवता क्त के समान है, यद्वा एकदम चमकने वाली Aaa के समान है । इस प्रकार बिविध 
इष्टाम्तों को seat इस श्रुति ने श्रीभगवान के द्व्यरूप का ada किया है। इन सब श्रृतियों से अर.भगवान 
छा दिव्यमंगजविग्नह सिद्ध किया हे | 

(८) “प्रस्येशाना जगतो fregat” 

saga जगत की ईश्वरी विष्णु पली दे । इससे भीअगवान की पत्नी fag होती है । 
(&) “ह्रीश्च ते medley पलयो 

अध्ात-हैं जगत्कारगु परमपुरुष ? ही और लमी आपकी पत्नी ईँ । ही शब्द भूदेवी का वाचक 
है। इससे श्रीभगवान की श्रीदेवी और भूदेवी ऐवी दो महिषी सिद्ध होती हूँ । 

(१०) “तद्िष्णो: परमं पद सदा पश्यन्ति सुरयः' 

अर्वात- श्रीविष्णु भगवान का प्रसिद्ध एक परमस्थान है, नित्यसूरिगण सदा जिसका साक्षात्कार 
करते रहते Fi इम बचन से fanaa का दिव्यश्थान तथा श्रीमाबान के परिजन नित्यसू रिंगण 
fag होते हैं । 

(.१) “RATA रजवः पराके 

अर्थात्‌-इस रजोगुणमय प्रकृति के ऊपर श्रीभगवान विवा करते Fi इत बचन से सिद्ध होता 
होता ह कि ag परमपद प्रकृति के ऊपर है । 

(१२) “यदेकमब्यक्तमतब्तरूपं विदवं पुराणुं तमः परस्तातु” 

अयात्‌-श्रीमगबाय का एक नित्य नब अनन्त विश्वव्यापक दिव्यरूप, तम अर्थात्‌ प्रकृति के ऊपर 
ई, बह ag आदि इन्द्रियों से व्यक्त नहीं होता हे । 

(१.) यो वेद निहितं गुहायां परमे eag” 

परमाकाश परमपद में विराजमान श्रीभगवान हृदयगुद्दा में अवस्थित Ei ऐसा जो जानता है बह 
परमात्मा के साथ सब्बकल्याणगुण का अनुभव करता है । 

(१४) “तदेव भूत तदु भव्यमा इद तदक्षरे परमे व्योमन्‌ 

अर्थातू- भूत ओर भविष्य यह सब जगत परमात्मा ही है अर्थात्‌ परमात्मा का शरीर हैं। बह 
परमात्मा अविनाशी परमाकाश परमपद मे विराजमान हैं । इस प्रकार की सैकड़ों श्रुतियों से उपयुक्त सभी 
अब सिद्ध होते हूँ इस प्रकार श्री साष्यकारस्वामी जी ने श्रुतियों के आधार पर श्रीभगवान के दिव्यरूप 
दिव्यमदिषी आर दिव्यश्थान इत्यादि अर्था को सिद्ध किया है । 
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तद्विष्णोः परमंपदम” इति मन्त्रे विशिष्टविधानस्य समथंनभ्‌ 


“तद्विष्णोः परमंपदम्‌? इस सन्त्र में विशिष्ठ विधान का समथन 


“तद्विष्णोः परमं पद’ मिति विष्णोः परस्य ब्रह्मणः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरय 
इति वचनात्‌ सर्वक'लदर्शेनवन्तः परिपूर्ण ज्ञानाः केचन सन्तीति विज्ञायते। ये सुरयस्ते 
सदा पइ्यन्तोति वचनव्यक्तिः, ये सदा aufa ते सूरय इति वा, उमयपक्षेऽप्यनेकविधानं 
न सम्भवताति चेन्न, श्रप्राप्तत्वात्सदस्य सर्वविशिष्ठं परपस्थानं विधोयते । यथोक्त 
“तद्गुणास्तु बिधोघेरन्नविभागाहिधानारथे न चेदस्येन शिष्टाः इति। यथा 'यदाग्ने 
योऽऽ्डाकपाल' इत्यादिकर्मविधौ कमणो गुणानां चाप्राप्तत्वेत agufi कमे 
विधीयते, तथाऽत्रापि सुरिभिस्सदा इइ्यत्वेन विष्णोः परमस्थानमप्राप्त प्रतिपादयतोति 
न कडिचिहिरोधः । 


आगे श्रीरामानुजस्वामी जी ने “तद्विष्णोः परमं पदम्‌” इस श्रुति के अथ के विषय में परवादियाँ के 

द्वारा उठाये हुये विवादों का तिरा करण करते हुये यह कहा कि यदद मन्त्र बताता है कि सूरिगण qaa 
पविष्णुभगवान के उस परमपद क सदा दर्शन करते रहते हें । इपसे ag fag हाता हे कि सदा देखने 

बाले तथा परिपू यज्ञात सम्पन्न अनेक सूरिगण विद्यमान हैँ । यहाँ पर कई विद्वान यह शंका करते हैं कि 
a.¥ केसे अर्थ किया जाता है ? यदि ऐवा अथे किया जाय कि जो सूरि हैं वे सदा परमपद को. देखते 
रहते हें । यह अर्थ तशो किया जा सकता है जबकि सू रगण प्रमाणान्तर से बिदित हुये हॉ उस परिस्थिति सें 
भ्रमाणान्तर से अबगत सूरियों का “जो सूरि हैं” Var अनुवाद करके सदा दशन का विधान किया जा सकता 
है परन्तु सूरिगण प्रमाणान्तर से विदित नहीं हैँ ऐसी स्थिति में उनका अनुवाद नहीं किया जा सकत! 
इससे सिद्ध होता हे कि उपयु क्त अर्थ समीचीन नहीं | यहाँ पर दूसरा अर्थ यह हा सकता हैँ कि जो सदा 
देखने बाले हैं वे सूरि Fi इल अर्थ में सदा देखो वाले उद शय हैं, सूरिगण विधेय हूं । सदा देखने वाले 
तभी उहे श्व बन सकते हैं afa पम णान्तर से तिदित हुये हों । प्रमाणान्तर से ae लोग fag नहीं हाते । 
Ra स्थिति Bagi देखने बालों का अनुवाद नहीं हो सकता | अतएव सूरिया छा विधान भी असंभव हे । 
यह दोष इस अर्थ में आता है। इस प्रकार दोनों अथ दोषाकन्त हूँ । यादि यह कहा जाय कि दोनों 
adi में दोनों का विधान माना जाय तो ag भी युक नहो Fale एक वाक्य एक अथ का ही 
विघान हो सहता है, अनेक अयाँ का नहीं क्योंकि उक वाम्य एक अर्थ का प्रतिपादन करने के लिये 
ही प्रवृत्त हो सकता हे। यदि यहाँ “सवा देखने वाले” चर्‌." सूरि” ऐसे अपूर्व दोनो sat “का विधान माना 
जाय तो अनेक विधान का दोष आता है क्योंकि एक वाक्य अनेक अर्था का विधान नहीं कर सकता । 
ऐसी स्थिति में रो किल रकार अर्थ किया जाय | ag शंका उपस्थित होती gi इस शंका के समाधान में 
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२६० हट वेदाथसंम्रह की 


श्रीरामानुजस्वामी जी कहते दै कि यहाँ श्रीमगबान का परमस्यान, सूरिगण आर डनका सदा दर्शन ये तीनों 
मर्थ प्रतिवादित होते हैं, ag तीनों ad प्रमाणान्तर से अबगत नहीं हैँ इसलिये यहाँ स्वेविशेषणु* 
बिशिष्ट एक परम स्थान का विधान माना जाता है। सूरियों द्वार सदा देखने योग्य परम पद “ऐसा सर्वे” 
विशेषण विशिष्ट परम पद का यहाँ विधान हो सकता है क्योंकि पूर्वभीमांसा में कहा गया हे कि यदि एक 
बाक्य में ऐसे कर्म और कर्मायों-का वर्णन हो जो दूसरे प्रमाण से विदित नहीं हो सकते वहाँ अंग 
और कर्म को विशेषणबिरोष्यमाव daa से एक करके अंगविशिष् कमे का विधान मानना चाहिये, 
विशिष्ट पदार्थे एक बश्तु है इसलिये अनेकविधान दोष नहीं आता है । अंगों का विधान भी अर्थात्‌ सिद्ध 
हो ज्ञाता है। इस अथे को श्रीजैमितिमदर्षि ने agag विधीयेरन्‌ श्रविभागाद्विधाताओं न चेइन्येन fase p” 
इस ga से बतलाया है | उदाहरण --“यदाग्नेयोऽष्ठाकपालोऽमावास्यायां पौरांभास्यां चाच्युतो भवति" ऐसा एक 
grea है! इस वाक्य से एक यांग का विधान होता हे । उस याग का देवता अग्नि Zi आठ anat में 
संस्कृत होने बाला पुरोडाश इस याग का द्रव्य है, ag याग अनाबत्या और पौणुमासी में किया जाता है। 
बह मत्र अर्थ इस वाक्य से ही अबगस शोते हैं दूसरे किसी प्रमाण से अवगत नहीं git हैँ। यहां इन 
अनेक अर्था का विधान मानने पर वाक्यभेद दोष आता है। डस दोष से बचने के लिये बहाँ उपयु क 
ahat से बिशिष्ट एक याग का विधान माना गया 21 डमी प्रकार sea में भी 
asagar परमपद का विवान मानने पर areata इत्यादि कोई भी दोष नहीं होगा। giat 
को wer दीखने बाल परमपद का प्रतिपादन यह श्रति करती है। ऐसा मानने पर कोई विरोध उपस्थित 
aah होता 


| नड आरा था 


मत्त्राणां स्वार्थ apie प्रमाधनमे 


ps 


ere, ल्य क ता? & r स्प = 
वेळी याधी में aat के ara का ATA 


कंरशासन्त्राः क्रियामायानुवादिनः catanenca जपादिषु विनियुक्ताइल प्रकरशा- 
पेडिताइचाप्रकरंशायडिताइच स्वार्थ सबं यथाऽवश्थितमेवाप्राहमविश ब्राह्मणबढ्बोधय- 
edifa हिं वैदिकाः । प्रगीतङन््रसाध्यशुरियनिष्ठयुणामिघानं स्तोत्रम्‌ । अप्रगीतमसखसा- 
ध्यशुस्तिनिष्ठधुलाभिधानं nesgo विनियुक्ता्प्रकाशियां च देवता दिष्वप्राव्ानितद्ध भुसार 
ब्शेषप्रतिषाइत विचिवौगःवुयु | 
अहो ५९ यह प्रश्न ढता दे कि “बहिष्णों: परव वदद” इत्यादि इक मन्त्र है, अनुष्ठान करने योग्य 
अथे का प्रकाशन ऋरने के लिये सन्त्र प्रवृ होते Ei इस अर्धप्रकाशन में ही मन्त्र का तातये है, मन्त्र शब्द 
शक्ति से जिल at का प्रतिपादन करता है; इसमें मन्त्र का mad नहीं है, इल सिद्धान्त के agan 
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Q i on, र्‌ 
शुर देद्य संग्र. की २६. 


“तद्विष्णोः” इत्यादि मन्त्र का भी स्वार्थ में ताव्पयं नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में इस मन्त्र से सूरिद्टशय परमपद्‌ 

की सिद्धि केसे हो सकती है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में श्रीरामानुजस्थामी जो कहते हैं कि बैदिकों का यह 

सिद्धान्त हे कि सन्त्र नाना प्रकार के हैं कई सन्त्र करण मन्त्र हैँ जो होम आदि का साधन हैं। कई मन्त्र 

किये जाने बाले कमं का अनुवाद करते हैं, वे क्रियमाणानुवादि कहलाते हैं। उदाहरण--“बहिदेवसदनं 

दामि” यह मन्त्र की जाने बाली बहिलेबन (कुशाओं को काटना) क्रिया का प्रतिपादन करता है। कई मन्त्र 
स्तोत्र एवं शस्त्र के काम में आते हैं । गाये जाने बाले मन्त्रों के हारा देवता इत्यादि गुणवान पदार्थो के 

गुणों का वणन करना स्तोत्र कहलाता हैं। जो मन्त्र नहीं गाये जाते हैं उन मन्त्रों के द्वारा गुणबान देवता 
आदि पदार्थो के गुणों का बन करना शस्त्र कहलाता है। स्तोत्र के काम में आने वाले सन्त्र स्तांत्र तथा 

शस्त्र के काम में आने बाले मन्त्र शास्त्र कहलाते हें । कई मन्त्र जप एवं अध्ययन आदि में विनियुक्त हं । 
मन्द्‌ स्वर से होने वाला उच्चारण जप कहा जाता है। उच्च खर से होने वाला उच्चारण अध्ययन कहलाता 

है । कई मन्त्र किसी-किसी कमे के प्रकरण में पठित हैं। कडे प्रकरण में afa नहीं है। इस प्रकार 
मन्त्र नाना प्रकार के होते हैं । ये सत्र तरह के मन्त्र शब्दशक्ति से किसी न किसी अर्थ का 
प्रतिपादन अवश्य करते हें । यदि वे अथे इतर प्रमाणा से अबगत न होने पर भी इतर 
saat से विरुद्ध नहीं होते हों तो उन अर्था को aiaa मानना चाहिये i शास्त्र उन अर्था का 
प्रतिपादन करने के लिये ही प्रवृत्त है, जो अन्य प्रमाणों से अबगत नहीं हुये हों तथा अन्य प्रमाणो से 
asa नहीं होते a । अन्य saat से अवगत होने वाले अर्था को बतलाने से शास्त्र का 
महत्व नदीं बढ़ता, saga घटता है क्योंकि शास्त्र में अनुवादकस्व दोष आ जाया है। अन्य प्रभाणों से काटे 
जाने बाले अर्था का प्रतिपादन शास्त्र कर नहीं सकते क्योंकि अप्रमाण बन जायेंगे। इसलिये मानना पड़ता 
है कि अन्य प्रमाणों से सिद्ध न होने बाले तथा अन्य carat से नदीं काटे जाने बाले अर्थो का प्रतिपादक 
होने से ही वेद आदि शास्त्र का वैशिष्ट्य सिद्ध होता है । जो मन्त्र किसी-किसी कर्म में विनियुक्त हैं, वे 
मन्त्र उस कमे के देवता का प्रतिपादन करते हुये उम देवता के ऐसे ऐसे गुणों का प्रतिपादन करते हैं जो 
प्रमाशान्तर से अवगत नहीं हैं तथा विरुद्ध भी नहीं हैं । उत गुणों का प्रतिपादन देवता स्मरण में उपयुक्त 
होने से विनियोग के agga रहता हे । जिस प्रकार dna जलाये जाने पर भी दीप की अर्थ प्रकाशन 
शाक्त कु ठित नहीं होती, उसी प्रकार किसी भी कसे में विनियुक्त होन पर भी मन्त्र की अर्थ प्रकाशन शक्ति 
कु'ठितनही होती । मन्त्र प्रतिपाद्य अपूर्वे अर्था को वात्विक मानना ही न्यायानुमोदित हे । यह वैदिको 
का सिद्धान्त हे । इस सिद्धान्त के अनुसार यही कहना पड़ता हैं कि “तद्विष्णोः परमपदम्‌” यह अन्त्र सूरियों 
को सदा दिखाई देने बाले परमपद का प्रतिपादन करता है । इससे सदा देखने बाले नित्यसूरिगश और 
श्रीभगवान का परमपद से अपूर्वं अर्थ सिद्ध होते हैं उन्हें मानना वैदिकं को शोभादायक है । 
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२६२ ४8 वेदार्थ ang: & 


“तह़िष्णो” रितिश्र तिन मुक़परा 
“तद्विष्णोः” यह मन्त्र मुक्ती का प्रतिपादक नहीं 
तेयं श्रति्मृक्तजनविषया तेषां सदा दर्शनातुपपत्ले: । 


यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि श्रीविशिष्टा हीत सिद्धान्त में sha तीन प्रकार के भाने जाते E | 
(१) बद्ध जीव--जो संसार बन्धन में पड़े हैं। (२) मुक्त जीव--जो संसार से छूट कर मुक्त हो गये हैं। 
(३) नित्य जीब--जो कभी संसार में नहीं आये हैं त आने बाले ही हैं। अनन्त गरुड और बिष्वकसेन 
इत्यादि जीव नित्यज्ञीब माने जाते हैं। यह मदा से मुक्त हैं, इसलिये नित्यमुक्त कहलाते हैं । यह निस्यजीब 
ही नित्यसूरि कह जाते हैं। इनका सिद्ध करने बाला प्रमाण “तद्विष्णोः परम पदम्‌” यह मन्त्र है। यह अन्त्र 
मुक्त जीवों को बतलाकर भी सार्थक हो जाता है क्योंकि मुक्तजीव भी श्रीभगवान के परमपद का दशन करते 
रहते हें । इस मन्त्र को नित्यसूरियों का प्रतिपादक sat मानता चाहिये | यह प्रश्‍न है। इस प्रश्न का उतर 
यह है कि इस सन्त्र में श्रीविष्णु भगवान के परसपद का सदा दर्शन करने बालों का वर्णन है। सदा दर्शन 
करने वाल नित्नमूरि ही हैं मुक्त नहीं हैं क्योंकि मुक्तजीब मुक्तिपद में पहुँचने के बाद ही परमपद का 
दर्शन करते हैं पहले नहीं । संसार में रहते समय उनको परमपद दिखाई नहीं देता | नित्यसूरिगण कभी 
संसार बन्दन में नहीं आते, सदा श्रीबेकुण्ठ में हा रहते हें । इसलिये उनको सदा परमपद का दर्शन होता 
रहता हैं। इस श्रुति में सदा दर्शन करने वालों का उल्लेख हे । वे नित्यमुरि ही हो सकते हैं, मुक्त नहीं । 


emcees Fe WN 


६8 * 4% © 
तद्टिष्णा” रितिश्र तिन मुक्तप्रवाहपर 
“'तद्विप्शोः” यह सन्त्र मुक्‍त प्रबाह का प्रतिपादक नहीं है 


वापि मुक्तप्रवाहविषया, सदा पइ्यन्तीत्येकंककतृ विषयतया प्रतीते शतिभ ङ्क 
NASI | मन्त्राथवादावगता ह्यर्थाः कार्यंपरत्वेऽपि सिद्धअन्तीत्युक्तमू, कि पनः fag- 
वस्तुन्येव तात्पय व्युत्पत्तिसिद्धे इति सर्वमुपपन्नम्‌ | 


यहाँ पर दूसरा प्रश्‍न यह उठता हे कि यह afa gat के प्रबाह को वतलाती है । ऐसा अथै किया 
ज्ञा सकता È । इस अर्थे में उपयु क्त दोष नहीं रहता हे । भले प्रत्येक मुक्त सदा दर्शन नहीं कर सके qea 
सुक्त का प्रबाइ तो दशन कर सकता हे! ऐसा तो संभव नहीं कि किसी समय में किसी भी मुक्त ने दृश 
न किया हो | कोइ न कोई मुक्त तो दर्शन करते ही रहते हैं । इस लिये इस मन्त्र को मुक्त प्रवाह का प्रति- 
पादक मानता चाहिये | इस मन्त्र से नित्यसूरिया की सिद्धि केस होती है ? यह्‌ प्रशन है | इसका यह उत्तर 
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हे कि यह मन्त्र सदा देखने बाले सूरि व्यक्तियों का प्रतिपादन करता है इस मन्त्र से सरल रीति से यही 
भ्रतोत होता है कि प्रत्येक लूरिव्यक्ति सदा द्शन करते रहते Fi प्रवाइरूप से भले gat का तांता मान 
लिया जाय परन्तु उनमें कोई भी मुक्त पुरुष सदा दर्शन करने बाले नहीं हैं. किन्तु सबके सब मुक्त होने के 
बाद ही दर्शन करते हैं। सदा दर्शन करने बाले सूरिव्यक्तियों को मुक्तव्यक्तियों से भिन्न ही मानना चाहिये | 
यदि इस श्रुति को मुक्त प्रवाह का प्रतिपादक माना जाय तो श्रुति के स्वारस्य का भंग हो जाता हैं | इस मन्त्र 
से स्वरस अर्थ के अनुसार नित्यसूरि अवश्य सिद्ध होते हैं, क्लिष्ट अर्थ करके card को काटना वैदिक 
araa नहीं 2 । पहले ही यह बात बता दी गई हे कि भले वेद कार्ये पदार्थ को बतलाने के लिये प्रवृत्त at 
तो भी कार्योपयोगी होने के कारण उन सिद्ध अर्था की भी सिद्धि हो जाती है जो मन्त्र और अथवादों से 
प्रतिपादित Ë । इस दृष्टि से बिचार करने पर यही कहना पड़ता है कि कार्यबाक्यार्थवादी पूर्वमीमांसकों भी 
अन्तार्थवाद प्रतिपादित परमपद इत्यादि सिद्धार्था को मानना चाहिये | सिद्धान्त में सिद्धवस्तु में शब्दों का 
तात्पर्यं सिद्ध किया गया हे । वेद सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन कर सकता हैं! सिद्धान्त के अनुसार परमपद्‌ 
ओर नित्यसूरि इत्यादि fag अर्था की सिद्धि में कुछ भो बाधा नहीं पड़ती | इसलिये परब्रह्म परसपद ओर 
नित्यसूरि इत्यादि समी अर्थ मान्य हो जाते हैं | 


Rare meds 


परमपदस्य जेविध्ये नित्यस्तरिसद्भावं च प्रमाणानि 


परसपद की विविधता तथा नित्यसूरिया के विषय में प्रमाण 


aq चात्र तहिष्णोः परम पदमिति परस्वरूपमेव परसप दशब्देनामिधीयते ‘समस्तः 
हेयर हितं विष्ण्वाख्यं परम पद'मित्यादिषु अव्यतिरेकदर्शनात्‌ RAJ, 'क्षयन्तमस्थ 
रजसः पराके' तदक्षरे परमे व्योमन्‌ 'बोऽस्याध्यक्षः परमे व्योसन्‌’ ‘al वेद निहितं 
गुहायां परमे व्योस'न्नित्यादिषु परमल्थानस्येव प्रदर्शनात्‌, तहिष्णो: परमं पदमिति 
व्यतिरेकनिर्देशाज्च । विष्ण्वाख्यं परमं पदसिति विशेषस्ादन्यदयि परं पदं faga इति च 
तेनेव ज्ञायते । तदिदं परम स्थानं सुरिभिः सदा हृश्यत्वेन प्रतिपाद्यते । एतदुक्त wafa- 
क्चित्परमं स्थानं परमपदशब्देन प्रतिपायते, कचित्प्रकृतिवियुक्तात्मस्वरूणस्‌, glag- 
गवत्स्वरूपस्‌, 'तद्विष्शोः परमं पदं सदा पद्यन्ति gu इति परमं स्थानस्‌, 'सर्गस्थि- 
त्यन्तकालेषु add संवर्तते । युराप्रवृत्त्या परमं पदं तस्यांगुणं महत्‌ इत्यत्र प्रकृलिवि- 
युक्तात्मस्वरूपम्‌ । 'समस्तहेयरहितं विष्ण्वाख्यं पर्स qag इत्यत्र भगवत्स्वरूपस्‌ | 
त्रीण्यव्येतानि परसप्राप्यत्वेन परमपदशब्देन प्रतिपाहान्ते । कथं त्रयाणां परभप्राप्यत्व- 
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मिति चेत्‌, मगवत्स्वरूवं परमप्राप्यत्वादेव णरमं पदम्‌, इतरयोरपि भगवत्प्राप्निगर्भत्वादेव 
परमपदत्वस, सर्वकर्म बत्धविनिसु क्तात्मस्वरूपावाधिभंगवत्माप्तिगर्भेति त इसे सत्याः कामाः 
प्रनृतापिधाता! इति भगवतो गुरागरास्य तिरोधायकत्वेतातृतशब्देन APAT: प्रतिपाद- 
नात्‌ । अवृतरूपतिरोधानं क्षेत्रज्ञकमेंति कयमवगम्यत इति चेत्‌-'श्रविद्या कमेसंज्ञा$न्या 
तृतीया शक्तिरिष्यते । यया क्षेत्रज्ञशक्तिः सा वेष्टिता gr! सर्वगा ॥ संतारतापानखि- 
लानवाप्नोत्यतिसन्ततात्‌ । तया तिरोहितत्वाच्च’ इत्यादिवचनात्‌ । परस्थानप्राप्तिरणि 
भगवध्प्राप्तिगर्भवेति gamy । 'क्षयन्तमस्य रजसः पराके' इति रजशशब्देन 
चिंगुरात्मिका प्रकृतिरुच्यते, केवलस्य रजसोऽतवस्थानात्‌ । इमां त्रिगुणात्मिकां 
प्रक्ृतिमतिक्रम्य स्थिते स्थाने क्षयन्तं वसन्तमित्यर्थः, waa त्रिगुणात्मकात्‌ 
क्षेत्रज्ञस्य भोग्यभूताद्वल्तुनः परस्ताहिष्णोर्वासस्थानभिति गस्यते । वेदाहमेतं पुरुषं महा 
न्तमादित्यवर्शं ama: परस्ता दित्यत्राणि तमहशब्देन संव प्रकृतिरुच्यते । केवलस्य 
तमसोऽनवस्थनादेव । “रजसः पराके क्षयन्तमित्यनेनेकत्राक्यत्वात्तमसः परस्ताद्ृसस्तं 
सहान्तमादित्य-वर्णा पुरुषमह वेदेत्ययमर्थोऽवगस्यते । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद 
निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌? 'तदक्षरे परमे व्योम'न्विति तत्स्थानमविकाररूणं परमव्योस- 
शब्दाभिधेयमिति च गम्यते । अक्षरे परमे व्योम स्नित्यस्य स्थानस्याक्षरत्वथवसात्‌ 
क्षररूपदित्यमण्डलादयो न परमव्योसशब्दाभिषेयाः यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा? 'यत्र- 
षेय: प्रथमजा ये पुराणा? इत्यादिषु च त एव gta इत्यवगम्यते । तद्विप्रासो विपन्यवो 
जागुवांसः समिब्धते विष्शोयत्परमं णद मित्यत्राणि विप्रासो-मेधाविनः, विपन्यव:- 
स्तुतिशोला!, जागृवांसः-भ्रस्खलितविज्ञानाः, त एवास्खलितबिज्ञानास्तत्‌ विष्णोः परमं 
पदं सदा स्तुवन्तस्समिस्धत इत्यथः । 


यहां पर यह पूर्वपक्ष उपस्थित होता है कि “तद्विष्णोः परमं पदम्‌” इस मन्त्र से Rearea afa- 
पादित नहीं होता हे किन्तु श्रीविष्णुमगवान का दिव्यातमस्वरूप ही प्रतिपादित होता है क्योंकि बह परम- 
राप्य होने से परमपद कहा जाता दै । पदशब्द प्राप्य का वाचक है। श्रीबिष्णुपुराण में श्रीविष्णुसगवान, 
को परमपद कहा गया है । इसलिये इस मन्त्र में परमपद शब्द से श्रीविषुभगबान के स्वरूप का प्रतिपादन 
दी उचित है । विष्णुपुराण का षह बचन यह हे कि 


“तमस्तहेयरहितं विष्ण्वाख्यं परमं पदम" 


अर्थात्‌ -त्रिप्णु नास वाला एक दोषरहित परमपद अर्थात्‌ परमम्राप्य बस्तु हे । इस श्लोक में 
विष्णु थोर परमपद मं tea सिद्ध होता हे क्योंकि परमपद का fasg नाम बाला कहा गया हैं। इससे 
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सिद्ध होता है कि श्रीभगबत्स्वरूप ही परमपद कहा जाता हे । उसी का इस सन्त्र में ada हे, दिव्यस्थान 
का नहीं | यह Faq हे । इसका समाधान यह हे कि दिव्यस्थान का अपलाप तो at नहीं सकता = क्यों 
कि बह अनेक प्रमाण बचनों से प्रमाणित है। वे वचन ये हें क्रि “क्षयम्तमस्य रजसः पराके” “तदक्षरे परमे 
ह “योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌” “यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌” इत्यादि | अर्थात्‌-इस रजोमथ 
परातिमएडल के ऊपर स्थान में श्रीभगवान निवास करते हैं । अविनाशी परमाकाश में श्रीभगवान रहते हैं। 
इस विश्व के अध्यक्ष भगवान परमाकाश से रहते हैं जो साधक aM को हृदय गुहा में अवस्थित 
सममकर ध्यान करता है, बह परमाकारा में पहुँचकर वहाँ कल्याणगुण के साथ परब्रह्म का अनुभव करता 
रहता हे । इन वचनों से श्रीभगवान का निवासस्थान सिद्ध होता है। उसका अपलाप नहीं हो सकता । 
“तद्विष्णोः परमं पद्म्‌” यह श्रुति वाक्य कहता है कि विष्णु का परसपद इससे विष्णु और परमपद में भेद 
सिद्ध होता है यह श्रुति परमपद शब्द से स्वरूप को नहीं बता सकती क्योंकि वैसा मानने पर भेद खणिडत 
हो जाता है | इसलिये इस श्रुति से विष्णु के स्वरूप से अतिरिक्त परमपद का प्रतिपादन मानना ही युक्त 
हे । किच, विष्णुपुराण के श्लोक में fasy नाम वाले परमपद के उल्लेख से यही प्रतीत होता है कि दूसरा 
भी एक परमपद है जिएसे भेद दिखलाने के लिये “विष्णु नाम वाले” ऐसा विशेषण दिया है । gar से भेद 
को वतल्लाने के लिये ही विशेषण का प्रयोग हुआ करता है। बह दूसरा परमपद दिव्यस्थान ही है इससे 
सिद्ध होता है कि विष्णुपुराण को दिव्यस्थान अभिमत दै । इतना ही नहीं किन्तु विष्णुपुराण में दिव्यान 
का स्पष्ट उल्लेख हे | बहु यह है कि-- 
' एकान्तिनः सदा ब्रह्म घ्याविनो योगिनो हि ये | 
तेवा तत्‌ परभ स्थान यहाँ पश्यन्ति सूरयः ॥ 

अर्थात्‌-~अ्नन्य होकर सदा अहा ध्यान करने बाले जो वांगी È उनको बह games ata होता 
दै, जिसका दशन सूरिगण करते ह! इस शलाक में “यद्ध पश्यन्ति सूरयः” कहकर श्रुति में अन्तर्गत 
“सदा पश्यन्ति सूरयः” की व्याख्या की गई हे । इससे fas होता है कि श्रीदिष्णुपुराण इस श्रुति को 
दिव्यश्यानररक सानकर व्याख्या करता है। AYU मत के अतुसार ad मानना पड़ता है कि 
“तद्विष्णोः परमं पदम्‌” यह श्रुति दिव्यस्थान का ही बर्णन करती है । 

श्रीविष्णुपुराण में तीन परमपदों का aaa मिलता है । (१) एक परमपद दिव्यस्थान हे जिसका ada 
“एकान्तिनः सदा ब्रह्म व्यायिनः? इस श्लोक में हे तथा cate: परमं पदम” इस श्रत वाक्य में भी = । 
(२) दूसरा परमपद वह परिशुद्ध जीवास्मस्यरूप ड्‌ जो प्रकृति से परे हे । उसका एक mle मे ada है । 
बह यह दे कि-- रि 
“सं्गेस्थिल्यन्लकालेषू ia संप्रवतंते ¦ 
शुशाअवृत्या परम पद geag महत्‌ N 
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अर्थात--सत्त्व रज और तम इन गुणों की प्रवृत्ति के अनुसार सृष्टि स्थिति और प्रलय के कालों में 
इस प्रकार तीन प्रकार की प्रवृत्ति जीवात्मा को होती रहती हे । जीवात्मा का स्वपरिशुद्ध स्वरूप इन गुणों से 
रद्दित एवं agia है । बह भी परमपद है । (३) तीसरा परसपद ag दोष रहित भगवस्स्बरूप है जिसका विष्णु 
उमा नाम है | इस परमपद का बर्णन “समस्तहेयरहितम्‌” इस qlaza श्लोक में है। इस प्रकार परमपद 
तीन हैं । ये तीनों परमप्राप्य होने स परमपद कहलाते हैं। भगवत्स्वरूप परमप्राप्य हे | इसे सब मानते हॅ 
इसमें विवाद नहीं हे i दिव्यस्थान में जाने पर ही जीव अत्यन्त परिशुद्ध बनकर उस ATRAE को 
प्राप्त करता है । दिव्यस्थान प्राप्रि परिशुद्धात्मस्वरूप प्राप्ति और अगवत्स्वरूप प्राप्ति तीनों एक साथ होती E 
एक दुसरे को छोड़कर नहीं हो सकती। anani में और दोनों ofa अन्तगेत हो जाती Fl ava 
ये परिशुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति भगवळामि को लेकर हुआ करती हे । इसलिये ये Alay 
से तथा श्रेष्ठ प्राप्य होने से परमपद कहलाते हैं। परिशुद्धात्मस्वरूपग्राधि एवं अगबत्या! 
का प्रनिवस्वक कन हैँ | सब कमे जव नष्ट हा जाते हैं तव परिशुद्धाव्मस्वरूपप्रांमि एवं भरवला धरि दोना 
साथ होती इं वह भी दिव्यस्थान में पहुँचने के बाद होती हैं | उपनिषद्‌ में “त इमे सत्याः कामा agate.” 


एक साथ ग्राप्य होने 
T 


ZEL यह वतलाया गया हे कि श्रीभगवान के ये सव मत्यकल्याणगुण कमे से तिरोहित रहने हैँ wang 
het को उनका अनुभव प्राप्त नहीं हाता । ala में अनूतशब्द से कमे का बशन है। यहाँ पर 4 


प्रश्न होता है कि तिरोधान करने बाला अनृत sal का कमे ही हे यह केसे विदित होता है ९ swi कया 
प्रमाण हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्रोविष्तुपुराण के बचन से उपयु क्त अर्थ प्रमाशित होता हे । बद 
qaa ag हे कि-- 


afaar gamsa तृतीया शक्तिरिष्यते | 
यया क्षेत्रजशक्तिः सा वेष्टिता नृप aan y 
बंबारतापातखिलानवाऱ्योत्यनिसततात्‌ । 


a यातरी E ल्‌ त्वाञ्च ovo RTH 8 ४ ७ ७ 6 ७ ७6 क पे के के ७ 3 कक & | j 


अर्थात्‌--कर्मनाभवाली अधिद्या तीसरी शक्ति मानी जाती हे | हे राजन्‌ ? ada रहने वाली आत्म- 
शक्ति जिस कमेनामक अविद्या से वेष्टित होकर लगातार होने बाले सब तरह के संसार art को भोगती 
हे । कमे नामक अविद्या से तिरोहित होने के कारण यह सब होता हे ga बचन हैं सिद्ध होता है कि 
संसार का कारण कमे है । पूणुरूप से कर्मनष्ट होने पर परिशुद्धात्मस्वरूपप्रापि एवं मगवल्यामि अवश्य सिद्ध 
होगी । परमस्थान में पहुँचने पर ही भगवत्माप्ति होगी अतएव परिशुद्धात्मस्वरूप भगवलबरूप और दिव्यस्थान 
ये तीनों परमपद कहे गये हैं। इन तीनों की म्रामि एंक दूसरे के साथ गु थी हुई हैं । यह अर्थ “agaaa 
रजसः पराके” इस मन्त्र से स्पष्ट हो जाता है। सन्त्र का अर्थ यह है कि eenaa तमोमयी त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति का अतिक्रमण करके ऊपर विराजमान दिव्यस्थान में श्रीमगबान विराजमान रहते हैं । इल मन्त्र में 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


रजः शब्द से रजोगुणयुक्त प्रकृति का प्रतिपादन है क्योंकि प्रकृति को छोड़कर केबल रजोगुण रद्द नहीं सकता | 
इस वचन से यह फलित होता है कि यह तीन गुण बाली प्रकृति जीवात्मा का भोग्य है। इस प्रकृति मण्डल 
के आगे श्रीभगवान का निवास स्थान है । दूसरा मन्त्र भी इस अर्थ को बताता है बह यह है कि-- 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
अर्थात्‌-तम अर्थात्‌ प्रकृति के ऊपर रहने चाले तथा सूर्ये के समान बश्‌ बाले इस महापुरुष को 
मैं जानवा हूँ । इस मन्त्र में “तसः? शब्द से प्रकृति बतलाई जाती है क्योंकि प्रकृति को छोड़कर अकेला 
तमोगुण रह नहीं सकता हे । ' रजसः पराके क्षयन्तम्‌ ” इस घाक्य के साथ “areca तमसः परस्तात्‌? यहू 
य मिलकर एक बाकप बन जाता है । एक वाक्य होकर saaat है कि तमोमय प्रकृति के ऊपर निवास 
करने पाले आदित्यवण महापुरुष को में जानता हूँ | परमपद परम व्यास शब्द से भो उपतिषदों में वणित 
gid बचत यह हे-- 

“सत्य ज्ञानमतन्त ब्रह्म यो वद निहित एहायां परमे व्योमनू” “तदक्षरे परम anaa” 
अर्थात्‌-मत्य Ala और अनन्त स्वरूप अद्य हृदय गुहा में विराजमान हे, इस तत्त्व को जो जानता है ag 
परमाकाश में पहुँचकर जद्याचुभव करता हे agag अविनाशी निवि कार परमाकाश में रहता हे । इन दोनों 
बचतों से aiga हाता हैं के बह दिव्यस्थान निर्विकार होने से परमाकारा शब्द से अभिहित होता है। 
“अक्षरे परमे ब्योमन्‌' इस वचन में बह स्थान अक्षर अर्थात अविनाशी कहा गया है! इससे सिद्ध होत 
कि gänga इत्यादि भगबल्स्थान नश्वर होने से परमाकाश शब्द से नहीं कहे जा सकते | अन्य कई बचनों 
में भी नित्यसूरियों का बर्णन मिलता है । उनसे भा नित्यसूरि fag होत हे । वे वचन ये हैं कि 

(१) “यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवा.” (२) “maga: प्रथमजा थे पुराणाः” (३) तद्विप्रासो विपन्यवो 
wate: समिन्धते, विष्णोर्यत्‌ परम पदम्‌? 
धत्--जहाँ परम प्राचीन साध्यदेव अर्थात्‌ नित्यसूरिगण रहते हैँ बहू नाक अर्थात्‌ दुःख रहित 
दव्यल्लोक है । जहाँ पहले से ही विराजमान पुराने gear Raak बिराजते हैं । सदा जागने बाले अर्थात 
ज्ञान लोप रहित मेघावी निव्यसूरिगण श्रीविष्णुसगचान क उस परमपद की gia करते हुये देदीप्यमान 
रहते हैं। इन सब प्रमाणो से दिव्यस्थान और नित्वसूरिगण सिद्ध होते हैं तथा इनकी नित्यता भी 
fag होती È | 


Cr PE ME आओ 


“मर म र्‌ नित्य Fa बस्य Fe . 
तदव” इत्यादि शू त्या परमपदनित्यलुयभावस्थासिद्धि: 
“सदेव? इत्यादि श्रतिवाक्य से दिव्यस्थान और नित्यसूरि इत्यादि का अभाव सिद्ध नहीं होता है 


एतेषां परिजनस्यानादोनां 'सदेव सोम्येदसग्र आसी इत्यत्र ज्ञानबलेइजर्यादिकल्या- 
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खागुणगरावत्परब्रह्मस्वरुपान्तगंतत्वातु, सदेवेकभेवाद्रितीयमिति बह्मान्तर्भावो$वगम्यते । 
gaai कल्यासागुणोकदेशत्वादेब 'सदेच सोम्येदमग्र आसोत' gafla शब्दस्य 
कर्मवर्यभोक्तुवर्गमित्रतःोग्यभुतप्रपंचविषयत्वाच 'सदा प्यन्ति सुरय' इति सदा 
दाँशत्वेन च तेवां कर्मवश्यावन्तर्भावात्‌ ्रपहतपाव्मेत्याद्यपिपास इत्यन्तेत सलीलोपकरख- 
भुतत्रिगुणात्मकप्रृति्राङततत्संसृष्डपुरुषगतं हेयस्वभावं सर्वं प्रतिषिध्य सत्यकास' 
इत्यनेन स्वभोन्यभोगोपकरणाजातस्य सर्वस्य सत्यता प्रतिपादिता । सत्याः कासा 
AEI सत्यकापः, ara इति कामाः, तेन परब्रह्मा स्वभोग्यतदुषकरणादयः 
स्वासिमता ये काम्यन्ते ते सत्याः नित्या इत्यर्थः । श्रन्यस्य लोलोपकरशास्थापि sega: 
प्रमादासम्द्रन्धयोग्यस्वे सत्यपि विकारास्पदत्वेचास्थिरत्वात्तद्विपरीतं स्थिरत्वमेषां सत्यपदे 
नोच्यते | सत्यसंकल्प इति, एतेषु नोग्यतदुरकरणा दिषु नित्येषु निरतिशयेषु saag सत्स्वपि 
अपूर्वाशामपरिसितत्नासर्थानासपि तडुल्पभात्रेशा सिद्धि बदति। एषां च भोगोणकरशानां 
लोलोपकररणानां चेत नावासचेतनानां त्थिराशामत्थिराशां च तत्सडुल्यायत्तस्वरू्पत्थि- 
हिप्रवृत्तियेदावि सबं बदति सत्यसङ्कल्पः’ इति । 
आरो ug प्रशन उठता है कि उपनिषदों में “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितोयम” इत्यादि कारण 
areat से यहा सिद्ध होता है कि सृष्टि के पूर्व अर्थात्‌ saasa में एक अद्वितीय sa ही था, प्रपञ्च 
agar नहीं था | ऐसी स्थिति सें परमपद कां नित्य कैसे माना ज्ञा सकता है वहाँ रहने बाले सारया को 
भी अनित्य ही मानना चाहिय । इनका नित्य मानने पर कारणवाक्यों | विरोध उपस्थित होता है 
कैसे शान्त किया जाय ? यह प्रश्‍न È । इसका उत्तर यह हैं कि प्रसयका सें ब्रह्म हो था थह agg नटीं था । 
ag बात ठीक हे । इससे 4६ यहीं मानना चाहिये कि इस समय wae में ज्ञान, बल और ऐश्वर्य इत्यादि 
SPU Wi नहीं थे । नलयकाल में उन कल्याणगुणों का सद्भाव मानना ही दोगा क्योकि वे अक्षस्य 
में aaia हैं, उनका fata नहीं हो सकता हे । अलयकाल में भी ब्रह्म कल्याणगुण एवं मंगलमय विशेषणं 
स युक्त होकर ही रहता हैं | कल्याणगुणों क समान दिव्यश्यान दर नित्यसूरिगण इत्यादि भी awa के 
मंगलमथ विशेषण है । "सदेव qagan arate” इस वाक्य से यही सिद्ध होता हे कि प्रलयकाल में ae 
अपन्व ही नहीं रहता हे जा BAILA बड़ों स युक ह तथा डन जीवों का भोग्य हे । इससे प्रलयकाल में | 
agda खर उनके भोग्य इस vega प्रपञ्च का अभव ही सिद्ध होता हे । Ragi का awa सिद्ध 
नहीं होता दे क्योंकि वे aag नहीं हे! वे “सदा पश्यन्ति सूरयः” के अनुसार सदा da रहते हैं। 
कंमेवश्यों में वे अन्तगत नहीँ दे इनका अभाव उपयु क्त “सदेव” इत्यादि वचन का Rala नहीं हैं। 
जस AHA प्रपञ्च का साष्ट आगे कडी जाने बाली है उस प्राकृत aqa का अभाव ही प्रलयकाक में sq 
बाक्य से सिद्ध होश है। डस बाक्य से अप्राकृत दिव्यज्ञोक इत्यादि का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता है। किव- 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


अ adug & ` २६६ 


“अपहतपाप्मा प्रिजरो विमृत्युध्रिशोको विजिधत्योडपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्प: यह बाक्य श्रोभगबान 
के नित्य भोग्य और भोगोप सरण इत्यादि को सिद्ध करता है। इस aaa में “अपदतपाप्मा” से लेकर 
“अविपास:” तक के भाग से यह कहा गया है कि परमात्मा में पार जरा gg शोक भूख और प्यास इत्यादि 
दोष नहीं होते हैं । यह दोष परमात्मा की लोला में उपकरण बतने बाले प्रक्ति प्राकृत पदार्थ और उनसे 
संबन्ध रखने वाले वद्धजीबों में रहा करते हैं। परमात्मा में इन सभी दोषों का fata करके यह बचन 
“सत्यकामः” इस पद से यह बतःता है कि परमात्मा के यहाँ ऐसे भोग्य और सोगोप करण इत्यादि पदार्थे भो, 
हैं जो नित्य हैं। qua जिन जिन भोग्य और भोगोपकरण इत्यादि पदार्थो को चाहता है वे सभी सस्य 
अर्थात्‌ निस्य बने रहते हैं । इग संसार में विद्यमान प्राकृत भोग्य और सोगोपकरण इत्यादि पदार्थ भी सत्य 
हैँ मिथ्या नहीं है, sati ये प्रमाणों से सिद्ध हैं । ये सत्य होने पर भी नित्य नहीं हे किन्तु नश्वर हैं। जो 
स्थायी नित्यपदार्थ हैं वे भी सत्य कहे जाते हैं । ऐसे स्थिर एब नित्यभोग्य और भोगोपकरण इत्यादि पदाथ 
परमात्मा के यहाँ बहुत हैं। इस लिये श्रुति ने परमात्मा को “सत्यकाम” कहा । परमात्मा सत्य संकल्प वाले 
होने से ' सत्यसंकल्प:” कहे जाते El इस प्रकार परमात्मा के यहाँ अत्युत्कृष्ट नित्य अनन्त भोग्य और 
भोगोपऋरण gay पदार्थ विद्यमान होने पर भो परमात्मा daama से अपरिमित अपूर्वे पदार्था को 
प्राप्त करने में समर्थ हैं। यह सत्यसंकल्प शब्द का अर्थ है सत्यसंकल्प शब्द से यह सिद्ध होता है कि 
त्रिशाइविभूति में वैकुएठ तोक इत्यादि अचेतन पदाथ हैं fea और मुक्तगण चेतन पदाथ हैं | उनमें कई | 
पदार्थ स्थिर हैं कई ANIRE हटा के AGA A एवं २७३ होते रहते हैं । ये वहाँ के अस्थिर पदार्थ हैं । 
से सब श्रीभगवान के भोग के ada हैं । gad भोगोपररण कहल-ते हें । लीलाविभूति में भी चेतन 
एवं अचेरत पदार्थ हैं इतमें कई स्विए हैं, कई ARAT हैं ये श्रोमगवान की लीला के उपकरण हें । ये दोनों 
प्रकार के समी पदार्था के ever, Raia, पद ते ale उनमें होने वाले अत्रान्वर भेर इत्यादि सब कुछ 
Anara के संकल्प के आधीन है। यह सत्यस कल्प शब्द का आर्थं हे । इस प्रकार भोरामानुजस्वामी जी 
ने श्रुति वव के आवार पर sraa और ergh इत्यादि पदार्थों को सिद्ध किया है | 


i SS 


इतिद्यासपुराणे दिंव्यस्थानादीनां सिद्धिः 
इतिहास और पुराणों से दिव्यस्थान और नित्यसूरि आदि की सिद्धि 
इतिहासपुराशयोवेदोपबु हणयोइ्चायमथं उच्यते-तौ तु मेधाविनौ इष्ट्वा | ag 
परिमिष्ठिती । वेदोपबू हुशार्याय तावग्राहयत SY: । इति, Ag हणातया प्रारब्धे 
श्रीरामायपो-व्यक्तमेष महायोगो परमात्मा सनातनः | श्रतादिम्ध्यानधनो महतः परमो 
महान्‌ । तमसः परमो धाता शङ्क वक्रादाचरः | श्रोबत्सवक्षा नित्यश्चीरजव्यः शाइबतो 
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R66 हे: वैदय साहः & 


sa: ॥ शरा amfani धतुरायतविगहुस 1 manega काकुत्त्थं सर्वे पुरुष 
विग्रहा) विदेश asya घाम तशरोरल्तहातुगः १ alag ए्णवपुराएु-समस्ताः शक्तयः 
इचता चुप ! यत्र प्रतिध्िता: n afgssesiwed छूपसन्यदरेमहत्‌ । पूर्त बहा महाभाग! 
सर्वश्रज्मतयो हरिः! विद्येव emea facut: श्रीरनपायिनी । यथा eana 
विष्णुस्तरथेवे्ं Man । देवत्वेदेवहेहेयं मतुष्यत्वे च माधुथी । विष्णोदेहातुरूपां थे 
करोत्येषात्मतस्तदुस्‌ । एकान्तिनः सदः ब्रह्मध्यायिनों योगिनो हि ग्रे तेषां तत्परमं 
स्थानं ag पथन्ति दुरयः n कलासुहुर्तादिमयश्च कालो न afgya: परिणामहेतुः । 
सहावारते च दिव्य स्थानमजरं चाप्रमेय giga चागमगम्यसाहास्‌ ` गच्छ प्रभो ! 
रक्ष चास्मान्‌ TEN कहपे कल्पे जायमानः eageal ॥ कालस्संपच्यले तच्च न कालस्तत्र 
बै प्सुः पा इति 


आगे wages जी ने कहा कि इतिहास और पुराण उन वैदराखाकं के--जो अध्ययन मैं 
नहीं आयी हूँ--के अर्था को व्यक्त करने के लिये aga हैं। इन इतिहास और पुराणों में भी उपपुक्त 
द्व्यस्थान इत्यादि अथे fag होते हैँ । श्री रामायण वेदाथों को व्यक्त करने के लिये निर्मित हुआ है । 
श्रीराम, या में आरब्भ में ही कहा गया है कि-- 


दो ठु mnia gear tty परिनिष्ठितौ । 
aag garaia "नशा हबल 


अथात्‌ बेदो में पारंगत बुद्धिमान उन goaa को देखकर प्रभु श्री बाल्मीकि agii ने वेदाथी 
को सष्डखूप से अतत्ाने के जिये उन्हें आरामायण को aes कराया इससे सिद्ध होता हैं कि श्रीरामायणु 
Farf को व्यक्त करने के लिये ही [नामत हुआ है । उस श्रीरामायण के निम्तलिखित act सें उन भ्रति 
बचसो--जिनका अब तक उद्धरण किया गया--का अर्थे स्पष्ट बतलाये गये हुँ । वे बचन ये हैं कि--- i 


a 


SWAY महायोगी geara संतातवः ) 
aussie महसः परमो महान॥ 
THs: परमो. बाठा झकुचङ्कगदाचरः । 
ainda निल्यभ्रीरबब्य: शाइवलों way i 


अयामि ova अतीत हाता है कि येवे परमात्मा ही हैं जो महाशक्ति संपन्न aaa ad आदि 
मध्य और अन्त से रहित है । ये परमातमा महान्‌ से भी अत्यन्त wera हैं । प्रकृति से भी परे हैँ, सबके 
धारण और पोषण करने घाले हैं। ये शंख चक्र और गदा घारण किये रहते हैं । इनके qaaa सें 
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Aaa विराजमान रहता है । ये सदा haga समेत हैं, ये अजेय शाश्वत एवं धच हैं इन श्लोकों 
में--“ग्रतादिमध्यनिधन:” इस पद से श्रीभगवान का स्वरूप नित्य कहा गया है “aaa” शब्द से 
शरीभगवान का गुणविरिष्ट स्वरूप नित्य कहा गया है । “धू बः” इस शब्द से वह स्वरूप विश्रदविशिष्ट रूप 
से नित्य कदा गया है इत प्रकार fanaa का स्वरूप fang और गुण नित्य कहे गये है lana: परमः” 
इन शब्दों से fanaa का वह दिव्यस्थान -जो प्रकृति के ऊपए है--सू चित होता 21 शीरामचन्द्र जी को 
हेकण्ठयात्रा के प्रसंग में ये श्‍लोक मिलते हे. कि-- 


शरा नाताविधाइचापि agaang | 
यन्वनछन्त क्ञाकुसस्थ सर्वं geggt ॥ 
विवेश Feng थास सशरीरः AZT ॥ 


अर्थात्‌ अनेक विध बाण और म्वा आकार बाला बनु जो पुरुषरूप लेकर श्रीरासचाद्र जी के 
पीछे पीके चलते थे, Husa, जी के शरीर एवं आवुयाइयों के साथ देष्याइवान में प्रवेश कर गये | इन 
श्लो घें से श्रीमगवान के आयुव एवं eaaa सिद्ध होते हैं । श्रीदिष्टुपुराण में भी उपयुक्त अर्यो का 
ada है l दे इचन यह हैं कि-- 
समस्ता; asadar तुप यत्र प्रतिष्ठिताः | 
तहिश्‍वरूवर्वेत्व्य रूपमन्यळरे संरु i 
qi Fe VZT gaga - हरिः ॥ 


SAS शान 0 यह चेततराक्ति aaae ओर कम्ेशक्ति इत्यादि सभी शक्तियां श्रीभगवान 
के जिस विम्रह में अस्त्र और भूष लॉ के रूप में विराजमान हैं बह श्रीभगवान का रूप अर्थात्‌ 
fang लौकिक सब eat से विलक्षण है आप्राकृत है एवं अत्यन्त महान्‌ है । बह मूत साकार रूप श्रीभगवान 

। श्रीभगवान परिशुद्ध जीवस्वरूप के भी आत्मा हैं। इन बचनों से श्रीभगवान का दिव्यविग्रह सिद्ध 
होता है! शीमहालदसी के विषय में श्री equa में यह ada है कि-- 
Raa जगन्माता विळा: draaid । 

ggr gq fecqpentag fasten ॥ 

Baa Rala uga च sgh 


बिष्णादहाचुपां मे करोत्येबात्मनस्तनुस ॥ 


aala चढ़ saa मह।लदमी जी नित्या हैं यह कभी श्रीभगवान को नहीं छोड़ती हैं। हे 
fanaa ९ जिस प्रकार श्रीमगवान अबतार में देवो. के समान रूप धारया करते हैं तव श्रीमदालदमी 
जी भी देवशरीर बाली बन जाती हैं। जब श्रीभगवान age में अबतार लत हैं. तब श्रीमहालक्ष्मी जी मनुष्य 
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केः aasa छ 


ROR 


ef के रूप को घारए करती हैं। यह agag जो अपने देहू को श्रीभगवान के दे के aget बना लेती 
हैं। इन शलोको से श्रीमहालदमी जी का स्वरूप श्रीभगवान के साथ Aada सवव्य(पकत्व तथा 
भ्रीभगाबान के साथ अबतारमहण इत्यादि विशेषाथ सिद्ध होते हैं। विष्णुपुराण के निम्नलिखित श्लोकों में 
दिव्यस्थान ओर निस्यसूरिया का ada मिलता है | 


पुकान्तिनः सदा ब्रह्मध्यायिनो योगिनो fea i 
तेषां तत्परमं स्थानं यद्व qafa सूरयः l 
अर्थात्‌ जो योगिगण अनन्य होकर सदा ब्रह्म ध्यान करते हैं वे डल परमस्थान में पहुँच जाते हें 
जिसका दशन तित्वसूरया को होता रहता है 
'कलामुहुतादिमयङच कालो न aegis वरिशामहेतुः 
अर्थात्‌ कला और az इत्यादि eat में परियात होने वाला काल श्रीभगवान की नित्य विभूति में 
परिणाम का कारण नहीं बत सकता । इन बचनों से Perera और नित्यसूरियो का सद्भाव और इनकी 
नित्यता सिद्ध होती दवै । महाभारत में तिस्यबिभूति और उसकी नित्यता के विषय में ada है | 


दिव्य स्थानमजरं चाप्रमेयं giga बांगम॑गेस्यमाद्यम्‌ । 
गच्छ प्रभो ? रक्ष चास्मान्‌ प्रपत्रात काले काले ज्ञायमानः स्वसूर्त्या [| 
अर्थात्‌ हे रभो ( जश हीन अप्रमय gaa एवं creat से हवी विदित होने चालि इस आद्य दिव्यः 
aea में पहुँचने के लिये परधारिये । आप प्रतिकल्य अपने हूर से पकट दोकर आशित इम लोगों की 
रक्षा BAS । 
“काल स॒ पचते तत्र न giaa प्रभू 
ata श्रीमगवात नित्यविभूति में काल को परिणत कर देते हैं. पचा देते हे । काल वहाँ कुछ भी 
नहीं कर सकता : इन Taal से दिव्यस्यान एबं इसको नित्यवा सिद्ध होती हे | 


नाध भाच न 


जश frereqey निद्धि 
Hadad स : इच्यहप की सिद्धि 


परस्य FRM STATE IREA वदति-'अर्भ [स्त दर्मोपदेशात इति, योउसा- 
बादित्यमण्डलान्तत्तों तप्तकातस्वरगिरिवरप्रभः सहुल्नांशुशततहुल्लकिरणों गम्भीराम्भ!- 


अ > + 
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amti नः सुरचिरकोतलगण्डः कम्बुग्रीय। ससुन्वतांसविलसम्थिवाररूपदिव्यकरांकिसलयः 
पोबवृत्तायतभुजशवारतरातात-करतलःइरक्तांुलीमिरलंकृतत्तनुसध्यो विशाल-वक्षस्स्थलः 
समविभक्तसर्वाद्भोडनिदू रयदिव्यरूपसंहूननः Raat: ऽबुद्धपुण्डरीकवारुचरशायुगलः 
स्वानुरूपपोताश्बरधरोडमलकिरोटकुण््लहारकोस्तुभकेधूरकटकनूपुरोदरब्ग्धनादयपरामिता- 
इचर्यानन्तदिव्यभ्वशः श द्ध चक्रादशसिराद्का ओवत्सवनमालालड कृतोइनवधिकातिशयसो- 
न्दर्याहृताशेषसनोहृष्टिबृत्तिर्लावण्याचुतपु रिताहेषचराचरभुतजातोऽत्यद्भुताचिन्त्यनित्यथो- 
वनःपुष्वहाससुकुघारः पुण्यगन्ववातितानन्तदियन्तरालस्त्रलोदयाक्रसराप्रबुत्तगस्भोरभावः 
कॅरुशाचुरागमधुरलोचनावलोकिताश्रितबगः sera दरोहश्यते' स च निखिलजगदुदय- 
विभवलयलोलो निरस्तसमस्तहेयः समस्तकल्यःशागुणनिधिः स्वेतरसमस्तpवस्दुविलक्षणाः 
ACMA परब्रद्मा नारायण इत्यवगस्थते agata 'स एष aaoi लोकानामीष्डे 
aai कामानां स एष सर्वेभ्यः पाप्सन्थ उदित' इत्यादिदशनात्‌, तस्यते गुणाः “सर्वस्य 
बशी सर्वस्येशानः” '्रपहतपाप्मा विजरः इत्यादसत्यसङ्कल्पइत्यस्तं agaa परमं 
नित्यं faza amaw हरिम' पति विशवस्यात्मेशवर' मित्यादिबाक्यप्रत्तिपादिताः | 
प्रद्यासूत्रका र श्रीवेदव्यासमददर्षि भी “अन्तस्तद्धमोंपदेशात्‌” इस सूत्र से श्रीमगबान के दिव्यबिग्रह को 
सिद्ध करते हैं । यह अन्तरघिकरण का सूत्र है “य एपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुपोइस्यते” इत्यादि उपनिषदू- 
वाक्य उस अधिकरण का विषयवाक्य है | अन्तरादित्यबिद्या एक ब्रह्म बिद्या Sl सूयमण्डत् में बिशाजने 
बाले श्रीभगवान की उपासना ही अन्तरादित्यबिद्या है। इस विद्या का प्रतिपादन इस वाक्य में है। इस 
area का यह अर्थ है कि सूयेमरडत् के अन्दर ये at adana विम्रहदवाले पुरुष दिखाई देते हैं उनका 
aa सूयेकिरण बिकसित कमलदलों के समान है इत्यादि । उपयु क्त वाक्य को लेकर यह अधिकरण प्रवृत्त है । 
इस विषयवाक्य के अथ के बिषय में यह संशय होता हैं कि सूयमण्डल के अन्दर दिखाई देने बाले az 
पुरुप जीवास्मा है या परमात्मा है । gavel ने कहा कि यह पुरुष जीवात्मा ही हे क्‍योंकि जीवात्मा ही 
कर्मानुसार पाणिपाद इत्यादि अंग वाले शरीर को घारण करता है । परमात्मा का कमेगम्ध तक नहीं है 
वे ऐसे शरीर को धारण नहीं कर सकते | इललिय उपयुक्त पुरुष को जीव ही मानना चाहिये । यह पूर्वपक्ष 
। इस पूर्वेपक्ष का निराकरण करके उपयु क्त पुरुष को परमात्मा fag करने के लिये “अत्तस्तद्धर्भोगदेशात” 
ag सिद्धान्त सूत्र प्रवृत्त हे । ये जो सूयमण्डत्त के अन्दर पुरुष दिखाई देते हैं वे शास्त्रोक्तरीति से इस 
प्रकार क हैं कि चे at हुये स्वणी से निमित पर्वतराज के समान शाभायुक्त हें saa सहस्रां किरण निकलते 
रहते हैं प्रत्येक किरण से सैकड़ों छोटे छोटे किरण निकलते रहते हैं, ऐसे किरणों से वे संपन्न हैं। 
“कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी” श्रत से fag होता हैँ कि उनका नेत्र उन कमलदलों के समान विशाल हैं जो । 
nat जल में प्रकट हुये हों तथा geg नाल दण्ड पर विराजमान रहते al तथा सूये की किरणों स विकसित | 
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अर पसार. अमल की लव कल न की 


a 
eh हो । ऐसे कमल के zat के समान बिशाल नेत्रा से वे संपन्न Lee पडरीक शब्द के तीन - 3 7 | 
(१) तल में विद्यमान कमल (२) नाल दर्ड पर अवस्थित कसल हौर (३) सूर्ये से विक! खत हुये कसल | इस 
प्रकार के कमलों के समान है श्रीभगवान का नेत्र । वह पुरुष सुन्दर ऋ, एवं ललाट स उल i ह 
नामिका वाले हैं । वह पुरुष सुन्दर मन्दहास और सू गे के समान सुन्दर अधर से शुरोभित =) उनके 
कोमल कपोल दिव्य कान्ति से युक्त हैं । उनका कंठ शङ्क के समान हे । उन्नत भुजशिखर्ों में उनके सुन्दर 
दिव्य क्णीपाश लटक रहे हैं । उनकी Bars मोटी वतुलाकार एवं लम्बी El वे सुन्दरतर लाल करतल 
एवं अंगुज़ियों से अलंक्रत हैं। उनका मध्य भाग पतला है। उनका वक्षस्थल विशाल है। a सभी 
अंग समानरूप से विभक्त इकर अलौकिक शोभा से afaa हैं । उनके सभी अंग उचित ढंग पर संघटित 
हें | उनका यह अवयव BHAT बणंनातीत एवं परमदिव्य हे। उनकी देह का atl स्निग्धता को लेकर 
शोभा पा रहा है । उनके दोनों चरण खिले हुये कमल के समान सुन्दर हं । वे अपन लिये Age बनते 
बाले सुन्दर दिव्य पीताम्वर को पहने हुये हैं। वें निमल किरीट gee हार केयूर कटक नू पुर आर इ 
बन्धन इत्यादि अपरिमित अत्याश्वयंमय अनन्त दिव्यभूषशों से भूषत हैं । वे शंख चक्र गदा खङ्ग आर 
ag ऐसे आयुध और श्रीवत्स एवं वनमाला से aetna हैं वे अपार उत्कपयुक्त सौन्दर्य से सबकी मनोवृत्ति 


4 A 


और दृष्टि का हरण करते रहते हैं । प्रत्येक अवयव की शोभा सुन्दर हे । सहुदाय शोमा लावएथ कहलानी 
हे । बे लावण्यामृत से संपूर्ण चराचरे ्राझि age को आप्लावित करते रहते हैं । वे अत्यदूभुव एवं अचिन्त्य 
नित्य यौवन से संपन्न हैं । वे इतने सुकुमार हें कि जिस प्रकार धीरे-धीरे पुष्प विकसित gid हें उसी प्रकार 
वे धीरे धीरे सन्दहास करते हैं । सोकुमाय के कारण उनको ऐसे ही मन्दहाम होते रहते Tia अपने 
परमपावन gra से ava दिशावकाशों को सुगल्बित करते रहते हैं। उनकी गम्सीरता को देखने पर 
प्रतीत होता है कि बह तीनों लोकों का आक्रमण करने के लिये प्रवृत्त हैं। वे करुणा एबं अनुराग से परिपूरशे 
मधुर लोचनों से आश्रित बगे को कटाक्षित करते रहते हैं. । शास्त्र प्रमाण के अनुमार इस प्रकार जो पुरुष 
प्रवर सूर्यमण्डल में दिखाई दे रहे हैं वे परजद्य परमात्मा श्रीमन्नारायश भगवान ही हैं जो संपूर्ण जगत की 
सृष्टि स्थिति और प्रलय की लीला करते रहते हैं, नित्यनिर्दाष एवं समस्तकल्याश गुणों के निधि हैं तथा 
वे स्वेवर समस्त वस्तुओं से अत्यन्त विलक्षण हैं। यह परब्रह्म श्रीमन्नारयण भगवान ही वह पुरुष हैं जो 


w m = oS, sage पात्मा A दना चया mS % ध i RE 2 E Me me q {ण 
बेन यहाँ पर विद्यमान है । इममे इन्हें परमात्मा ही मानना चाहिये | वे घसं निम्नलिखित seat में alga 
हैं। वे बाक्य ये हैं कि“ स एप adat लोकानावीष्टे सर्वेषा कामानाम्‌” स एप सवेभ्यः पाप्मभ्य, उदितः” अर्थात 


F 
hard 


आदिध्यमण्डल में विराजमान यह पुरुष सव लाकां पर शासन करते हैं तथा मब फलों को अपने आधीन 
में रखे हें । यह पुरुष सब wat के ऊपर उठे हुये हैं। सर्वेश्वरत्व और सवेपाप Raa इत्यादि परमात्या 
Baa हैं। यह अर्थ अन्त्ान्य बाक्यों से प्रमाणित हैं। वे वाक्य ये हूँ कि-- (१) “सर्वेस्य बच्ची agate,” 
अर्थात्‌ परमात्मा सबको अपने बशा में रखे हुये हैं तथा सवपर शासन करले बाले हैं। (२) “अपहततप/प्मा 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


s £ “ 3 
> जिया TIS. eg छ 
oe arg Ts Be YP N d 


विजरो विभृत्युविशोको विजिघस्सोऽपिपासः सत्यकाघः सत्यसंकल्पः ` अर्थात्‌ परसात्मा पाप AIRY शोक भूख ओर 
प्यास इन दोषों से रहित है, नित्य aha पदावाँ से सं ' 

Grey विश्व नारायणं हरिम्‌” अर्थात्‌ परमात्मा विश्व से श्रेष्ठ हैं नित्य हैँ, विश्व शरीर बाले हैं. तथा बे ही 
नारायण हैं एवं श्रीहरि हैं। (४) “पति विश्‍वस्यात्नेशवरम” अर्थात्‌ परमात्मा विश्व के स्वामी El सब 
आत्पाओं के ईश्वर हैं अथवा अपने लिये ईशर हैं नियन्ता Zi उपयु क्त अनेक वाक्यों से सिद्ध होता है 
फि ये गुण परमात्मा के असाधारण बसे हैं । आदित्य मरड में विराजमान पुरुष में उपयुक्त गुणा का 
ata हैं । इसलिये यही निर्णय होता है कि वह पुरुष परमास्मा ही है। इस प्रकार सूत्रकार ने सूर्यमण्डल सें 
विराजमान दिव्यमंगल विग्रह वाले पुरुष को परमात्मा सिद्ध किया है | 


~ 


a हुँ तया सत्यसंकल्प बाले हैं (१) “विश्वतः परमं 


दिव्यरूपादिविषये वाक्यकार-्रमिडभाष्यकार-वरवास्पपि प्रमाणस्‌ 
दिव्यरूप के विषय में बाक्यकार एवं द्रसिडभाष्यकार के वचर्नों के उद्धरण 


दादयकारई वैधाह--हिरण्सयः पुरुषी gaa इति sta: सर्वान्तर: स्य'छोक- 
कावेशोवदेशात तथोदयात्पाप्मता मित्यादिना ) तस्य च रूपस्यानित्यत दि TRA 


| E aop K raen 


कुतकमसुग्रहार्थ तच्येतसामइवर्या दलि उपासितुरतुशहाथें: परम- 
ए द्यस्य रूपसेग्रहुइ ay | pae] a sa मब्दःकर्स्यप्रत्यक्ष Aiea ata, 
ZAT ज्ञानादयः परत्य Jaw raga निडशात स्वरूपश्रुतशुराः, तथेदमपि रूपं श्रुत्या 

ह निडेशात्स्वरूप शतमित्यर्थः । भष्यकारेदातद्व्याल्यातस्‌-'श्रज्सव विश्वसृजो 
रूपं तत्तु न चक्कुबा Wer मनसा त्वकलुबेश amanata गृह्यते, “न चक्षुषा गृह्यते 
नावि बाचा? 'समसा तु विशुद्ध नेति श्रुतेः | न Gea देवताया रूपसुपदिश्यते, यथा- 
शृतवादि हि शाद्धस्‌ 'नाहारजनं वासः बेदाहुमेत पुरुष भहान्तसादित्यवश तमसः परस्ता - 
दिति प्रक रणान्तर निदेशा च साक्षि sataa "हिरण्मय इत रूपसाधान्याद्चन्द्रषुलवत्‌। 
न सवडच विक रयादाय प्रयज्यते, अनारभ्यत्वावात्यच इत्यन्तेन | यथा ज्ञाना ERA YAT- 


नत्यनिर्देशादयरिमित ssa णविशिष्ट परं इद त्मवगण्यते । एवस्‌ 'ग्रादित्यवरत पुरुष 
fase दिविदशातृ JETRE QAAE RARA FRUGAL चारायसा 
इति ज्ञायते (तया “अस्येशाना” “grea ते लक्ष्मोइच Teeny” “सबा पश्यन्ति सूरयः "तमसः 
meng’ “क्षयम्तमत्य रजसः पराके” इत्यादिना पत्नीपरिजनत्यानादीनां लिदशादेव 
येय सम्तोत्यवगस्यत ह ब्राष्यकार:--परथाभूतवादि हि maa, एतदुक्त 
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भवति-यथा ‘aed ज्ञानघनन्तं ag ति निर्देशातुपरमास्मस्वछूपं ससस्तहेय£त्यनोकानव- 
विक्ानन्देकतानवयाऽपरिच्छे्तया च सकलेतरविलक्षणास्‌ यथा awada सर्वेवित, 
sagsag शक्तिविविधैव ध्यते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” तमेव भान्तमनुभाति ad 
aa भासा सर्वमिदं विभाती'त्यादिनिहशान्तिरतिशयासंख्येयाश्च gat सकलेतर- 
faam, तथा 'भ्रादित्यदणा'मित्यादिनिर्देशात्‌ रूपपरिजनस्थानादयइच सकलेतर- 
विलक्षणाः स्वासाधारणाः अनिर्देशयस्वरूपस्वभावा३-इति । 


बाक्यक्रार ने भी इस प्रसंग में निणेय देते हुये यही कहा--कि“हिरण्मयः पुरुषो हृश्यत इति प्राञ्च! 
सवन्तिरः स्याल्लोऊकामेशोपदेशात्‌ तथोदयात्‌ पाप्मनाम्‌” इत्यादि | अर्थात्‌ अन्तरादिस्यबिद्या में sar गया हे 
कि सूर्यमण्डल में aÑ समान fang वाले पुरुष दिखाई देते हैं । वह पुरुष सबके अन्दर अन्तर्यामी के रूप 
में विराजमान ada परमात्मा ही है दूसरा कोई नहीं हे क्योंकि बह पुरुषलोक एवं फलों का इश्वर तथा 
पापों से रदित बताये गये हें । परमात्मा ही ऐसे होते हैं । इसलिये उस पुरुष को परमात्मा ही मानना 
चाहिये । परमात्मा का अप्राकृत दिव्यरूप हे । उसी का ही ada इस विद्या में हे । शरीर घारी होने मात्र से 
इस पुरुष को जीव मानना उचित नहीं है जीव में उपयु क्त गुण ae घट नहीं सकते हैं। परमात्मा का भी रूप 
होता हे । यह पुरुष परमात्मा ही हे । वाक्यकार ने आगे यह भी कहा है कि परमात्मा का वह रूप प्राकृत एवं 
अनित्य नहीं है किन्तु अप्राकृत एवं नित्य है उन्होंने “स्याद्रूपं कृतकमनुग्रहार्थ तच्चेतसामैद्वर्यात्‌” Gar gare 
करके “रूप वाऽतीन्द्रियमन्तःकरण्‌ प्रत्यक्ष तन्तिर्देशातु" इस वाक्य से सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 2} gare 
का भाव यह है कि उपासकों पर अनुग्रह करने के लिये ईश्वर स्वतन्त्र शक्ति से अनित्य शरीर को अपनाते 
होंगे यह शरीर भी वेसा ही होगा | इस प्रकार पूर्वपक्ष करके उन्होने ag कहा कि परमात्मा का विग्रह 
प्राकृत एवं अनित्य नहीं है, बह अप्राकृत दिव्य एवं नित्य हे वह अतीन्द्रिय है विशुद्ध अन्तःकरण से ही बह 
प्रत्यक्ष होता È | ऐसा परमात्मा का विग्रह है यह अथे शास्त्र N afya है। भाव यह है कि जिस प्रकार 
ज्ञान इत्यादि गुण श्रीभगवान का स्वरूप निरूपक धर्मे होने से उनका स्वाभाविक गुण है उसी प्रकार ही यह 
दिव्यरूप भी श्रीभगवान का स्वरूप निरूपक हूँ, अतएव उनका स्वभाविक है । बाक्यकार के इस वाक्य a 
व्याख्या करते हुए द्रमिडभाष्यकार ने ser कि जगत्कारण परमात्मा का यह रूप स्वाभाविक है ! यह लौकिक 
ag इन्द्रिय से गृहीत नहीं हो सङता किन्तु विशुद्ध एवं भक्ति ध्यान आदि साधनों से युक्त सन से ही गृहीत 
हो सकता हैं। इस विषय में > बचन sain हैं. कि--त चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा” “मनसा तु विशुद्ध न” अर्थात्‌ 
बह रूप वाले इथवर BY से Ta नहीं होते न वाणी से वतलाये जा मकते हैं किन्तु बिशुद्ध मन से ही गृहीत होते 
हैं। परमात्मा के रूप का वर्णन उपनिषद में मिलता हे । इसलिये परमात्मा को साकार मानना चाहिये | ag 
तो gt नहीं सकता कि परदेवता परमात्मा रूपरहित हों, शास्त्र उनके रूप का ada करें। ऐसा होने पर 
शाह अममाण हो जायगा। । जो वस्तु IA है चेसे इल बस्तु का प्रतिपादन करना यही शास्त्र का काम È | 
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दर्थं ही शास्त्र का आविर्भाव हुआ है । अन्यान्य प्रकरणों में विद्यमान निर्देश भी यहाँ साक्षी बन जाते हैं 
बे निर्देश ये हैं कि--माहारजन वासः” “वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌” इत्यादि। अर्थात्‌ 
श्रीभगवान का रूप सुन्दर है, बह हू 


Lone 


रिद्रार खत ae के समान हे । ga प्रकृति क ऊपर रहने वाले सुय समान 
वर्ण वाले महापुरुष को जानते हैं। इन प्रमाण वचनों से श्रीमगवान का दिव्य विग्रह सिद्ध होता है। इन 
प्रमाणों के अनुसार आदित्य मण्डल स्थित पुरुष को परमात्मा ही मानना चाहिये । आगे द्रमिड्भाष्यकार ने 
कहा कि इस अन्तरादित्य विद्या में पुरुष को जो “हिरण्मय” कहा गया है! उसका अर्थे यही है कि परमात्मा 
का श्रीविग्नह स्दण के समान उज्ज्वल है | “चन्द्रमुख” कहने का भाव यही है कि मुख चन्द्र की तरह आहा- 
दकारी है sal प्रकार प्रकृत में समझना चाहिये । श्रीमगवान का Rag स्वणे के समान उडञ्बल है । यह 
नहीं समझता चाहिये कि श्रीमगवान का विग्रह स्वशे से बना है क्योंकि श्रीसगवान का दिव्यविमह उत्पन्न 
होने बाला पदार्थ नहीं, वह नित्य है। इस प्रकार कहकर द्वरमिडभाष्यकार ने श्रीभगवान के विग्रह को नित्य 
एवं अत्राकृत सिद्ध किया है। जिस प्रकार ज्ञान इत्यादि अनन्त कल्याण aut का निर्दश होने से ag 
मानना पड़ता है कि aaa अनन्त कल्याण गुणों से युक्त है उसी प्रकार ही “आदित्यवरां पुरुषम्‌” ऐसे 
iain के अनसार यह भी मानना पड़ता है कि परजह्म पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण भगवान अपने अभिमत के 
अनुरूप मंगलमय दिव्य fang से यक्त हैं। ऐसे ही वेदों में श्रीभगवान की पत्नी परिजन ओर स्थान 
इत्यादिकों का ama है । इससे उनकी सत्यता प्रमाणित होती है । वे निदेश ये हैं कि--'भ्रस्येशाना जगतो 
विष्णुपत्नी” Seg ते लक्ष्मी पत्न्यौ” अर्थात्‌ श्रीविष्णु, भगवान की पत्नी इस जगत की इश्वरी हैं। हे 
जगत्कारण महापुरुष ? आपकी हो और श्री ऐसी दा पत्नी हैं। इससे बिदित होवा है कि ये श्रीसगबान की 
पत्ती हैं ! “सदा पश्यन्ति सूरय.” अर्थात्‌ सूरि लोग सदा परमपद का दर्शन करते El इस वचन से विदित 
होता है कि नित्य सरिगण श्रीभगवान के परिजन हैं। “तमस परस्तात्‌” “क्षयम्तमस्य रजसः पराके” अर्थात 
श्रीभगवान प्रक्ृत के ऊपर निवास करते हैं । उन बचनों से विदित होता हैं कि श्रीभगवान का दिव्यस्थान 
हैं । द्रमिडभाष्यकार ने कहा है कि जो पदाथ जैसा है वैसा उसका वणन करना यही शास्त्र का कार्य RI, 
शास्त्र मिथ्या बस्तु का वशौन नहीं कर सकता वैमा होने पर शास्त्र अप्रमा दो जायगा। शास्त्र परम- 
प्रमाण है । इसलिये मानना चाहिये कि शास्त्र सत्य वादों का ही वरणेन करता है। शास्त्र बताता है कि 
श्रीभगवान की पत्नी परिजन और स्थान इत्यादि हैं उन्हें सत्य ही मानना चाहिये । भाव यह हे कि उपनिषत्‌ 
aqa करती हैं कि '“सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म? “्रानन्दो ह्म अर्थात्‌ सस्य अर्थात निर्विकार ज्ञान अर्थात्‌ स्वयं 
प्रकाश एवं अनन्त अपरिछेद्य ae हे ब्रह्म आनन्दश्वरूप हे । ऐमा बर्णन हाने से यह मानना पड़ता है कि 
परमात्सस्वरूप मसस्त दोषों से रहित है, अपार आनन्दस्वरूप है तथा अपरच्छेद्य हे। इस इष्टि से ag 
सकल इतर पदार्थों मे अत्यन्त बिलक्षण है | उपनिषदू यह भी वर्णन करती हैं किर “य. aan aafag 

““परा$स्य शक्तिविविधैव saa स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियाच” ''तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वमिद विभाति 


अर्थात्‌ परमात्मा सामान्य एवं विशेषरूप से सबका जानते हैं । श्रीमर बान की पराशक्ति--जा नाना प्रकार 
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की iga में आती है तथा उनकी स्वाभाविक ज्ञान बलक्रिया भी सुनने में आती हे । डस प्रकाशमान 
परमात्मा का अनुसरण करके सव प्रकाशित होते हैं उनके प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। इन वर्णना के 
अनुसार यह मानना पड़ता है कि श्रीभगवान में ऐसे अत्युत्कृष्ट असंख्य कल्याणगुण हैं जो अन्यत्र विद्यमान 
गुणों से अत्यन्त विलक्षण हैं। वेद प्रतिपादित होने से परमात्मास्वरूप और उनके कल्याणगुणों को जिस 
प्रकार सत्य मानना पड़ता है उसी प्रकार ही “मादित्यवरणंम” इत्यादि वेदवाक्यों से प्रतिपादित होने के कारण 
श्रीसगवान के रूप परिजन और स्थान इत्यादि को सत्य मानना चाहिये। तथा यह भी मानना चाडिये कि ये 
पदार्थ अत्यन्त aaa हैं श्रीमगवान के असाधारण हैं। इनका स्वरूप और स्वभाव बं्नाज्ञीत हे। इस 
प्रकार श्रीरामानुज॒ध्वामी जी ने श्रीभगवान के दिव्यस्थान परिजन और पत्नी इत्यादि विशेषार्था को 
सिद्ध किया है ! 


RE a Caan 


शब्दगतबोधकलशक्त :स्वाभाविकत्वम्‌ 
शब्दगत बोधकत्ब शक्ति की स्वाभाबिकता 


वेदा! प्रपाणां बेद्विध्यर्थ वाद मन्त्रग न सर्वसपुर्वमविरुद्धमर्थजातं यथा$वस्थितमेव बोघ- 
यन्ति, sisted च वेदवातु औत्पत्तिकत्तु शब्दस्यार्थन सम्बन्ध: इत्युक्तस, यथा ग्नजलादो- 
नामौष्ण्यादिशक्तियोंग: स्वाभाविक! यथा च चक्षुरादीनामिन्द्रियारां बुद्धिविशेपजननश क्ति: 
स्वाभाविको, तथा शब्दस्थापि बोधनशक्तिः स्वाभाविका । न च हस्तचेष्टादिवत्सकेतसूल 
शब्दस्य बोधकत्वमिति वक्त, युक्तम, ध्नाद्यतुउन्धानाविच्छेदेऽपि संकेतयितृपुरुषाज्ञानातू । 
यानि संकेतसुलानि तानि सर्वीशा aang: परम्परया वा ज्ञायन्ते। न च देवदतादि- 
शब्दवल्कल्पयितु युक्तस्‌, तेषु च साक्षादा परम्परया वा संकेतो ज्ञायते, गवादिशब्दानां 
त्वनादयनुसंधानाविच्छेदेशप सकेताज्ञानादेव बोधकत्वशक्त्तिः स्वाभाविकी । अतोऽग्त्यादोनां 
दाहुङत्वादिशक्तिवदिर्द्रियाशां बोधकत्वशक्तिव्च शब्दस्यापि बोधकत्वशक्तिराश्रयणीया। 
aga इन्द्रियवच्छव्दस्यापि Mame स्वाभाविकं चेत्‌, सम्बन्धग्रहरं बोधकत्वाय 
क्किसित्यपेक्षतेलिङ्खवदित्युच्यते, यथा ज्ञातसस्बन्धनियमं शादि अहन्यादिविज्ञानजनकस्‌, 
तथा ज्ञातसम्बन्धनियमः शब्दोऽप्पर्थेविशेष्बुद्विजनकः! एवं तहि शब्दोष्यर्थविशेषस्य fag- 
सित्यनुप्रातमेव स्थात्‌, मेवम्‌, शब्दार्थयोः सम्बन्धो बोध्यबोधकभाव एव, धुमादीनां तु सम्ब- 
स्थान्तरप्तिति तस्य सम्बन्धस्य ज्ञानद्वारेश बुद्धिननकलमिति fats: एवं गुही तपम्बन्धस्य 
बोवक:अइञञेवादना्नुसन्वानाविच्छेदेऽपि संकेताज्ञानात्‌ बोधकत्वशक्तिरेवेति विशचोयते । 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


492 
Yi 
L 
Au 
के.) 
आक 
a. 
yei 
न्नै 
ist 
६ 
eo 
AW 
8 
fee 


आगे श्रीरामानुजस्वामी जी ने इसके समर्थन में यह कहा है कि वेद परमप्रमाण 21 उनको 
परमप्रसाण मानने वालों को यह मानना होगा कि वेद विधि अर्थवाद और मन्त्राँ से जिन अपूर्वे र्था का 
प्रतिपादन करते हैं, यदि वे अर्थ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरोध न रखते तो मानना होगा कि चे अर्थ 
सत्य हैं, बेद सत्थ अर्थो का ही प्रतिपादन करते È इस प्रकार के अर्था का प्रतिपादन करने पर ही चेदों 
को सार्थकता है। वेद यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से मिद्ध होने वाले अर्थो का प्रतिपादन करते तो वेदों को 
अनुवादकस्य दोष होगा । लोग कह सकते È कि वेदा की क्या आवश्यकता है, हम प्रध्यक्षादि saat से 
ही उन अर्था को जान सकते हैं यदि वेद प्रत्यक्षादि प्रमाणों से वाधित होने वाले आर्था का प्रतिपादन 
करते जो प्रत्यक्षाद्‌ प्रमाणों से न सिद्ध किये जा सकते तथा नहीं काटे जा सकते तो वेदों का प्रामाण्य एवं 
साथकत्व बना रहेगा । श्रीजेमिनिमहषि ने पूवेमीसांना दशेन में "औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः” इस सूत्र 
से वेदो के cag को सिद्ध किया है। साव यह है कि आर्थ के साथ शब्द का सम्बन्ध स्वाभाविक है | 
जिस अग्नि और जल आदियों को उष्णता और शीतता इत्यादि शक्तियाँ के साथ संबन्ध स्वाभाविक है 
जिम प्रकार ag आदियों की बह शाक्ति-जिस स दे प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं -स्त्राभाविक हे वैसे 
ही शब्दों में बिद्यमान अथ प्रतिपादन शक्ति भो स्वाभाविक है । यहाँ पर कोई कोई बह शाका करते हैं कि 
इस्त से होने वाली Saag चेष्टाये किसी किसी अर्थ का ज्ञान कराती हैं । इतने से उनकी अथवोधनशक्ति 
स्वाभाविक नहीं मानी जा सकतो है क्योंकि वे चेष्टायें संकेत के अनुसार उन अर्था को बताती हैं । 
उनकी अथवोध छत्व शक्ति dada हे स्वाभाविक नहीं हे । इसी प्रकार शब्द को भी संकेतानुसार बोधक 
eat न माना जाय | इनकी अथवोधकत्व शक्ति को स्वाभाविक eat मानना चाहिये । यह शंका है। इसका 
समाधान यह हे कि जहाँ संकेत के अनुसार Qara होता है। बहा सबको यह विदित रहता है कि 
ORs पुरुष ने यह संकेत किया हे । महे वात साक्षान्‌ या परस्परा से किसी न किसी प्रकार से विदित रहती 
है । यदि शब्द संकेत के अनुसार atas होता तो यहाँ पर भी संकेत करने वाले पुरुष का ज्ञान होना 
चाहिये बह तो है नहीं | यदि कहा जाय संकेत करने बाला मनुष्य Rega हो गया है यह नहीं हो सकता 
क्योंकि अनादिं काल से शब्दों का प्रयोग होता रहता है लोग अर्थ समझते रहते हैं इस प्रकार जब नादि 
काल से अनुसंधान बना रहता है तब संकेत करने वाले पुरुष के बिपय में ज्ञान भी होना चाहिये। किसी 
काव्य को पढ़ते समय काव्यकर्ता कवि का ज्ञान पढ़ने बालों को हे, काव्य पढ़ने बाले लोग कवि को नहीं 
भू सकते | इसी प्रकार ही प्रकृत में माना चादिये यदि किसी ने शब्दों को उन अर्था में संकेतित किया 
हो तो उनके विषय सें ज्ञान उनको होना चाहिये जा शब्द वोलते हें तथा सुनते हें । एसा ज्ञान किसी को 
भी है नहीं | इससे मानना पड़ता है कि शब्द रकेत क अनुसार बोघ नहीं करता है, किन्तु उसको बॉघकस्व 
शक्ति स्वाभाविक 2 | यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता हे कि पिता पुत्रों को देवदत्त इत्याद नाम रखते समय ag 
संकेत करा देते हैं कि यह शब्द इस पुत्र का बाचक है डल aka के अनुसार वह शब्द उस व्यक्ति का 
बोधक हो जाता है | ऐसे ही सभो शब्द संकेत के अनुसार हो वोघक क्यों न साने जाय ? यह प्रश्‍न है। 
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ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका हे i ag उत्तर यह है कि जहाँ शब्द के संकेत अनुसार बोधक होता है वहाँ 
संकेत विदित रहता हे | मनुष्य स्वयं या दूसरों के हारा यह जानते ही हैं. कि असुक ने इसका यह नाम 
रखा È l इस प्रकार संकेत को लोग जानते हैं। गौ इत्यादि शब्दों के विषय में तो अनादिकाल से agd- 
ata अविच्छिन रूर से बने रहने पर भी लोग सकत को नहीं जानते हैं । इसलिये ये मानना पड़ता हे कि 
इन शब्दों की बोधकत्व शक्ति सकेताधीन नहीं किन्तु उसी प्रकार स्वाभाविक है जिस प्रकार अग्नि आदि 
पदार्था को दाहकत्वादिशक्ति स्वाभाविक है, इन्द्रियों की बोधकत्व शक्ति स्वाभाविक हे । यहाँ पर यह प्रश्न 
उठता हे कि यदि इन्द्रियों की तरह शब्दों की बोबकत्व शक्ति स्वाभाविक हे तो शब्दों को मम्बन्ध ज्ञान की 
अपेक्षा नहीं रखनी चाहिये i उदाहरण--इन्द्रिय विषयों स सम्बद्ध होने पर ही उन विषयों का ज्ञाने 
कराते हें । यदि कोई मनुष्य उस Garg को न जाने उसको इन्द्रिय उस विषय का ज्ञान नहीं कराता है, 
aai बात नहीं कितु यहो देखन में आता हैं कि मनुष्य चाह उस संबन्ध को जाने या न जाने, इन्द्रिय ज्ञान 
कराता ही रहता हे इसका कारण यही है कि इन्द्रियों की ज्ञानजनकत्वशक्ति स्वाभाविक हे यदि इसी प्रकार 
शब्द की stomata भी स्वाभाविक है तो agi पर भी जो शब्द “र अर्थ का बोध्य बोधक भाव सचन्धे 
है उनके ज्ञान की आवश्यकता नहीं हानी चाहिये, मनुष्य चाहे शब्दार्थो के बोध्यबोधकभाव संवन्ध को 
ज्ञाने चा न जाने, शब्द को वोध कराते रहना चाहिये क्योकि शब्द को वॉवकत्वर्शाक्त स्वाभाविक है gea 
देखने में एसा नहीं आता हूँ, देखने में यही आता है कि जो मनुष्य शब्दार्थो के बोध्यबोधकभाव सम्बन्ध को 
इस प्रकार जानता हू कि यह शब्द आहुक अथं का बाचक है यह अर्थ अमुक शब्द का वाच्य है, उस मनुष्य 
का शब्द अथज्ञान कराता है, TAT को नहीं | इससे यही बिदित होता हैं कि शब्द के द्वारा अर्थबोध होने में 
शब्दार्थों क सम्बन्ध का ज्ञान आवश्यक हे इससे यही निणाय करना पड़ता है कि शब्द की बोधकत्वशक्ति 
स्वाभाविक नहों हे । उसे स्वाभाविक केसे माना जाता है ? ag प्रशन हे जिसका उत्तर इस प्रकार है fa— 
ag आदि इन्द्रियां की प्रत्यक्ष जनकत्बशक्ति स्वाभाविक है, इसे सभी मानते हैं । ऐसा होने पर भी बहाँ 
आलोक अर्थात्‌ प्रकाश की आवश्यकता रहती है प्रकाशा में रहने बाले पदार्थ के बिषय में qg इन्द्रिय ज्ञान 
करा सकता हैं, अन्धकार में विद्यमान पदार्थ के विषय में ag इन्द्रिय ज्ञान नहीं कराता हे । इससे आलोक- 
सम्बन्ध को आवश्यकता माननी पड़ती है । इससे चल्ञु इन्द्रिय की बोधक शक्ति के स्वाभाविकत्व में बाधा 
नहीं पड़ी हैं । इसी प्रकार ही प्रकृत में मानना चाहिये । कि सम्बन्ध ज्ञान की आवश्यकता होने पर भी 
शब्द्‌ की योधकत्बशक्ति स्वाभाविक बनी रहती हे । fea अनुमान स्थल स॑ यहद माना जाता है कि हेतु 


AE का ज्ञान कराता | साध्य ज्ञान का कारण हेतु है अतएव बढ़ हेतु कहलाता है। हेत की साध्य- 


aaae स्वाभाविक होन पर भी वहाँ सम्बन्ध ज्ञान की आवश्यकता मानी जावी हे । हेतु और साध्य 
की सम्बन्ध व्याप्यव्यापक भाव हे | हेतु साध्य का व्याप्य होता है, साध्य हेतु का व्यापक होता है । जहाँ 


जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ माध्य है । इससे By में व्याप्यत्व और साध्य सें व्यापकत्व सिद्ध होता हे । ag 
SANA व्यापक भाव संबन्य भा gg आर साध्य में होने वाले कायेझारण भाव इत्यादि के अनुसार होता है । 
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हेतु ओर साध्य में सम्बन्ध नियम ही व्याप्ति है। इस व्याप्ति का ज्ञान होने पर ही हेतु साध्य का ज्ञान करा 
सकता है अन्यथा नहीं | इसी प्रकार ही प्रकृत में समझता चाहिये शब्द की वोधकत्व शक्ति स्वाभाविक है, 
परन्तु Gag ज्ञान की सी आवश्यकता उसी प्रकार होती है जिस प्रकार हेतु में सबन्ध ज्ञान की आवश्यकता 
होती हे। इससे शहद की बावकत्वशक्ति को स्वाभाविक मानने में बाधा नहीं होती है। यहाँ पर दूसरा प्रश्‍न 
यह होता है कि यदि शब्द हेतु की तरह dara ज्ञान की सहायता लेकर बोधक होता हे तो शब्द को 
अनुमान प्रमाण में अन्तर्भाब करना चाहिये, रावत को gam प्रमाण क्यों माना जाता है ? यह प्रश्‍न है। 
इसका उत्तर यह है कि अनुमान प्रमाण में यह माना जाता हे कि साध्य और हेतु में ज्ञाप्य ज्ञापक भाव 
संवन्ध है, साध्य ज्ञाप्य हे । हेतु ज्ञापक है। इसे वोध्यवोबक भाब भी कह सकते हैं। यह बोध्यबोधक तभी 
कार्येकर होता है जब हेतु ओर साध्य में व्याप्यव्यापक संबन्ध बिदित हो जाय | बह व्याप्यव्यापक भाव 
dara भो कार्यकारण भाव इत्यादि दूमरे संवन्ध को जानने पर ही बिदित होता है। इसलिये अनुमान में 
यह मानना पड़ता हे कि व्याप्यव्यापक भाव daca को तथा उसका मूल कार्यकारण भाव इत्यादि संवन्ध 
को जानने पर ही हेतु साध्य का ज्ञान करा सकता है अन्यथा नहीं । शहद प्रमाण में वैसे अन्य aradi 
की ज्ञान की आवश्यकता नहीं रदती है किन्तु बोध्यवोवक भाव संबन्ध को जानने की आवश्यकता है इस 
लिये बोध्यवोघक भाव से अतिरिक्त व्याप्यव्यापक इत्यादि संवन्ध ज्ञान की सहायता लेकर प्रवृत्त होने बाळा 
अनुमान प्रमाण तथा वोध्य बोधक भाव संबन्ध ज्ञान की ही स्हायता लेकर प्रवृत्त होने बाला शब्द प्रमाण 
भिन्न भिन्न प्रमाण माने जाते हैं । सबन्ध ज्ञान होने पर शहद Alas होता है। अनादिकाल से अनुसन्धान 
बने रहने पर भी यह पता नहीं aaa कि किसने संकेत किया । इससे यहो मानना पड़ता है कि किसी ने 
भी संकेत नहीं किया । शब्द की बोघकत्व शक्ति स्वाभाविक है। इस प्रकार श्रीरामानुजस्वामी जी ने सामान्य 
रूप से शब्द प्रमाण को सिद्ध किया | 


वेदानामपोरुषेयत्वनित्यत्वप्नामारयानि 
वेदों का अपोरुषेयत्व नित्यत्व एवं प्रामाण्य 


एवं बोधकानां पदसंघातानां संसगविशेषबोघकत्वेन वावयशब्दाभिषेयानासंच्चारण क्रो 
यत्र पुरुषबुद्धिपु्वकः ते पौरुषेयाः शबरा इत्युच्यन्ते । यत्र तु तदुच्चारणक्रमः Taqaigiza- 
क्रमजतितसंस्कारपु्टकः सर्वदाऽपौर्षेयास्ते च वेदा इत्युच्यन्ते । एतदेव वेदानामपोरुषे- 
यत्वं नित्यत्वं च, यत्पूवपूर्रोज्चारणक्रपजनितसंस्कारेण तमेव क्रमविशेषं स्मृत्वा तेनेव 
के शाच्दार्यमारात्वम्‌ । ते चातुपुर्वाविश्ेषेश संस्थिता अक्षरराशयो वेदा ऋग्यजुःसामा- 
थवेभेद्‌ भिन्ना ग्रनन्तशाखा वतेन्ते । ते च विध्यथवाद्मन्त्ररूपा वेदाःपरडह्ाभुतनारायणा- 
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स्वरूप तदारावनप्रकारस आराधितात्फलबिशेष॑ च बोधयन्ति, परमपुरषवतृतत्स्वरूपत- 
दाराधनतत्फलज्ञापकवेदास्यशब्दजात॑ fata | वेदानामनन्तत्वाहरवमाहत्वाञ्च 
परमपुरुषनियुक्ताः Taga: कल्ये कल्पे निखिलजगदुपकाराथं वेदार्थं gear विध्यर्थवाद- 
त्रयुलानि धमशास्त्रासीतिहासपुराशानि च चक्र: । लोकिकाइच शब्दा वेदराशेरुद्धत्यच 
तत्तदर्थविदोपनामतयः AYRE पारम्पयया प्रयुज्यन्ते । ag च वेदिका एव सर्वे 
वाचकाः शव्दारचेच्छन्दस्येवं भावायासेवमिति लक्षणाभेदः कथमुपपद्यते, उच्यते-तेषा- 
मेव शब्दावां तस्यामेवानुपूर्व्या वर्तमानानां ada प्रयोगः, MAR प्रयुज्यमानानासन्य- 
थेति न कश्चिहोषः । 
आगे श्रीरामाडुञस्वामी जी ने वेदों का अपौरुषेयत्व और प्रामाण्य को सिद्ध करते हुये यह कहा 
कि स्वार्थवोधक शब्दों का समुदाय वाक्य कहलाता हे । वाक्य में अन्तर्गत प्रत्येक पद का अर्थ पहले से ही 
विदित रहता है | वाक्य उन पदार्था के आपसी संवन्ध को बताता है, यह संवन्ध पहले बिदित नहीं रहता 
है । यही dara वाक्यार्थं कहलाता है । पदार्थो के पारश्परिक dara को बताने बाला पद समूह ही वाक्य है 
इन पदों के उच्चारण में ऋम होता हे, एक पद का पहले उच्चारण होता है, दूसरे पद्‌ का उच्चारण बाद में 
होता हे जिन पदों का उच्चारण क्रम स्वतन्त्र पुरुष की बुद्धि अर्थात्‌ इच्छा के अनुसार होता है वे पद और वाक्य 


पी *, = हे Pe es 
'पौरुषेय कहलाते हूँ। इन वाक्यों की रचना पुरुष स्वेच्छा से करते हें । कालिदास आदि कवियों के हारा 


निर्मित ग्रन्थ पौरुषेय कहलाते हैं क्‍योंकि इन neat में विद्यमान पद और aat का क्रम उन कवियों की 
इच्छा के अनुसार वना है वे शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं । जिनका उच्चारण क्रम पुरुष की इच्छा के अनु 

हों होता हे किठु FATS उच्चारण कम को सममक्रर उस अनुभव से होने वाले संस्कार के agai उदी 
क्रम से ही उच्चारण होता है । उत्तरोत्तर उच्चारण क्रम पूर्वपूष उच्चारण क्रम के अनुसार होता है कम का 
परिवतन नहीं होता है। ऐसे शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं। इनके क्रम का परिवर्तन करने में पुरुषों का 
अधिकार नहीं है, JAJA क्रम के अनुसार उच्चारण करने का ही अधिकार है । ऐसे अपौरुषेय शब्द Be 
ही हैं। सिद्धान्त में वेदों को अपोरुषेय और नित्य माना जाता है उसका कारण यही है कि विद्यार्थी गुरुओं 
से उन शब्दों के परम्परा प्राप्त उच्चारण क्रम को सीखते हैं आगे उस संस्कार के अनुसार उसी क्रम का 
स्मरण करके उसी क्रम से ही उच्चारण करते हैं। ऐसे ही सदा से होता आया है । सृष्टि के आरम्भ में 
श्रीभगवान पहले कल्प में अवस्थित वेदाख्य़ अक्षर राशि के क्रम को जानकर उसी क्रम से ही ब्रक्षा जी को 
वेदों का उपदेश देते हैं । विभिन्न कल्पों में वेदों का क्रम नहीं वंदलता है किन्तु एकसा ही रहता है। शब्दों 
में स्वत: दोष नहीं रहता इ, वक्ता पुरुष में दोष हो तो शब्द में दोप माना जाता है । पौरुषेय शब्दों में 
वक्ता के दोष आ जाते हें । इसलिये यह मानना पडता है कि आप्तपुरुष का वाक्य ही प्रमाण है। दुष्ट 
पुरुषों का वाक्य प्रमाण नहीं हे । वेद का कोई आदि वक्ता पुरुष है ही नहीं, वेद अपौरुषेय हैँ, वक्ता न होने 
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के कारण देद निर्दोष है अतएव वे परमप्रमाण हैं । विलक्षण आलुपूर्वी में अवस्थित अपौरुषेय अक्षर राशि वेद 
हैं। ये वेद ऋग यजु साम और अथव नाम से चार प्रकार के हैं। इन वेदों की शाखा अनन्त हूँ। ये वेद 
विधि अर्थवाद और मन्त्र के रूप में भी विभक्त हैं। ये अपौरुषेय निर्दोष वेद जिन अर्था का प्रतिपादन 
करते हैं वे परम सत्य हैं। ag दोष होने पर ही शब्द मिथ्यार्थ का प्रतिपादन करता है बैसे दोष न होने 
से वेद परमप्रमाण है, वेदार्थ भी परम सत्य है । वेद परब्रह्म नारायण के स्वरूप उनके आराधन का प्रकार 
एवं आराधित नारायण सेप्रांप् होने वाले vat का प्रतिपादन काता है। जिस प्रकार परब्रह्म परमपुरुष 
श्रीमन्नारायण नित्य हैं पैसे ही उनका स्वरूप उसका आराधन और उससे मिलने बाले फल इत्यादि अर्था को 
बतलाने वाले वेदाख्य शब्द aga भी नित्य ही है । वेद अनन्त हे एवं हुरत्रगाह हैं वेदों के अथ सरलता से 
समक में नहीं आते हैं | इसलिये वेदार्था को विशद रूप से वतलाने वाले seat की आवश्यकता होती है । 
तदर्थ श्रीभगवान के gre प्रेरणा पाकर महर्षियों ने प्रतिकल्प में संपूर्ण जगत के कल्याणाथे वेदार्थं का 
स्मरण करके वेदार्थ को व्यक्त करने वाले sag हण ग्रन्थों का निर्माण किया । वेद के विधि भाग के अर्थो का 
स्मरण करके ad शास्त्रों का निर्माण किया तथा अर्थवाद एवं मन्त्र भाग के अर्था का स्मरण करके इतिहास 
ओर पुराणों का निर्माण किया है । लोक में प्रयुक्त होने बाले थे लौकिक Gena शठइ वैदिक शब्दों से भिन्न 
नहीं हैं। वैदिक शतरों को बेद से निकाल कर डन उन अर्थ विंशेषों के वाचक नाम के रूप में लोक में नियत 
किया गया हैं! यह भी पूर्वे पद्धत के अनु तार किया गया है। इस प्रकार परम्परा से वेदक शब्द ही लोक में 
उन उन अर्थो के वाचक रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लोकिक शेकडो का मूल स्वरूप वेदिक ही है। यहाँ पर 
यह प्रश्न उठता हे कि यदि लौकिक शब्द और वैदिक शब्द एक हैं तो व्याकरण शास्त्र के सूत्रों से ag 
भेद क्यों बताया जाता है कि dega भाषा में asst का रूप ऐसा होता है, वेर में शब्दों का रूप देसा होता 
है इत्यादि । इससे तो यही विदित होता है कि संस्कृत भाषा शब्द और वेदिक शब्द भिन्न है। ऐसी स्थिति 
में इन शब्दों को एक कै से माना जाय ? ag प्रश्‍न है । इतका उत्तर यह है कि लोक्रिक एवं वैदिक शब्द एक 
ही हैं तो भी भाषा एवं वेद में उनकी आतलुपूर्जी में. स्वल्प भेद होता है, उसको ब लाने के लिये व्याकरण में 
कहा गया है कि इस शब्द का भाषा में ऐता रूप होता है वेद में कैसा रूप होता हैः इत्यादि । इतने से 
उन शब्दों में भेद नहीं होता है। इस प्रकार श्रीरामालुजस्वामो जी ने लौकिक एवं वेदिक शब्दों की एकता देद्‌ 
का अपोरु Yaa और प्रामाण्य को सिद्ध करके यह बतलाया है de प्रतिपादित ईश्वर उनका आराधन और 
इनसे होने वाले फल इत्यादिकों को बैसे सत्य मानना ही ६दिकता हैं उनमें हेर फेर करना या तोड़ मरोंडू 
करना उचित नहीं | 


~ र्थ ‘ a oer र्‌ तू r 
वेदाथसंग्रहाणतसिद्वस्तृपसंहार 
इस पन्थ में वदित सिद्धवस्त dared) विचारों का उपसंडार 
एवमितिहासपुराणाघमंशास्त्रोपढु हितसाद्ध वेददेद्यः परज्रह्मस्ूतो नारायणो निखिल 
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३१४ क वेंदाथे dag: & 


हेयप्रत्यनोकः सकलेतरविलक्षणोऽपरिच्छिचचज्ञानानन्देकस्वरूपः स्वाभाविकानवधिकाति- 
शयासंख्येयकल्यारागुरागणाकरः स्वसंकल्पॉनुविधायिस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिमेदचिदचिद्वर्तु- 
जातोऽपरिच्छेद्यस्वरूपस्वभावानन्तमहाविभूतिर्नानाविधानन्तदेतना चेतनात्मकप्रपञचलोलो-= 
qatu इति प्रतिपादितम्‌, ‘ad खल्विदं ब्रह्मा’ 'ऐतदात्म्यमिदम्‌ aq’ 'तत्त्ववसि इवेतकेतो' 
'एनमेके वदन्त्यग्नि मझुतोऽन्ये प्रजापतिस्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणामपरे ब्रह्म शाइवतस्‌ । 
“ज्योतींषि शुक्लानि च यानि लोके त्रयो लोका लोकपालास्त्रयी च । त्रयोऽ्नयश्चाहुत- 
यश्च पञ्च सर्वे देवां देवको पुत्र एव” “त्वं यज्ञस्त्वं वषटकारस्त्वमो द्धारः परन्तपः ऋत- 
धामा वयुः पूर्वो agai त्वं प्रजापतिः “जगत्सर्व शरीरं ते स्थयं ते वसुधातलम्‌ । alia: 
कोषः प्रसादस्ते सोमः श्रोवत्सलक्षणः । “ज्योतींषि विष्णुर्भुवनानि विष्णुबंनानि बिष्णु 
गिरयो दिशइ्च । नद्यस्समुद्राइच स एव सर्य यदस्ति यन्नास्ति च fasad ! इत्यादिसा- 
मानाथिकरण्यप्रयोगेषु सर्वेः शब्दः सत्रंशरीरतया सर्वप्रकारं ब्रह्मंवबाभिधीयत इति 
चोक्तम्‌ | सत्यसङ्कुल्पं परं ब्रह्म स्वयमेव बहुप्रकारं स्यामिति सङ्कल्प्याचित्समष्टिरूपमह- 
भुतसुक्ष्मवस्तु भोक्‍तृवर्गससहं च स्वस्मिन्‌ प्रलीनं स्वयमेव विभज्य तस्माद्भूतसुक्ष्मा 
इस्तुनो महाभूतानि सृष्ट्या तेषु च भोक्तृगर्गमात्मतया प्रवेश्य तंङिचदधिष्ठितंमंहाभूते- 
₹न्योन्यसंसृष्टः geq जगद्विधाय स्वयमपि सर्गस्यात्मतया प्रविइय पामात्मत्वेनादास्थितं 
सर्गशरोरं बहुप्रकारमगतिष्ठते । यदिदं महाभूतसूक्ष्मं गस्तु तदेव घ्रकृतिशव्देनाभिधीयते, 
भोकक्‍तृगर्गसमुह एव पुरुषशब्देन चोच्यते, तो च प्रकृतिपुरुष परमात्मशरीरतया परमात्म- 
भ्रकारभूतो, तत्प्रकारः परमात्मेर प्रकृतिपुरुषगब्दाभिघेयः । Asra बहु स्यां 
प्रजायेयेति’ तत्सृष्ट्या तदेवानुप्राविशत्‌ तदतुप्रविइय सच्च त्यच्चाभवत्‌ fana afa- 


waa च निलयनं चानिलयनं चा विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यमभवदिति 
पूर्वोक्तं सबंमनयग श्त्या व्यक्तम्‌ । 


अनन्तर श्रीरामानुजस्बामी जी सको अनायास समझने के लिये इस वेदाथसंग्रह में बणित अर्था 
का dag करते हुये उपसदार करते Ei बह इस प्रकार है कि इतिहास पुराण और धमशास्त्र वेदार्था को 
विशद्‌ बतलाने के लिये प्रवृत्त हें । इनकी सहायता लेकर यदि वेदार्थ समझने का प्रयत्न fear जाय तभी 
चहु प्रयत्न रूफल होगा | इतिहास पुराण और धमंशास्त्रों की सहायता लेकर विशदरूप से अर्थी को बतलाने 
वाले सांगवेद प्रवानरूप से परतत्त्व परब्रह्म श्रीमन्नारायण का प्रतिपादन करने के लिये ही प्रवृत्त है । वेदवेद्य 
प्रधानाथ waa श्रीमन्नारायण ही हैं । बेदों ने परब्रह्म श्रामन्नारायण भगवान को इस प्रकार बतज्ञाया कि वे 
संबराषा से रदित हैं तथा दोपों को न६2 करने बाले a | ध्रीमगवान को छोड़कर जितने पदाथ जगत में हैं, 
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ई चेदर्थे die छ ३१४ 


उन सबसे श्रीभगवान सव तरह से अत्यन्त Ragg हैं। अपरिच्छिन्न ज्ञानानन्द ही उनका स्वरूप हे | उत्कषे 
की चाम सीमा में पहुँचे हुये स्वाभाविक असंख्य कल्याणगुणों के वे निधि हैं. संपूर्ण चेतताचेतन पदार्थो 
3 सरूप स्थिति और प्रवृत्ति एवं इनमें होने बाले Net को वे अपने संकल्प के आधीन में रखे रहते हं वें 
इस त्रिगाद्विभूति मद्दाविभूति के स्वामी हें जिसका स्वरूप और स्वभाव अपरिच्छेद्य हे । वे लीला बिभूति में 
विद्यमान अनन्त चेतनाचेतन पदार्थो को अरनी लीला का उपकरण बनाये रखे Fi श्रीभगवान को छोड़कर 
इस प्रकार का कोई पदार्थ जगत में नहीं, अतएव वे सवेविलक्षण कहे जाते Fl इस प्रकार सवंबिलक्षण 
होते हुये भी श्रीमगवान शरीर के रूप में सवे पदार्थो' को धारण करते हुये विश्वरूप में अवस्थित हैं. क्योंकि 
च्ञ विश्व की आत्मा हैं विश्व उनका शरीर हे । अभेद वाक्य विश्वरूप में अबस्थित श्रीभगवान का ada 
करते हैं । | बाक्य ये हैं- 

(१) “सर्व खल्विदं var” अर्थात्‌ यह सव कुछ ब्रह्म दी है । 

(३) “ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌” अर्थात्‌ यह सब कुळ saree ही ह । 

(३) “तत्वमसि इवेतकेतो” अर्थात हवे श्वेतकेतो ? तू बह ब्रह्म ही हो । 

(४) “एनमैके बदन्त्याग्ति सरुतोऽम्यै प्रजापतिस्‌ ॥ 

इभ्द्रमेके परे wyatt ब्रह्म शाश्वतम्‌ uy” 


अर्थात्‌ कडे वेद भाग इस परमात्मा को अग्नि कहते हैं, कई मरुत कहते हैं, दूसरे वेद माग 
प्रजापति कहते हैं, कई वेद भाग इन्द्र कहते हैं. अन्य वेद भाग प्राण कहते हैँ । उपनिषद्धाग शाश्वत 
Aa कहते हैं । 


(५) ज्योतींषि शुक्लानि च यानि लोके त्रयो लोका लोकपालास्त्रयी च | 
त्रयोऽग्तयद्चाहुतयश्च पञ्च सर्वे देवा देवकीपुत्र एंव॥ 


अर्थात्‌ इस लोक में जो तीन ज्योति हैं, वे तीन लोक लोकपाल तीन वेद्‌ तीन अग्नि पांचे आहुंति 
सभी देव ये सब देवकी ga भीभगचान ही हैं । 
(६) “त्वं यज्ञस्ट्वं वषट्कारस्त्वमोकारः TOIT । 
masa वसुः gat agar स्वं प्रजापतिः on 
जगत्सवं शरीर ते स्थेयं ते वसुधातलभ्नू | 
अग्नि: कोपः प्रसादस्ते सोमः श्रीवत्सलक्षणः ti” 


अर्थात्‌ शन्रुओं को संताप देने बाले आप ही यक्ष हो, aves हो तथा ओंकार हो, प्रजाओं के 
पति एवं बसुओं में पूर्वे हतघामानासक बसु आप ही हो समी जगत आपका शरीर है, सूतल स्थित स्थिरता 
आपकी ही है । अग्नि आपका कोप एवे श्रीवत्स के समान चिन्ह वाहे चन्द्र आपका प्रसाद È i 
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(७) ज्योतींवि विष्णुभु वनाति विष्णुवेनानि विष्णुगिरयो दिशश्च । 
qa: समुद्राश्च स एव सर्च यदस्ति यत्रास्ति च विप्रवर्थं u 


अर्थान्‌ ज्योति विष्णु है, gaa विष्णु है, बन विष्णु है, पवेत और दिशायें विष्णु हैं, नदी और 
समुद्र विष्णु हैँ, निर्विकार सदा रहने वाले चेतन तथा सबिकार सदा परिवर्तित होने वाले अचेतन पदार्थ ये 
सब विष्णु ही हैं । इस प्रकार के अभेद निर्देशों से युक्त प्रयोगों में सभी शब्दों से वह परत्रह्म ही प्रतिपादित 
होता है a} सवशरीर बाला होने से सव प्रकारा में अबस्थित रहता हे । विश्वरूप घारी श्रीभगवान ही ae 
निर्देशों का प्रतिपाय हे, यह अथ पहले ही कहा जा चका है। प्रलयकाल में यह wea नाम रूप निभाग 
को ह्णाग कर यूल कारण Gen प्रकृति वनकर परमात्मा में लीन हो जाता है तथा भोक्ता चेतनों का FUE 
भी aaar में लीन हो जाता है, लीन होने पर इनका अलग पता नहीं चलता है। सृष्टिकाल इपाम्थित 
होते ही वह em deer वाले परमात्मा अपने में लीत हुये इन चेवनाचेतन पदार्थों को विभक्त करे 
Ga कारण gaa प्रकृति से पंचमहाभूतों की सृष्टि करके उनमें भोक्ता चेतनों को आत्मा के रूप में प्रविष्ट 
करा करके जीवात्माओं के द्वारा अधिष्ठित aangat को परस्पर में मिश्रित करके संपूण जगत का निर्माण 
करते हैं, तथा स्वयं इन चेतनाचेतन पदार्थो में अन्तरात्मा के छप में प्रविष्ट होकर विश्वरूपी हो जाते = | 
विश्व इनका शरीर है, ये विश्व की आत्मा हैं, इनकी कोई आत्मा नहीं अतएब ये परमात्मा कहलाते = | 
इस प्रकार सभी पदार्थों को शरीर बनाकर धारण करते हुये परमात्मा नाना प्रकार से अवस्थित रहते है । ve 
जो महाभूनों का कारण वनने वालो qen arg है, वह प्रकृति कहलाती है। भोक्ता जीवों का समूह पुरुष 
कहलाता है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों परमःव्मा के शरीर हैं अतएव परमात्मा के विशेषण हैं, प्रकृति परूष 
रूपी विशेष से युक्त परमात्मा उन शब्दों के वाच्य होते हैं जो प्रकृति पुरुषों के बाचक हैं । यह ad 
निम्नलिखित aia बाक्य से स्पष्ट है | 

“सोझ्काभयत बहु त्यां प्रजायेयेति” “तत खष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत निशा 
निरुक्तं च निलयनं चानिलयनं च विज्ञान चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌” | 


अर्थात्‌ डस आनन्दसय परमात्मा ने यह संकल्प किया कि मैं देव और मनुष्य आहि के रूप से 

बन जाडी तदर्थ आकाश आदि के रूप में saa होळ । बह परमातमा इस जड़ चेतनात्मक प्रप की ahe 

रके इसमें प्रविष्ट हुआ इसमें प्रवेश करके वह crag सन णव स्यत बना, निर्विकार तथा संदा एक 
रहने के कारण खतन सन अडलाता हे । विकारों का स्थान abaa पदार्थ स्वत कहलाता है। aif 

गुण और क्रिया का आधव होने के कारणा अचेतन पदार्थ जाति गधा और क्रिया का वाक शब्दों से 

f fa a 


अं भडित होता ह, इस नथ अचेतन कहलाता È | चेतने पदार्थ म्वतः जाति और गुण आदि: 


हि 


टे छस' ara ग र शुर 7 

टे Sat जाति गुयादि वाचक शब्द ते होता नहीं इसलिये चेतन पदार्थ अनिरुक्त कहक्षाहा 
a ia gg थे 1 q La C e 

€ | अचेतन पदार्थो का आघार होते से Sa श्र निलयन कहलाता है | आश्रित अचेतन पदार्थ अनिलषयत 
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कहलाता है । निविकार होने से चेतन सत्य कहलाता है। सविकार होने से जड़ पदार्थं अनृत कहलाता है | 
इस चेतनाचेतन प्रपन्न में अन्तर्यामी के रूप में प्रविष्ट होकर परबह्म इन चेतन वाचक शब्दों से अभिदित 
होता है, अतएव बह पशत्रह्म इस प्रकार कहा जाता है कि वह चेतनाचेतन रूप बन गया है, इस प्रकार 
वेतनावेतन रूप बनने पर भी इन चेतनाचेतनों से स्वरूपेक्य न होने से वह waa सत्य अर्थात्‌ निविकार 
ही बना रहता है। इन श्रुति वचना से उपयु क्त सभी अर्थ व्यक्त होते हैं । 


क? aD ना कपड़ा, 


अद्य प्राप्त्युपायस्य संग्रहेणोपसंहार: 


aa प्राप्त्युपाय का संमहू से उरर्सहार 

ageya शाखाधिवततब्वज्ञानपूर्वकस्वकर्मादुशुह्दीतभ किनिध्लासाध्य 
धिक्तातिशयधियविशदतसमतप्रत्यक्षतापन्नातुध्यानरुपपरभक्तिरेवेत्युक्तम । वक्िशब्दहचच 
शीतिबिल्ञेषे वर्तते, प्रीतिश्च ज्ञानविशेष vai ag च ga प्रीतिरत्यनर्थान्तरङ्‌, ga च 
झानविदेषसाध्यं पदार्थान्तरमिति हि लौकिकाः, qaga ज्ञानविशेषेश geag- 
चयते स एप ज्ञानदिशेषः gag i एतदुबत भवति-विषयज्ञानानि सुखटुःसखसध्यस्थताचा- 
रसानि, ata च विषघाचीनविज्ञेषाश्ि तथा भवन्ति, aa विपर्यावशेषेश विशेषित 
ज्ञात gam जनक्षमित्यभिमतं aod ज्ञानमेव सुखं तदतिरेकि पदार्थन्तरं नोपलभ्यते 
aga सुखित्दव्पबहारोपपत्तेश्च । एवंदिधलुखरूपज्ञानस्य विदोषकत्बं ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य 
aega: सातिशयमस्थिरं च, ब्रक्षशास्त्वनवधिकातिशयं स्थिरं चेति आनन्दो बहा त्युच्यते । 
विषयायज्तस्वात्‌ ज्ञानस्य सुखरूपताया ga व gaq, तबिदसाह ‘cal वे सः रसं ह्यावां 
asasi भवलि' इति, बहा व सुख मिति बहा wear सखी भवतोत्यथेः qagan 
स्वेनेव स्वयशनवधिकातिशयसखस्सन्‌ परस्यापि सुर भवति सुखरूपत्वाविशेषात्‌, ह्म 
gea झानविषयः स सखो शावतीत्यर्थंः तदेव परस्य बह्मणोऽनवधिकतिशयारसद्येघकह्यास्ाः 
गगग शा के रूप ल्रिविधस्पानन्तपशाडिशुतेरतवधिकालिशपय तो गीलयसौन्द वें anae 
जलधेः gamana, दोषत्वप्रतितम्बन्धितयाइसतुलन्धीयमावमनत्राधिकासिंशयती लिं- 
faye! सल्‌ परं रह वेनमःत्सानं प्रापयतोति । „ 

इस प्रकार सिद्ध वस्तु परब्रह्म क विषय सें amay का संग्रह करके श्रीरासानुजञश्वासी जी उपाच के विषय 
में वक्तव्य का संग्रह करने हये aaga हैं कि qaa को प्राम करने का उपाय अक्ति ही Pi तदथ पडलें 
शास्त्रों से तत्त्वज्ञान को प्रात करना चाहिये वाद उस तत्त्वज्ञ थ स्वकम का अर्थात वर्णाश्रम gal 
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अनुष्ठान करना चाहिये । वर्णाश्रम धर्मा के अनुष्ठान से चित्त शुद्ध होकर भक्तियोग का अभ्यास करते" 
करते श्रीमगवान में ऐसा प्रेम उत्पन्न होता है जो अत्यन्त प्रिय लगता है तथा अत्यन्त विशद बनकर प्रत्यक्ष 
के समान बन जाता है। इस प्रकार का प्रेम मिश्रित ध्यान ही परभक्ति है, यही भगवल्माप्ति की gafen है । 
यह पराभक्ति ही भगवत्माप्रि का साधन है । भक्ति शब्द प्रीति विशेष का बाचक है । wer का स्वामी के 
विषय में जो अनुराग होता है वह प्रीति बिशेष ही भक्ति कहलाता है । यह प्रीति भी एक ज्ञानविशेष ही है। 
इस भक्तिरुपी ज्ञान को लेकर ही शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान मोच का साधन है । यहाँ पर यह शंका 
होती है कि प्रीति को ज्ञान मानना उचित नहीं । सुख और प्रीति लोक में एक ही पदार्थ माने जाते हैं । 
लौकिक वैशेषिक दार्शनिक इत्यादि पुरुष यह मानते हैं कि सुख ज्ञान विशेष से उत्पन्न होने बाला एक पदार्थ 
है । जो ज्ञान किसी विषय को अनुकूल रूप में प्रहण करना है उस ज्ञान विशेष से सुख उत्पन्न होता है, बह 
शान कारण है उस ज्ञान का कार्य सुब है। उनके मतानुसार ज्ञान और सुख भिन्न २ पदार्थ होते हें ga 
और प्रीति एक ही वस्तु है। इससे सिद्ध होता है कि प्रीति ज्ञान से भिन्न हे, उसे ज्ञान कैसे कहा जा सकता 
दै । यह शंका है । इसका समाधान यह है कि विषयों का प्रण करने वाले ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं। 
(१) कई ज्ञान ऐसे विषयों का sey करते हैं जो अनुकूल होने से सुख कडे जाते हैं । (२) कई ज्ञान ऐसे 
eat का प्रहण करते हें जो प्रतिकूल होने से दुःख कहलाते हैं । (३) कई ज्ञान ऐसे विषयों का seq 
करते हैं जो अनुकूल नहीं, तथा प्रतिकूल भी नहीं है, किन्तु मध्यस्थ हैं। इस प्रकार ज्ञान तीन प्रकार के होते 
हैँ । ज्ञानों में होने बाली विशेषतायें विषयों के आधीन हैं । अतएव अतुकूल विषयों का ग्रहण करने वाले 
ज्ञान सुख कहलाते हैं, प्रतिकूल विषयों का ग्रहण करने बाले ज्ञान दुःख कहे जाते हैं। मध्यस्थ विषयों का 
ग्रहण करने बाले ज्ञान मध्यस्थ कहलाते हैँ । वेशेषिक दार्शनिक इस प्रकार के ज्ञानों से सुख और दुःख को 
उत्पत्ति मानते हें । सव तरह के ज्ञाना से नहीं । यदि सब तरह के ज्ञानों से सुख उत्पन्न होता तो काष्ठ और 
लोष्ठ आदि के ज्ञान से भी सुख उत्पन्न होना चाहिए | उस ज्ञान से सुख उत्पन्न होता नहीं किन्तु अनुकूल 
प्रतीत होने बाली माला और चन्दन आदि के ज्ञान से ही सुख उत्पन्न होता है, वैसे प्रतिकूल प्रतीत होने 
बाले सपे आदि के ज्ञान से ही दुःख उत्पन्न होता है ऐसा बैशेषिको को कहना पड़ता है | ऐसी स्थिति में ga 
विशष्डाइ ती यही निशेय करते हैं कि वैशेषिक लोग अनुकूल विषयों का em करने बाले जिन ज्ञानों से 
सुख की saia मानते हैं, वे ज्ञान ही सुख हैं, दूसरा कोई सुख नाम घारी पदाथ sea होता नहीं दीखता 
है! उस ज्ञान को लेकर सुखी ऐसा व्यवहार भी संपन्न हो जता है. इस व्यवष्टार को सम्हालने के लिये 
ज्ञान व्यतिरिक्त सुख की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि अनुकूल 
विषयों का ग्रहण करने वाला ज्ञान हो सुख है, सुख ज्ञान से भिन्न नहीं है, सुख और प्रीति एक होने से प्रोति 
मी ज्ञान विशेष ही है | ज्ञान सुखरूप होने का कारण यही है कि बह अनुकूल विषर्या को oxy करता है । 
ब्रह्म व्यतिरिक्त पदार्थो म॑ रहने बाली अनुकूषेला सीमित एवं अस्थिर है, ब्रह्म में रहने वाली mana 
निःखीस एषे स्थिर है। अतएव af ने कहा कि “नन्दो ब्रह्म” अर्थात्‌ बरह्म आनन्द स्वरूप है। ज्ञान की 
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सुखरूपता बिषयाधीन है । इसलिये sage प्रतीत होने वाला ब्रह्म सुख एवं आनन्द कहा गया हे । यह 
au निम्नलिखित श्रुति बबन से स्पष्ट हो जाता हे | 


“रसो बै सः, रसं हां वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति” 


अर्थात्‌ ब्रह्म ही रख स्वरूप है एवं सुखस्वरूप है। अतएव ब्रह्म को प्राम करके साधक सुखी हो जाता 
है । लौकिक agal से waa में यह विशेषता है कि लौकिक भोग्य पदार्थ जड हैं, वे भोक्ताओं के लिये 
signa लगते हैं अतएव भोक्ताओं के लिये सुख वन जाते हैं, अपने लिये नहीं क्योकि वे जड़ होने से 
छापने लिये अनुकूत लग नहीं सकते । aaa में यह बिशेषता है कि परत्र चेतन है, बह अपने लिये 
तथः दूखरों के लिये भी अनुकूत्त लगता है, अनुकूल स्वरूप का साक्षात्कार करता हुआ बहू परब्रह्म सदा 
सुखी वनकर रहता है तथा gat भक्त और मुक्त इत्यादिकों के द्वारा agaga होता हुआ उनके लिये 
अत्यन्त Sapa प्रतीत होता है तथा डनको अत्यन्त सुखी बना देता है । यह परब्रह्म की विशेषता Fl यह 
qaa ही aaa श्रेष्ठ परतस्व है, यह send की चरम सीमा में पहुँचे हुये असंख्य कल्याणगुणों का सागर 
है, निर्दोष है, एवं लीलाविभूति और त्रिपाद विभूति ऐसी बड़ी बड़ी जिभूतियों का स्वामी है । इससे उनका 
परत्व स्पष्ट हो जाता है | सबसे श्रेष्ठ होते हुए वह RAS परमात्मा अत्यन्त सुलभ है, बह उत्कर्षे की चरम 
खोमा में पहुँ वे हुये सोरोल्य सोन्श्य ओर वात्सल्य इत्यादि सौज्ञभ्योपयोगी कल्याणगुणा का समुद्र है। 
ag साथ ही चेतनाचेतनों का स्वामी भी हे । इस बात को समझते ही-कि इम श्रीभगवान के दास है, 
औभगवान मेरे स्वामी हैँ-साधकों को श्रीभगवान के विषय में अपार प्रीति उत्पन्न होती है। प्रतिदिन 
बढ्ने बाली उल प्रीति का विषय होते हुये परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान saa होकर साधकों 
को अपनी प्राप्ति करा देते हैं । यही बेदसिद्धान्त हे । जीवात्मा अपने को श्रीभगवान का परतन्त्रदास तथा 
Anara को स्वतन्त्र स्वामी समझकर प्रसन्न होता हे । परात्पर श्रीमगवान के साथ अपने अविच्छेद्य 
सबन्ध को जानकर किसको हषे नहीं होगा ? इस daa को जान कर साधक श्रीभगवान से प्रेम 
करता हुआ सदा उसकी सेवा में anwar है, कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग इत्यादि उनकी सेबा 
ही है । इससे प्रसन्न होकर श्रीमगवान साधक को समार से छुड़ा करके TAIT ले जाकर अपना अनुभव 
कराते हुये सर्वदेश सर्वेकाल सर्वावस्थो[चत रूव्विध केकय देकर कृतार्थ कर देते हैं । जीवात्मा अपने 
को परतन्त्रदास समझकर श्रीभगवन्मुखोल्लासार्थ--न कि स्वार्थ फे लिय--सदविघ केकये करता हुआ 
सदा प्रसन्न रहता हे | 
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CORTES SSSR Se 


© 
बगइत्पारतन्यदास्ययोःसुखरूपतायाः समथन 
angaa और भगवद्दास्य सुखरूप है, इस अर्थ का प्रतिपादन 
ag चात्यन्तदोषतैषरत्मनोऽनवथिक्ातिशयं पुखमित्युवतं मवति, तदैतत्सदेलोका (शद्ध 

तथा हि adada चेतनानां स्वातरूत्यमेवेष्टतभं हश्यते पारतन्त्यं दुःखतरस्‌, Hass 
सर्व परतज्ञं दुःखं सर्वभात्मवश सुखम्‌ ॥ तथा च- सेवा इववृतिरास्याता aenal 
परिवज्ञयेद' इति तदेतदनधिगतदेहातिरिक्तात्मस्वर्पारां शरीरात्माभिमानविळुभ्मितस्‌ । 
तथा हि शरोरं मतुष्पत्वातिजातिगुणाश्रयपिण्डभूतं स्वतन्त्रं प्रतोयते, तस्मिन्नेवारहामति 
संसारिणां प्रतीतिः । आत्माभिमानो याहशः तदतुगुसाव पुदुार्थप्रतोतिः, लिह॒व्याप्नवरा- 
हृमनुष्ययक्षरक्षः पिशाचदेवदानवस्त्रीपु सव्यवस्थितात्माभिमानानां सुखानि व्यवस्थितानि 
तानि च परस्परविदद्वानि तस्मादात्मामिमानानुगुशापुरुषार्थव्यवस्थया सर्वे समाहितस्‌ | 
झात्मस्वरूपं तु देवादिदेहविलक्षणं MATIE तच्च पररोषतक्रस्वरूपस्‌ यथाऽब 
स्थितात्माभिमाने तदनुगुशाव पुरुषार्थप्रतोतिः meat ज्ञानमयोऽमलः इति स्मृतेज्ञनिका- 
कारता प्रतिपन्ना 'पति बिइवस्य' इत्यादिश्रतिगणाः परमात्मशेषतकाकारता च प्रतीता । 
शरर्तास्सहव्याधरादिशरीरात्माभिसाववत्‌ स्वातस्त्याभिमानोऽपि कर्सेक्ृतविपरीतात्सः 
ज्ञानरूपो वेदितव्यः wa: कर्मकृतमेव परमपुरुषव्यतिरिक्तदिष्याणां सुखत्वस्‌। 
प्रतएव तेषामह्पत्वमस्थिरत्वं च, परमपुरुषस्येव स्वत एव सुखत्वस्‌ । maa 
त्थिरमनवधिकातिशयं च, 'कं ब्रह्म खं ब्रह्म med ब्रह्म सत्यं amaa 
बरह्म ति sa, बरह्मव्यतिरिक्तस्य कृत्स्नस्य वस्तुनः स्वरूपेशा सुखत्वाभावः कलकृतत्वेन 
aaga भगवता परशरेणोक्तस्‌-'तरकस्वगसंज्ञे बं पापपुण्ये डिजोतम ! । बस्त्वेक- 
मेव दुःखाय सुखायेष्यागमाय च । कोपाय च यतः तस्माद्वस्तु वस्त्वात्मकं कुतः' सुखदु:- 
खाद्य BRAGA वस्तुतो वस्तुत्वं कुतः ? तदेकःन्तता पुण्यपापकृतेत्ययः । एवमनेक- 
पुरुषापेक्षया कस्यवित्युलमेद कस्यचिद्दुखं भवतीत्यव्यवस्थां प्रतिपाद्य एकस्मिन्दषि 
gee त व्यदस्थितमित्याह-'तदेव प्रोतथे year GAG cea जायते | तदेव कापाय वतः 
प्रसादाय छ जायते ॥ तस्मादृद खात्पक नास्त न च ।कङ्चित्युखात्सकस्‌ ॥' gia, 
सुखडुःखात्मकर्बं स्वस्थ यस्लुनः saga न वस्तुस्वरूपकुतस्‌, aa: कर्मावसाने तदपेती 
त्यथ. । यत्तु 'सदे परवशं दु.ख faga, तत्परमपुरुषव्यतिरिक्तानां परस्परं दोषोः" 
मावाभावालू तदूव्यतिरिवतं प्रति शेषता तुःखमेवेत्युक्तम्‌ । Aar इड्बूलिरास्याता' 
इत्यत्रप्पसेव्यसेवा श्ववृत्तिरेबेत्युक्तत । 'स द्यात्रमस्सदोणास्यस्समस्तंरेक एव चेत 
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क 


सर्वेतत्मयाथत्म्धवेदिभिः सेव्यः gala एक एव he भगवता-'मां च योऽव्य- 
Rany भक्तियोगेन सेवते स guq समतीत्येताव्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ इति, इयमेव 
भक्तिरूपा सेवा 'ब्रह्मविदाष्योति परं” aet विद्वानमृत इह भवति’ ब्रह्म वेद ब्रह्मं ब 
भवति'त्यादिषु वेदनशब्देनाभिधीयते इत्युक्तम्‌, 'यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः इति विशेष- 
णात्‌ यमेवेष वृणुते इति भागवता बरशीयत्यं प्रतीयते, वरणीयइच प्रियतमः । यस्य 
रागदत्यनळःथिकातिशया प्रीतिर्जायते स एव भागवत: प्रियतः, तदुक्त भगवतार- प्रियो 
हि ज्ञानिवोऽत्यर्थमहं स च सम प्रियः ॥' इति, तस्मात्परभक्तिरूपापन्तमेव वेदनं aad 
भगवत्माप्रिसाधचस, यथोक्तं भगवता द्व पायनेन सोक्षधर्म सर्वोपनिवदृव्याख्यानरूपस्‌-'न 
सहशे तिष्ठति रूपसस्य न चक्षुषा पश्यति ऋश्चनेनप्‌ । भक्त्या च धुत्या च समाहितात्मा 
ज्ञानस्वरूपं परिपइयत्तोह ॥? gear समाहितात्मा भवत्या पुरुषोत्तम पषयति-साक्षास्करोति 
प्राप्नोतोत्यर्थ; | 'भदत्या त्वनव्यघा शक्यः इत्यनेन कार्थ्यात्‌ । भक्तिइच ज्ञानब्शिष एवेति 
Äg | 


यहाँ पर ag शंका होती है कि ag जो कहा गया है कि जीवात्मा अपने को श्रीमगवान का परवन्त्र- 
दास समझकर BHA करे यही सुख का निदान है, यही अत्यन्त अनुकूल प्रतीत होता हुआ स्वयं सुख बने 
जाता है । यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि यह सबेलोकानुभव से विरोध रखता है। लोक में सभी चेतन 
° my ~ A ने kaS 
स्वातन्ञ्य चाहते हैं क्‍योंकि स्वातन्ध्य उनको अत्यन्त अनुकूल प्रतीत हाता &, कोई भी चेतन पारतन्ञ्य 
i f न्य व्यन्त अतिकूल प्रत ति में भी बणित 
नहीं चाहता है क्योंकि qasa उनको अत्यन्त प्रतिकूल प्रतीत होता हे । यह अथ Ageia में भी बाश 
है । wargia का यह श्लोक fag है कि 
“सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवर्श सुखम्‌ | 
एत द्वि्यात्समासेन लक्षणा सुखदृ.खथोः u” 
की 
अर्थात्‌ पराधीन रहना सब दुःख है। स्वाधीन रहना सत्र सुख है। यही सुख ओर दुःख का 
da लक्षण दे । इसे जान ले: मनुने अन्यत्र भी कहा है किला 
"मेवा exafavreqrar तस्मात्‌ ता परिवर्जयरेत्‌ 
aat सेवा कुत्तों की आजीविका कही गई है, इसलिये उसे छोड़ दे | ऐसी स्थिति में ag रशन 
डठना axa है कि परात्पर श्रीभगवान का परतन्त्र दास बनकर उनकी सेवा करना कैस सुखदायक होगा | 
यह शंका Bi इसका उत्तर यह ६ कि यह शंका वे ह! लोग कर सकते हैं जो देहव्यतिरिक्त झात्मस्बर्प 


r 


को नहीं जानते हैं तथा देशस्मामिमान सें डूबे हुये हें इस शंका का कारण देडात्माःममान ही हे । शरीर 
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एक fang है जिसमें मनुष्यत्व इत्यादि जाति और गुण इत्यादि रहते हें । यह शरीरपिण्ड स्वतन्त्र प्रतीत 
होता हे । यह प्रतीति भ्रम है क्योंकि शरीर भी ईश्वर का परतन्त्र हे किन्तु शरीर को अपने अधीन 
रखने वाले ईश्वर दिखाई नहीं देते इमलिये शरीर उसी प्रकार स्वतन्त्र प्रतीत होता है जिस प्रकार वाय में 
बहकर आने बाला सुगन्ध पुष्पकणों का आश्रय लेकर आने पर भी पुष्पकण न दिखाई देने के कारण 
स्वतन्त्र प्रतीत होता है। भ्रम से स्वतन्त्र रूप में प्रतीत होने वाले इस शरीर को संसारी लोग आत्मा 
समभते हैं इसलिये अपने को स्वतन्त्र मानते हैं। चेतन आत्मा को जैसा मानते हैं उसके अनुसार ही 
उनको कोई कोई पुरुषार्थ अच्छा लगता है। अपने आत्मा को स्वतन्त्र समझने वालों को स्वातन्ञ्य अच्छा 
लगता है, qasa दुःखदायी प्रतोत होता है | जो चेतन अपने को fag व्याघ्र aug मनुष्य यक्ष राक्षस 
पिशाच देव दानव स्त्री और पुमान सममते हैं उनमें प्रत्येक के सुख दुःख व्यवस्थित रहते हैं, कोई पदार्थ 
किसी को सुखदायक प्रतीत होता है, दूसरा dard दूसरे को सुखदायक प्रतीत होता है । एक को सुख देने 
बला पदार्थ दूसरे को दुःखदायक प्रतीत होता है । एक पदार्थ परस्पर विरुद्ध कार्य को स्वयं कर नहीं सकता, 
एक पदार्थ जब एक को सुखदायक और दूसरे को दुःखदायक प्रतीत होता है तब कहना पड़ता है कि ag 
सुख ओर दुःख dagga नहीं है, इसमें दूसरा ही प्रधान कारण है, बह है आत्माभिमान | जो चेतन 
अपने का जैसा समझता हे उसके अनुसार वह पुरुषार्थ को चुनता हे और समझता हे कि हमको इसमें 
सुख है इसमें दुःख है इत्यादि । अतरब कहा जाता हे कि पुरुषार्थव्यवध्था आत्मामिमान के अनुगुण होती 
है अतएब कहा गया है कि-- 


“अन्नं wet मनुंष्याणाममृतं तु दिवौकसाम्‌ | 
agg विट्तृणाहारौ सन्तो दास्येकजीवनःः ॥ ! 


अर्थात्‌ मनुष्यों का अन्न भोड्य है, देवताओं का अमृत भोज्य है, कुक्कुर का जुगुत्सित पदार्थ भोज्य 
है, पशु का तृण भोज्य है सन्तोँ का दास्य ही भाग्य वस्तु है। उन उन का विभिन्न आत्माभिमान है । । कइने 
का भाव यह कि कमेकृत देहात्माभिमान के कारण स्वातन्त्र्य सुखदायक एवं पारतन्त्य दुःखदायक प्रतीत 
होता है, स्वातन्च्य स्वरूपतः YE का कारण नहीं, Wasa स्वरूपतः दुःख का कारण नहीं। यदि वे 
स्वरूपतः YS दुःख का कारण होते तो बन में चीरे हुये वृक्ष पर ठोंकी गई कील को aA बाले उस 
परमस्व॒तन्त्र वानर को सुख क्यों न हुआ ? अपने का परतन्त्र मानने चाल गुरुभक्त विद्यार्थी, पितृभक्त पुत्र, 
पतिशुक्रषापरायण पतिव्रता को क्यों सुख डोता हैं ? इसलिए कहना पड़ता हे कि स्वातन्त्य aasa DS 
के कारण सुखदायक नहीं, तथा ASA पारतन्च्व होने के कारण दुःखदायक नहीं, कितु ये eat 
'आत्साभिमान के अनुसार ही सुख ओर दुःख के कारण बनते हैं। अपने का स्वतन्त्र मानने बालों को 
aara दुःखदायक प्रतीत होता हे । «दि जीवात्मा के बास्तविक स्वरूप पर विचार किया आथ कि बह 
वास्तव में कला हूँ तो शास्त्रास faze होता हे कि जीवात्मा का eg देव इत्यादि देहो से wag है 
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ज्ञानस्वरूप हे तथा श्रीमगवान की शेषवस्तु है अर्थात्‌ श्रीभगवान के लिये बनी रहने बाली बस्तु है। अतएव 
दास्य जीवात्मा का स्वरूप हो जाता है । यदि कोई चेतन अपने वास्तविक स्वरूप को अच्छी तरह से 
हृदयंगम करके अपने को श्रीमगवान का अत्यन्त परतन्त्रदास माने तो उसको उस आस्माभिमान के 
अनुसार श्रीमगबद्दास्य में ही आनन्द प्रतीत होगा । वेसा सन्तों को होता भी हे । “आत्मा ज्ञानमयोऽयमलः” 
यह शास्त्र कहता है कि देहातिरिक्त आत्मा ज्ञानस्वरूप एवं निर्मल है । “पति विश्वस्य” यह श्रति श्रीसगबान 
को विश्व का स्वामी कहती हुई यह सिद्ध करती है कि इस चेतनाचेतन sa के अन्तर्गत सभी चेवन 
श्रीभमगबान की बस्तु हैं, श्रीमगबान के शेष हैं तथा श्रीभगवान के दास हैं । सारांश यह है कि जिस प्रकार 
मिह और व्याघ्र इत्यादि शरीरों को आत्मा मानकर उनमें अभिमान करना विपरीत आत्मज्ञान है। यह कर्म 
से होता है, उसो प्रकार अपने को स्वतन्त्र मानकर उसपर अभिमान करना भी विपरीतास्म्ञान ही है। यह 
भी कमे के कारण होता रहता है। इसपर ध्यान देना चाहिये। किच, इश्वर को छोड़कर जगत में 
जितने पदार्थ हैं वे कम के कारण ही अनुकूल एवं सुखरूप से प्रतीत होते हैं । उन परार्थो का gaa 
ककत है, अतएव उनमें सुखत्व अल्प एवं अस्थिर रहता है। प्रबल कमें होने पर वे अधिक अनुकूल एषं 
अधिक सुखमय प्रतीत होते हैं, gaa कमे होने पर वे कम HaHa एवं कम सुखमय प्रतीत होते हैं । कर्मे 
नष्ट होने पर उनमें gaa भी नहीं रहता है। श्रीभगवान ही स्वतः सुख होते हैं, वे ही स्वतः अनुकूत्त प्रतीत 
होने वाले पदार्थ हैँ । वे कमें के कारण सुख स्वरूप नहीं होते किन्तु स्वतः ही सुख स्वरूप हैं । अतएव 


~ 


परमात्मा में gaa स्थायी एवं उत्कषे की चरम सीमा में पहुँचा हुआ रहता हे । श्रुति ने कहा हे कि-- 


CH ब्रह्म खं ब्रह्म” “'ग्रानन्दो ब्रह्म “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 


अर्थात्‌ ब्रह्म सुख स्वरूप है, आकाश की तरह अपरिच्छेद्य सुख स्वरूप हे, ब्रह्म आनन्दस्वरूप है, 
ब्रह्म निविकार ज्ञानस्वरूप है एवं अपरिच्छेय हे । भगवान श्रीपराशर जी ने कहा है कि ब्रह्म व्यतिरिक्त सब 
पदार्थो में स्वाभाविक सुखत्व नहीं रहता, किन्तु sana ओपाधिक सुखत्व ही रहता है वह भी अल्प एबं 
अस्थिर हूँ । ये श्लोक विष्णुपुराण के हैँ कि-- 


“नरकस्वर्गसंज्ञे वँ पुण्यपापे द्विजोत्तम | 
वस्त्वेकमेव दू.खाय सुखःयेप्यागमाय ख ॥ 
कोपाय च यतस्तस्माद्वग्तु वस्त्वात्मक FT N” 


अर्थात्‌ हे द्विजोत्तम ? पुण्य और पाप, क्रम से स्वर्ग एवं नरक नाम से कहे जाते हैं क्योंकि 3 
स्र ug ale के कार] z । उक ही qrg एक मनुष्य के लिये दु:ख का कारण बनती है, बही दूसरे 
मनुष्य के लिये सु का कारण होती है । बदी ag तीसरे मनुष्प के लिये geal का कारण एवं चतुर्थ 
मनुष्य के लिये कोप का कारण बन जाती है । इस प्रकार विभिन्न मनुष्थों के सुख दुःखादि का कारण बनना 
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बस्तु का स्वरूप नहीं है। कमें के अनुसार ag सुख दुःख आदि का कारण बनती है । एक ही बस्तु विभिन्न 
भजुध्यों में किसी के प्रति सुखरूप और किसी के प्रति दुःखरूप प्रतीत होती है । इस प्रकार अव्यवस्था का 
बणेन करके आगे श्रीपराशर जी ने कहा कि विचार करने पर सिद्ध होता है कि मनुष्य के प्रति भी 
व्यवस्था नहीं घटती है क्योंकि एक बस्तु एक मनुष्य के प्रति सदा दुःख ही देती हो, या सुख ही देती हो, 


ri 


Gat बात नहों है क्योंकि देखने में आता है किन 


“तदेव प्रीतये भृत्वा gagag जायते । 
Va FIG संत; प्रसादाय च जायते ॥॥ 
तस्साद्दू खात्मक नास्ति न च किचित्‌ सुखात्मकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ बही पदार्थं प्रीति का कारण होकर दुख का कारण बन जाता है, वही कोप का कारण 
कर बाद TARA का कारण बन जाता है। इसलिये कहना पड़ता है कि जगत में कोई भी दुःखात्मक 
हीं हें न सुखात्मक ही है। वस्तु जो सुखात्मक या ganas बनती हे, बस्तु का बहू आकार AST हैं, 
अस्तुस्वरूपक्त नहीं हे । बरतुम्वरूप के कारण ही वस्तु सुखात क या दुःखास्मक बनती हो ऐसी वात नहीं 
दै fag कमे के कारण ही बस्तु सुखत्मक या दुःखात्मक बनती है । कर्म पूर्ण रीति से जब मिट जायगा, 
तत बस्तु न सुखात्मक बनेगी न दुःखात्मक ही । शंका करने बाले ने “सर्व परवश दृ खम्‌” इत्यादि ngia 
aqa} को प्रमाणकप में प्रस्तुत Pear था | डन बचनों का भाव यदी है कि जहाँ चेतन श्रीभगवान को छो इकर 
gari का शेष अर्थात्‌ परतन्त्रदाल बनता 3 बही दुःख का कारण हे । “सेवा इववृत्तिराख्याता” इस aaa में 
agi कहा गया हे कि उन सेव्य पुरुषों की सेवा कु ते की ज॑ बिका के समान हे । इस प्रकार निर्णय करने 
का कारण यही है कि शास्त्रों में कहा गया है कि “स aÀ. सदोपास्य: समस्तैरेक एव च” अर्थात्‌ एकम.त्र 
श्रीभगवान ही सभी आश्रमो के द्वारा सेव्य हैं । इससे मिद्ध होता है कि ठीक प्रकार से आत्मस्वरूप को 


~ 


ee hy vo a fF, 
जानने बाळा को श्रीभगवान की सेवा करना चाहिये | श्रीसगबान ने भी गीता मं कहा हे कि-- 


जेधे ह 


A 


“मां च याज्यभिचारेश भक्तियोगेन सेवले । 


स गुणान्‌ समतोत्येनान्‌ अद्माभूथाय कल्पते ॥। 


अर्थात्‌ जो माधक देवतान्तर भजन छोड़कर अनन्यभाव से भक्तियोंग के ठर मेरी Gar करता 
दे, बह RRA ऑर तमोगुण को पार करके ब्रह्मभाव प्राम करने का अधिकारी होता है, उसे परिशुद्धात्म- 
SUT TT होता हे । यह alaga सेबा हो निम्नलिखित भ्रति aadi X ganez 


l अत ज्ञान 
शब्द से कही गई है! वे बचत ये हैं कि 


i ta A वि q है ae वय m 
FAUST परम “ana वद्धानमत इह wala’ 


बट्टा वद बहा a मच ति” | 
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अर्थात्‌ ब्रह्म को जानते बाला Waa का प्राप्त होता है, उस परमपुरुष को इस प्रकार जानने बाला 
ide युक्त ह जाता हूं जा ब्रह्म को जानता हैं बह wa बन जाता है अर्थात्‌ Aa के अत्यन्त समान बन 
ज्ञाता हैं। इन वचनों में ज्ञान वाचक वेदत शहद से उपयुक्त ale ही कहो गई यमेवैष बृशुते तेन लभ्यः” 
इस श्रुति aaa से fag होता है कि वह ज्ञान Pe है fies ज्ञान ही भक्ति कहा जाता È | इस बचत 
से कहा गया हे कि dana जिसका घरण करते हैं अर्थात्‌ जिस चाइते हैं उसको भगवान प्राप्य होते 
हैँ अर्यात्‌ उसको भगवान मिळ्ते हैँ । प्रश्‍न होतः है कि श्रीसाचान किसका वरण करते हैं? श्रीमगवान के 
हारा वरण करने योग्य व्यक्ति कंन हैं ? उत्तर यह È फि ALATI क जो अध्यत्तत्रिय हैं, श्रीम वान faa 
पर अपार प्रीति करते हैं वद भ्रोमराबान के द्वारा वृत होता है, श्रीभगवान उस प्रिय व्यक्ति को ara हैं, 
वहा anara का बरणीय हे । फिर प्रश्‍न होता हे कि श्रीसगवान का अत्यन्त मिय कौन हैं ? उत्तर यह हैं 
कि जो श्रीभगवान में अपार प्रेम करता है, बह श्रीसगबान का प्रिय होत. है । Mangia ने कहा भी है कि 
“प्रियो हि ज्ञानितोऽत्यर्थमह्‌ स च मम प्रिय. अर्थात्‌ हम ज्ञाती भक्त को अत्यन्त प्रिय हैं, ज्ञानी भक्त भी हमको 
अत्यन्त प्रिय हँ । इस विवेचन से स्पष्ट हो गया कि जो भक aanaa पर आरार प्रेम करेगा, उसपर 
Aura भी अपार प्रेम करेंगे, श्रीभगवान उसको चाहेंगे तथा उसको मिलेंगे ! इससे फलित हुआ कि 
श्रीभगवान में प्रेम करना चाहिये । यही anani का साधन 21 भक्ति प्रेम को लेकर होती है। 
परभक्तिरूप दो प्राप्त हुआ ब्रह्मज्ञान ही बास्तब में भालादि का साधत है । Manama वेदव्यास महर्षि ने 
agaa में सब उपनिषदों के व्याख्यान के रूप में यह कहा हे कि-- 


न dea तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनस्‌ । 
अक्तचा च ga च समाहितात्मा ज्ञानस्वरूपं परिपदयतीह n 


sai श्रीभगवान का दिव्यरूप देखने में नहीं आता, कोई भी मनुष्य ag स श्रीमगावान को देख 
नहीं सकता i [+तु gf से मन को जीतने बाला साथ ह भक्ति से ज्ञानस्वहप श्री भावान का साक्षात्कार 
करता 2 । यहद श्लाक निम्नलिखित श्रुति बचन व्याख्यान है । बह श्रुति बवन सह है को-- 


शे तिष्ठति रूपमस्थ न चक्षुपा पश्यति कश्चनैदम | 
हुदा मनीषा मनसाभिवलुप्तो य छत,इदृरमुताप्ने भवन्ति n 


इस मन्त्र के “हृदा मनीषा इन दो पर्दो की महाभारत शलोक में “भषत्या च yer च” कहकर 
व्याख्या की गई है। श्री वेदव्यास जी की यह व्याख्या श्रीमगवान की “अवत्या त्वतग्यया शक्यः” इस श्रीसूक्ति 
से Fa रखती है अतः अत्यन्त उपादेय है! भोमगबान wi Hale का यह अर्थ है कि हे aga आनन्य 
भक्ति के द्वारा मेरा ज्ञान, uana और मेरी प्रापि आप्त हो सकते Fi भाक एक ज्ञान विशेष ही है। यड 
जात पहले हो कडो गई हे | इसलिये ag ganea fagra—w कि अज्ञान से संस.र होता हे । ज्ञान से 
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मोक्ष होता हे--भी संगत हो जाता हे । अन्त में श्री भाष्यकार स्वासी जी ने कहा कि इस प्रकार प्रमाण 
और तर्को के द्वारा स्वपक्ष स्थापन ओर परपक्ष का निराकरण करके बहुत से सैद्धान्तिक अर्था का प्रतिपादन 
किया गया है | जो सैद्धान्तिक अर्थ छूट गये हों उनका निर्वाह भी इन प्रमाण तर्को के अनुसार करना चाहिये | 


उपसंहारः 
उपसंहार Lats 


सारासारबिवेकज्ञा गरीयांसो विसत्सरा! । 
प्रमाणातन्त्राः सन्तीति कृतो वेदार्थसंग्रहः n 


o मन्थ के उपसंहार में इस वेदार्थसंप्रह की गंभीरता को सूचित करते हुये श्रीभाष्यकार स्वामी जी ने 
यह श्लोक tet है कि-- 
सारासारविवेकङ्ा गरीयांसो विमत्सराः । 
प्रमाशातन्त्राः सन्तीति कृतो qariga: ॥ 


अर्थात्‌-सारासार-बिवेक-ज्ञानसपन्न मात्सर्येहीन प्रमाण-परतन्त्र बड़े-बड़े fagia विराजमान हें 
वे इस ग्रन्थ को अपनायेंगे । इस अभिप्राय से इस वेदार्थसंमह ग्रन्थ का निर्माण किया गया है ga श्लोक 
का alata यह है कि ग्रन्थ डन लोगों को ही उपादेय हो सकता हे जो सार एवं असार की विवेचना करने 
में समर्थ हैं । परस्पर विरुद्ध अनेक अर्थ सुनने में आने पर जो विद्वान प्रमाण और तर्को के अनुसार इस 
निर्णय में पहुंच सकते हें कि यही अथ प्रमाण तकां के अनुसार प्रबल ठहरता हे, यह अर्थ ढुबल सिद्ध 
होता है । इस प्रकार विवेचना करने में जो विद्वान समर्थ हैं वे इस ग्रन्थ को अवश्य अपनायेंगे। केबल 
सारासार विवेक ज्ञान ही qaa नहीं डे किन्तु agaa भी होना चाहिये । जिन लोगों ने अनेक विशिष्ट 
विद्वानों से अनेक शास्त्रों को अनेक वार सुना हो वे ही बहुश्रुत माने जाते हैं । agaa न होने पर साधारण 
विद्वान परस्पर विरुद्ध शास्त्रार्था में प्राबल्य एवं दोबल्य को ममकने में असमर्थ हो जाते हैं । इसलिये 
बहुश्रुता की आवश्यकता हैं.। केवल agaa होने पर भी कार्य नहीं चल सकता । वहुश्रत होने पर भी जो 
विद्वान मन्दबुद्धि से युक्त हें वे परस्पर विरुद्ध अर्था को सुनकर यह सन्देह करते ही रह जायेंगे कि इस 
शास्त्र में ऐसा कहा गया है उस शास्त्र सें इसके विरुद्ध बेला कहा गया हे इनमें सत्य क्या हे ? इस प्रकार 
के सन्देहं में फसे हुये वे लोग Aqa करन में असमर्थ हो जाते हैं। इमलिये सारासार Bis की भी 
आवश्यकता हे । उपयुक्त दोनों योग्यता से संपन्न होने पर भो जो विद्वान arad के कारण ऐसा सोचते 
हैं कि ये हमारे समान अवस्था बाले हैं इनकी बात को हम क्यों माने इत्यादि । एसे विचार रखने बालों को 
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भी यह ग्रन्थ उपादेय नहीं दोगा fag उपयुक्त दोनों योग्यता के साथ जिनमें मात्सय का अभाव भी है 
उनके लिये ही यह अन्य उपादेय हांगा । इन तीनों योस्यतःओ से अतिरिक्त चौथी एक योग्यता और 

qg योग्यता इन तीनों योग्यताओं के फत्तस्वरूप हे । उत चौथी योग्यता की अत्यन्त आवश्यकता है। बह 
योग्यता है प्रमाण TAFIT । जो विद्वान यह स्वभाव रखते हैं कि पूरी तोर से प्रमाणों का 
अनुसरण करते हैं प्रमाण एवं उनके अनुकूल तरको से ही अर्था का निर्णय करते हैं इस प्रकार निर्णीत 
होने वाले अथ भले अग्रिय भी हों, तो भी saat मानने में अणुमात्र भी आनाकानी नहीं करते हैं मसे 
विद्वान ही प्रमाण परनन्त्र माने जाते हैं। जो Aga मनसे किसी सिद्धान्त को पसन्द करके उसको सिद्ध 
करने के लिये तोड़ ade कर तथा खोंचा तानी करके प्रमाणों को उपस्थित करते हैं वे प्रमाणपरतन्त्र 
नहीं माने जा सकते | यद प्रमाण परतन्त्रता डन विद्वानों में हुआ करती है जो सारासार विवेक ज्ञान 
एवं aga तता से dee हैं तथा मत्सर दोष हीन हैं । ऐसे प्रमाण परतन्त्र विद्वान अनेक विद्यमान हैं, 3 
इम प्रस्थ को अवश्य SNAN | सत्रेसावारण भत्ते न असनावें किन्तु प्रमाण परतन्त्र शिष्टजन तो अवशय 
ही अयतायेंगे । अशिष्ट जनता अपनावे तो ag ग्रन्थ का दोष है | शिष्ट अपनावे यही wea का गुण है । 
उपयु क्त वे शिष्ट dia प्रमाए-परतन्त्र अनेक शिष्ट विद्वज्जन इस घन्थ को अवश्य स्वीकार करेंगे । इस 
aang से हो यह वेदा्थसंग्रद ग्रन्थ निमित हुआ है। इस प्रकार कहते हुये Merman स्वामी जी ने इस 
seg को पूर्ण किया È | 


ले 


॥ इति झ्ोमगवद्ा!सानुजाचायविरचितो वेदध्यसंग्रहः समाप्त) ॥ 


इति श्री भगवद्रामानुजविरिचित वेदाथंसंग्ह संपूण 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


ownloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


ownloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हिंदी की अधिकतम पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध 
करायी जायें और इन्टरनेट पर हिंदी की उपस्थिति को अधिक से अधिक बढाया 
जाए | इसी क्रम में में आपके सामने एक से एक अधिक पुस्तकें प्रस्तुत कर 
रहा हू | 
परन्तु जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट पर किताबें अपलोड करने , उन्हें हमेशा 
उपलब्ध रखने , तथा साईट अच्छी तरह और सरल रूप से काम करे इसके 
लिए अत्यंत मेहनत के साथ साथ संसाधनों की भी आवश्यकता होती है , और 
यही वह कारण है जिसकी वजह से अभी तक हिंदी भाषा की कोई भी वेबसाइट 
एक दो साल से ज्यादा नहीं चली है और बहुत ही अल्प समय में एक से एक 
अच्छी वेबसाइट बंद हो चुकी हैं | 
यह चुनौती हमारे सामने भी है लेकिन एक विश्वास भी कि हिंदी के जागरूक 
हो रहे पाठकों को इस समस्या के बारे में अंदाज़ा है और वे इस बारे में केवल 
मूकदर्शक नहीं है | हम आपको हिंदी की पुस्तकें देंगे , हिंदी में जानकारी देंगे 
और बहुत कुछ देंगे और हमें आशा है कि आप भी हमे बदले में अपना प्यार 
देंगे और हमारी मदद करेंगे हिन्दी को सम्मद्ध बनाने में | 


अपना हाथ बढाइये और हमारी मदद कीजिये | मदद करने के लिए जरूरी नहीं 
है कि आप पैसे या आर्थिक मदद ही करें , आप जिस तरह चाहें उस तरह 
हमारी मदद कर सकते हैं | हमारी मदद करने के तरीकों को आप यहा देख 
सकते 6 | 
आशा है आप हमारी सहायता करेंगे | 


अगर आपको हमारा प्रयत्न पसंद आया हो तो सिर्फ 500 रू. का सहयोग करे| आपका सहयोग हिंदी साहित्य 
को अधिक से अधिक विस्तृत रूप देने में उपयोगी होगा | आप Paypal अथवा बैःक ट्रान्सफर से सहयोग कर 
सकते हैः | अधिक जानकारी के लिए मेल करें preetam960@gmail.com अथवा यहाँ देखें 


धन्यवाद 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


